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पूज्यपाद श्री महाराज जी श्रर्वांचीन भारत के श्रग्रगण्य महापुरुषों _ 


में थे। उनका पविन्न जीवन विरक्त-समाज के लिये धादशेख्प था। दे 
कोई क्थावाचक था व्यास्यानदाता भी नही थे । भक्त श्रौर जिजासुझों 
के प्रति परसार्थचर्चा करते हुए उनके मुख से जो वबनाम्ृत निकलते ये 
उन्हीं से श्रीतृवर्ग श्रतुपम शान्ति और विलक्षण विश्राम का अनुभव करते 
थे। उनकी उस वाकसुरसरि में स्तान फरके सहस्नो श्रधिकारियों को 
अदभुत आनन्द प्राप्त हुआ । उनसें से कुछ महानुभावो ने श्रपनी रुचि के 
अनुसार कुछ वाक्यो का संग्रह भी किया श्रौर वे समय-समय पर उन्हें 
कल्याण, संकीतंन, श्रेय प्रादि परसार्थ-प्रधान पत्रिकाओं में प्रकाशित भीं 
कराते रहे। ऐसे संग्रहफर्ताओ में स्त्र्गीय भक्त प्यारेलाल जी प्रचुपशहर 
वाले श्र पिलखुवा वाले भक्त रामशरणादास जी के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 
उत्त उपदेशो में से अ्रधिकांश 'कल्यारा में ही प्रकाशित हुए थे । 
दल्याण के पाठकों का उनके प्रति विश्षेष श्राकर्षण देख कर, गीता प्रेस के _ 
ज्ालकों ने धाज से प्रायः पन्द्रह वर्ष पर्व उचका एक संग्रह पुस्तकाकार 
में ध्रकाशित-.छिप्ता | वह पुस्तक बहुत थोड़े ही समय में समाप्त हो गयी 
थी। उसके पश्चात्‌ द्वितोय महायुद्ध के कारण ऐसी विपरीत परिस्थिति 
भ्रा गयी कि कई वर्षो तक उसका कोई दूसरा संस्करण नहीं छप सका । 
श्राज से प्रायः पाँच वर्ष पूर्व उसी पुस्तक को मैने दो खण्डों से नर्मदा 
प्रिंविग प्रेत, जबलपुर से प्रकाशित कराया था। वह संस्कररणा सी श्रव 
सर्वेथा समाप्त हो चुका है 


[मन] 


इसी वीच में गत चैत्र छृष्णा १४ सम्बत्‌ २००५ वि० की 
पृज्यपाद श्रीमहाराजजी का हम लोगों से वियोग हो गया । उसके पद्चात्‌ 
उनके विल्वृत जीवन-चरित श्नौर जितने भी मिल सकें उन सभी उपदेश्ञों 
के संग्रह को प्रकाशित करने की आवश्यकता श्रनुभव होने लगी। काम 
बहुन फठिन था। जो कुछ सामग्री थी उसके श्राघार पर एक छोटा-सा 
परिचय इस पुस्तक के आरम्भ में दिया गया है। उससे उत्साहित होकर 
यदि भविष्य में क्रिसी सेवक को प्रश्ु की प्रेरणा हुईं तो यह कार्य भी पुरा 
हो सकेगा । 


उपदेश संग्रह का कार्य भी बहुत सुगम नहीं था। भिन्‍न-भिन्‍न 
महानुनावो के पास जो संग्रह थे उनमें कोई विपय-विभाग या निद्चिचत 
क्रम तो था नहीं। फोई-कोई उपदेश तो फई-कई बार लिखे हुए थे 
अतः इतने बडे संग्रह से किसी उपदेश की पुनरुक्ति न हो यह भी बड़ी 
कठिन बात थी । तथापि जहाँ तक बना, स्वामी श्री सनातनदेवजी ने इस 
कार्य को सन्‍्तोपजनक रूप से पूर्ण करने का प्रयत्न किया । फिर भी प्रेमी 
पाठको को इसमे कोई त्रुटियाँ दिखायी दें तो उन्हें सुचित करके अनुगृहीत 
करें, जिससे प्लागामी संस्करण में उन्हे सुधारा जा सके ॥ 

इस पुस्तक में पूर्व प्रकाशित पुस्तक के सभी उपदेश तथा और 
भी जितनो उपयोगी सामग्री मिल सकी है, सभी का नये सिरे से संग्रह 
फिया गया है । पहले उपासना श्रौर ज्ञान दो ही खण्ड थे, किन्तु प्रस्तुत 
पुस्तक में एक श्रांचार सण्ड भी रखा गया है तथा तीनों खण्डो के विषयों 
फा नवीन ढंग से विभाजन फ्िया गया है। पहले की श्रपेक्ष, यह संग्रह 
कम से कम दुगुना अवदय है । 
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'. संह्षिणा परिचय हा 
. भन्‍्म, वाल्यकाल-ओऔर शिक्षा." . 


प्रत्येक काल की ने जिल्जर जन सके बणापण विभूति उस समय के महात्माग: 
होते हैं. होते हैं। वे समाज पे जिस ओर ले जाना चाहते के उसी ओर 
उसकी अग॒ति होती है-। वास्तव में तो प्रभु ही महापुरुषों के रूप 
अवतरित होकर संसार की आध्यात्मिक अ्रगति का निर्यमन 
करते रहते हैं ध्महात्माओं का. यो डक शव पढ़ के दि वी शी कोई भी उद्देश्य नहीं होता। 
गी्‌ "प्रवृत्ति लैखवब्घर थी रथ कह विश्व के कल्य [: 

प्रेरणा से आचीन कात्न के ऋंषि- 

सुनियों से लेकर आज तंक फे महापुरुषों के जीवन में यही नियम 
फीस करता रहा - है । उन्होंने अपने समसामयिक संमांज की 


 नयात्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक आवश्यकताशओं की 
पूर्तिकीहै। -. - - . पु 


अर्वाचीन आरत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति ओर 
ज्ञान की जागृति हुई है, हमारे बाबा उनमें से एक थे | आप 
अपने समय के अग्रगरय भहापुरुषों में से थे । आपकी उच्ज्वत्न 
कीत्ति दिगू-द्गिन्त में व्याप्त थी। जिन्हें आपके भरी चरणों का 
साक्निध्य प्राप्त हुआ वे जानते हैं कि उनकी छन्नच्छाया कितनी 
शीतल, मधुर, निरापद और उखमयी थी । जिसे एक बार भी 
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( २) 


ध्यापके पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वही सद्‌ 
आपका हो गया हि आजा यार खिला सता व्वमिलिया, 
नेछ्ठा + शान्ति, स्थिरता, सरलता, जितेन्द्रियता 
«उदासीनता, असद्धता आदि सभी दिव्य गुणों का अड्डुत 
हुआ था। आपके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आये थे उनमें 
को ऐसा जान पड़ता था कि श्री महाराजजी की सब 
कृपा मुझ पर ही है । विशेष अवसरों पर आपके पा 
हजारो की भीड़ हो जाती थी, किन्तु उस समय भी 
व्यक्ति नहीं होता था जिसकी बाह्य सुविधाओं के विप 
आप पूछताछ न करते हों। आपके शरीर, वाणी, नेन्न, 
ओर मिड्कन में एक ऐसी साधुरी थी. जिससे भत्ये 
हठातू आपकी ओर आकर्षित हो जाता था। आपके द्वा 
भावुक भक्तों का दी उपकार नहीं हुआ, प्रत्युत तत्त्व 
की ज्ञानपिपासा भी पूर्णतया शान्त होती थी । अर 
तत्त्वनिरुपण की शैली अन्यत्र दुलेभ ही थी । 

इस पुस्तक में आपके दी वचनासृर्तों का संग्रह 
है। अतः यहाँ संक्षेप में आपके जीवन का परिचय दे 


सद्निज, न होगा (मद्दात्माओं के हृदय के समान उन 
>भऔी बढ़ा इुगस और युद्दा दोता है। यदि उनकी कृपा 


उनके विपय में कुछ सी पता नहीं लग सकता । अतः 
कृपा से हमें जो कुछ पता लगा था उसी के आधार पर | 
कुछ बातें लिखते हैं। ँ 
मध्यकालीन महापुरुषों में जिन भक्तावतार..# 
महाप्रभु का पवित्र नाम अत्येक भावुक भक्त के हृदय का 
हुआ दे उनकी अधिकांश लीलाएँ पुण्यपुरी श्री जगन्नाथ 


( ३) 

मिश्रजी के वंश में ही आर्विभूत हुए थे । राजशुरु होने के कारश 
चह वंश उस प्रान्त सें बहुत सम्मानित समझा जाता था। यह 
अपनी प्राचीन परम्परा का भी बढ़ी कट्टरता से पालन करता 
था। आपके पिता-पितामह तक उस कुल का कोई व्यक्ति बिना 
डोली के बाहर नहीं जाता था । वे लोग आचार-विचार और 
कर्मकाण्ड का भी बड़ा ध्यान रखते थे। अंग्रेजी पढ़ाना तो दूर, 
ऑँग्र जी पढ़ीं से बात करने सें भी संकोच करते थे । वे कभी 
जूता नहीं पहनते थे, बैलगाड़ी पर सवार नहीं होते थे, किसी 
अन्य प्राह्मण के यहाँ सी भोजन नहीं करते थे, किसी से कोई 
कुकर्म हो जाय तो उसका अन्न श्रहण नहीं करते थे, और न 
दूसरों के आसन पर ही बैठते थे । इन्हें पचास-साठ गाँवों क्षे 
लिये धार्मिक व्यवस्था देने का अधिकार था । इस प्रकार यह 
परिवार उस प्रान्त सें बहुत प्रतिष्ठित था । 


आपके पूर्वल.श्री काशी मिश्र तो वैष्णव थे, किन्तु पीछे 
आपसे सात-आठ पीढ़ी पूव आपके एक पूचज काली के डपासक, 
हो गये । उन पर माँ काली की बड़ी कृपा थी । माँ ने बन 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर स्वदा उनके कुल में रहने का बर दिया था। 
तब से वे ही इस कुल की इष्टदेवी हो गयीं । कहते हैं, एक बार 
आपके प्रपितामह काली मंत्र (क्री) जप रहे थे. । जपते-जपते वे 
कृष्ण संत्र (कली) जपने लुगे | उसी समय साँ ने उनके मुँह पर 
ऐसा तसाचा लगाया कि वह टेढ़ा हो गया और फिर जन्म भर 
वैसा ही रहा । उन्हीं के पुत्र वासुदेव मिश्र आपके पितामह हुए। 
उनके तीन पुत्र ओर तीन पुत्रियाँ थीं, जिनके नाम क्रमशः इस 
प्रकार थे--चक्रधर मिश्र, रुपादेवी, प्रभाकर मिश्र, रमादेवी, 
चेद्यनाथ मित्र और कमलादेवी । इनमें सबसे छोटे भाई पंडित 
बेद्यनाथ मिश्र ही आपके पूज्य पिताजी थे। आपका जन्म भाद्र- 
पद्‌ क्ृ० ७ सं० १६३२२ वि० को ठीक मध्यान्ह के समय हुआ। 





( ४ ) 
उस दिन आपके यदोँ ओ क्ृष्ण-जन्साप्टमी का उत्सव था। घर 
में प्रथम पुत्र का जन्म होने के कारण सभी को बड़ा आनन्द 
हुआ, किन्तु विधाता का विधान दूसरा ही था । आपकी माता 
श्री लद्ष्मीदेवी पर प्रसूति रोग का आक्रमण हुआ ओर वे तीसरे 
ही दिन आपको साठद्वीन करके परलोक सिघार गयीं। 


अप आपके पालन-पोपण का भार आपकी छोटी ताई जी 
प॑० प्रभाकर मिश्र की पत्नी ने संभाला | उनके कोई सन्तान 
नहीं थी | इसलिये उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर 
लिया । कुछ दिनों के परचातू नामकरण संस्कार हुआ ओर आप 
का नाम झआार्चत्राण मिश्र रुखा गया | बचपन में आपके स्वभाव 
में बढ़ी विचित्रता थी । आपके स्वभाव में चपत्तता तो नामसात्र 
को भी नहीं थी। जहाँ डाल दिये वहीं पड़े रहे, ओर जहाँ बैठे हैं, 
बहुत देर वहीं बेठे रहे | खेल-कूद से आपको कोई मतलब नहीं 
था | नेत्र प्रायः मु दे से रहते थे । यदि कोई पीटता तो चुपचाप 
पिट केते थे, उसके प्रतीकार का कोई प्रयत्न नहीं करते थे | 
आपकी इस मुनिवृत्ति से सभी को बड़ा भाश्चय होता था। 


कुल-प्रथा के अनुसार चार बपे, चार महीना और चार | 
दिन की आयु में श्रापका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ | पहले घर 
पर ही एक गणक (जोशी) के द्वारा आपको प्रारम्भिक शिक्षा 
दी गई । इस प्रकार बारह वर्ष की आयु तक आप घर पर ही 
उड़िया भाषा, गणित ओर साधारण संस्कृत की शिक्षा पाते रहे | 
घआापका शरीर टुबल था, इसलिये गुरुजनों की इच्छा आप पर 
पदाई-लिखाई का विशेष भार डालने की नहीं थी। तथापि 
आपका विचार तो दूसरा द्वी था। आपको घर सें खाली पड़े-पड़े 
जीवन व्यतीत करना पसन्द नहीं था । अतः एक दिन घर वालों 
से बिना कहे एक भडरी के लड़के के साथ अपने घर से चल दिये 
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ओर बालेश्वर होते हुए मयूरमञ्ञ॒ पहुँचे । इस समय आपकी 
आयु केवल बारह वर्ष की द्वी थो । इस अल्पायु में आपका यह 
साहस आपकी स्वाभाविकी स्वाधीनता ओर असक्भता को ही 
सूचित करता है। 

मयूरभञ्ञ की पाठशाला में आपके पिताजी के परिचित 
पद्मनाभाचार्य नाम के एक परिडत थे | अतः उन्होंने प्रसन्नता से 
इन्हें पाठशाला में भर्ती कर लिया। किन्तु आपको भय था कि 
वे कहीं आपके घरवालों को सूचना न दे दें और इससे आपके 
विद्याध्ययन में विध्न उपस्थित न हो जाय । इसलिये कुछ दी 
दिनों पश्चात्‌ आप चहाँ से चल्लकर बाल्याबेड़ा चले आये। यहाँ 
राजा कृष्णचन्द्र के विद्यालय में भर्ती होकर आप अध्ययन करने 
लगे और पाँच वर्ष तक यहीं रहकर आपने काव्यतीथ परीक्षा 
पास की । इस बीच में केवल एक बार आप घर गये। हाँ, पन्नादि 


के द्वारा घरवालों को अपना समाचार देते रहते थे | 
जिस समय आप काव्यतीर्थ के अन्तिम खण्ड में पढ़ रहे 


थे, एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके हृदय में निद्धित निगूढ़ 
भगवर्मेस का परिचय मिलता है। राजा कृष्णचन्द्र एक निष्ठावान्‌ 
के 

वष्ण॒व थे। उनके यहाँ भगवान्‌ श्री गोपीनाथ का एक सन्दिर 
था। उसमें कार्तिक शु० ६ से पूर्णिमा तक विशेष रूप से उत्सव 
सनाया जाता था। इस समय वहाँ नाटक मण्डलियाँ भी आती 
थीं | इस वर्ष कल्नकत्ते की बाल-संगीत नाम की एक सुप्रसिद्ध 
मण्डक्ती बुलाई गईं थी। उसने “ब्रह्मा का वत्सहरण” नाठक का 
झअमिनय किया | अभिनय में एक विचित्र दृश्य आया। ब्रज की 
वनस्थली में स्ाओं से घिरे हुए श्रीनन्द्नन्‍्दन छाक खा रहे हैं। 
गोवत्स इधर-उधर चर रहे हैं। बालगोपालों ने भगवान्‌ को 
चारों ओर से घेरा हुआ है। श्यामसुन्द्र उन्हें पत्तों पर छाक 
परोस रहे हैं और वे एक दूसरे से छीन-कपट कर भोजन कर 


री 
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रहे हैं। इस अद्भुत लीला को लोक-पितामह ब्रहद्मजी एक इंच 
की ओट में छिपकर निदार रहे हैं। इस विचित्र दृश्य का बालक 
आंच त्राण पर वड़ा गहरा प्रभाव पडा। ये वहोँ से उठकर 
अपने कमरे में चले आये और उसी का चिन्तन करने लगे ॥ 
चिन्तन करते-ररते इनकी बरत्ति ऐसी ततज्ीन हुई कि तीन दिन 
ओर तीन रात इन्हें बाह्य जगत्‌ का अनुसन्धान ही न रहा। 
ये भावसमाधि सें स्थित हुए तीन दिन तक अपने कमरे में ही 
बैठे रहे । इनके चित्त पर केवल यही चित्र अक्लित रहा | यह 
इनके जीवन सें पहला भावावेश हुआ । साथी विद्यार्थी तो इस 


रहस्य को कुछ भी नहीं समझ सके। तरह-तरह की करपनाएं 
फरते रहे । 


इसी वर्ष एक ओर भी घटना हुई । पाठशाला में कटक के 
रहने वाले गद्भाधर मिश्र नाम के एक विद्यार्थी थे। वे आपको 
अपने छोटे भाई के समान समझते थे और सब प्रकार आपकी 
देख-भाल करते थे। कार्यवश वे मेद्नीपुर गये और वहाँ प्वार- 
पाँच घस्टों में ही दैजे से उनका देहान्त होगया । इस दुघंदना 
का भी आपके चित्त पर बढ़ा गहरा प्रभाव पड़ा । इससे आपको 
सारा संसार नाशवान्‌ श्रौर नीरस प्रतीत होने लगा। अब, 
आपको किसी का भी संसर्ग अच्छा नहीं लगता था और शआप 
सबसे अलग उदासीन भाव से रहने लगे। यहीं से आपका - 
वेराग्य आरम्भ हुआ । 


परदु!ख-निवारण का प्रयत्न 


आत्त त्राणशजी यथानाम-तथागुण थे । आरम्भ से ही 
आपका चित्त बहुत कोमल था। अपनी आयु सें आपने शायद ही 
कभी किसी पर क्रोध किया होगा | कभ्री-क्ी तो दूसरों को 
क्रोध करते देख ऋर आपके चित्त पर इतना आघात छगा दे कि 


( ७) 


आप घरों मूर्चिछत रहे है । आप अध्ययन समाप्त करके घर 
लौटे तो सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। आप भी अपनी पेतृक वृत्ति 
करने लगे । इस प्रकार जब कुछ समय निकल गया तो एक बार 
उस देश में बढ़ा भयद्भर दु्भिक्ष पड़ा । इस अवस्था में लोगों को [ग्रह 
भूख से मरते ओर इधर-उधर भटकते देखकर आपको बहुत्त दुःख' 
हुआ और आप उनके दुःख दूर करने का उपाय सोचने लगे । 
इतना द्रव्य तो पास में था नहीं जो सभी की बुभुक्षाग्नि को शान्त 
कर सके | अतः आपने कोई ऐसा अनुष्ठान करने का निश्चय , 
किया जिससे द्रोपदी की बटलोही ४ के समान कोई पात्र या [ 
रसायन प्राप्त किया जा सके । 
अन्त में चेत्र शु० ५ सं० १६५९ की रात्रि आयी | उस 
समय आप किसी से बिना कुछ कहे घोती, लोटा ओर ग्यारह 
रुपये लेकर आत्त रक्षण के साधन की शोध में घर से निकल 
पड़े। मन्त्रसिद्धि के लिये आपको कामाज्ा (गोहाली)-सबसे अच्छा 
स्थान जान पड़ा । अतः कुछ दिन कलकत्ता और गोआहलन्दो में 
ठददरकर आप गोहाटी पहुँचे। अब आपके पास केवल ढाई रुपया 
बचा था | उस समय अनुष्ठान करने के लिये ही वहाँ एक बंगाली 
तान्त्रिक भी आये हुए थे। उनसे आपका प्रेम होगया और उनकी 
ही सलाह से गा इन कु 
«दिया | अनुष्ठान सुचारू रूप से चलने लगा । उससे कुछ सफ- 
लता के चिह्न भी प्रतीत हुए। कई बार स्वप्न में भगवतीका दशत 
हुआ । जप के समय वसिष्ठादि नित्यसिद्धों के दशेन होते थे । 


#& वनवास के समय सूर्य ने- द्रौपदी को एक ऐसी बंटलोही । 
थी जिसके द्वारा श्रन्न सिद्ध करके बाँठने पर वह तब तक समाप्त नही 
होता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करे । उस बटलोही के प्रभाव 
से द्रौपदी नित्यप्रति सहस्नो भ्रतिधियो का सत्कार किया करती थी। 


7.) 


किन्तु इसी समय आपके चित्त में ऐसे विचार आने लगे--इस 
अनुष्ठान से क्‍या होगा ? एक पात्र सिल भी गया तो क्या हस 
उससे संसार के सभी प्राणियों का दुःख दूर कर सकते हैं. ? यह 
केवल हमारी विडम्बना द्वी है । संसार तो ऐसा ही चलता रहता 
है। हमारे पास से अन्न लेने के लिये भी भत्ला कितने लोग 
'आयेगे ? और हम भी क्‍या सर्वदा जीवित रहेगे ? इसलिये इस 
संकल्प को छोड़ना ही अच्छा दै |! इन्हीं दिनों पूर्ण गिरि नाम 
के एक महात्मा से आपने भगवान्‌ शंकराचार्य की विवेक-चूड़ामणि 
भी सुनी । उसने आपके विचार को बदलने में ओर भी सहायता 
की | अतः आपने वह अनुष्ठान बीच ही सें छोड़ द्या ४ 
परन्तु सिद्धि प्राप्त करने की ओर से आपका चित्त अभी 
पूर्णतया उदासीन नहीं हुआ । अतः गोद्दाटी से.काशी जाने का 
विचार किया और कुछ दिन मयूरमंज में ठहरकर आप काशी 
पहुँचे । इस प्रान्त में आपकी यह प्रथम यात्रा थी। यहाँन तो 
आआपका कोई परिचित था और न गांठ में कोई पेसा ही था। 
इधर की भाषा भी समझते नहीं थे और न अपनी वात ही किसी 
को समझा सकते थे । किन्तु आपको विश्वास था कि यह माता 
डर जटि वह सुझे; भूखा नहीं रखेगी। अतः आप 
धअन्नपूर्णा और विश्वनाथ के दर्शन कर मशिकर्शिका घाट पर एक 
खाली गुफा में बेठ गये और यह निश्चय कर लिया कि में किसी 
से कुछ भी मॉगूगा नहीं । आपको उसी गुफा में तीन रात और 
तीन दिन बीत गये | शौच और लघुशझ्ञ के लिये भी आप वहाँ 
से नहीं उठे | परन्तु भोजनादि के विपय में आपसे किसी ने कुछ 
भी नहीं पूछा । आखिर, चौथे दिन आप स्नान करने के लिये 
गुफा से बाहर आये । उसी समय वहाँ एक स्त्री आयी | उसने 
आपको पंचास्तत्त पान कराया । फिर श्री विश्वनाथजी के दर्शनों 
के लिये गये तो वहां एक त्राह्मण ने आपको अनार विया। इस 
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प्रकार चार द्न के ब्रत का पारण करके आप पुनः उसी गुफा 
में आगये | यहाँ रात्रि में स्वप्न हुआ कि कोई महात्मा आपसे 
वैद्यनाथ घाम जाने के लिय्रे कह रहे है। अतः एक काशीवासी 
बंगाली सज्जन से टिकट कटवाकर आप वैद्यनाथ धाम चले आये। 


वेद्यनाथ सें अनेकों लोग अपनी कामनासिद्धि के लिये क्रेब | 
पंचाम्ृत पान करते हुए धरना दिया करते हैं। आपने भी ३ 
को सिद्धि के लिये धरना देना आरम्भ कर दिया । परन्तु पॉः 
ही दिन आपकी विवेकवती बुद्धि ने आपको घरने से भी बिच- 
लित कर दिया | सोचने लगे, यदि सरस्वती सिद्ध भी हो गयी 
तो उससे क्‍या होगा ? आखिर, कालिदास आदि बड़े-बड़े विद्वान 
भी तो काल के गाल ही में चले गये । इसलिये इसके लिये तप 
करना व्यथ है |? यद्द सोचकर आपने तप करना छोड़ दिया ओर 
जगन्नाथपुरी में अपने घर पर लौट आये। 


नैष्ठिक त्रक्षचय 


आपके घर लौट आने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। 
परन्तु आप तो अधिक दिन घर में रहने वाले थे नहीं | इस 
समय आपकी आयु बीस वर्ष से अधिक हो चुकी थी। एक 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी ने पहले ही बताया हुआ था कि आपका जीवन 
तीस-बत्तीस वर्ष से अधिक नहीं रहेगा । अतः घरवालों ने 
आपका विवाह न करने का निश्चय कर लिया था। आप जन्म 
से ही भोगों से विरक्त रहते थे । घर में मी आपका चित्त किसी 
के मोह-बन्धन में बँधा हुआ नहीं था । अब तक भी आपका 
जीवन निरालम्ब रह कर ही व्यतीत हुआ था | अतः अब आपने 
विधिवत्‌ नेप्ठिक त्रह्मचय की दीक्षा लेने का निश्चय किया और 
पुरीधाम में ही आओ गोवर्धन मठाधीश जगदूगुरु शह्धुराचार्य 
स्वामी भी मधुसूधन वीथ से दीक्षा लेकर आप आत्त त्राण से 
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च्रह्मचारी वासुदेव सूरूप्ेः हो गये । इन दिलों आपकी विशेष 
इच्छा यद्दी थी कि किसी प्रकार, ऊध्बरेता ब्रह्मचारी बना जाय । 
<आप सोचा करते थे कि मेरी ऐसी स्थिति हो कि में युवती ख्तियों... 
>की-ग्ोद में भी नि्दाष वालक के समान खेलू । ख्ियो का अधिक 
से श्रधिक सम्पक होने पर भी मेरे चित्त में किसी प्रकार का 
विकार न हो | इसके सिच्ा आपकी दूसरी इच्छा यह थी कि 
मेरी स्वेज-अव्याहत गति हो गति हो लोकान्तर और राजमहलों में भी 
में बिना रोक-टोक जा सकूँ । रोक टोक तो मलुष्य के चित्त में 
किसी प्रकार का विकार होने पर ही होती है । बालक को कोई 
हीं रोकता | अतः यदि मेरा चित्त निर्विकार होगा तो मुझे कोई 
- क्यों रोकेगा १ इन आकात्षाओं से प्रेरित होकर ही आपने वीय 
पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया और इसो उद्देश्य से 
ध्याप सठ में आने जाने वाले साधुओं से मिलते रहे । 
इन्हीं दिनों आपको कोई सिद्ध गुरु खोजने की घुन भी 
सवार हुई इसके लिये आप मठ छोड़कर बंगाल के मैमनसिंह, 
ढाका, वारीसाल, ग्वालपाड़ा आदि कई जिलों में घूमते रहे । 
परन्तु कहीं भी आपको ऐसे महात्मा न मिले, जिन्हें आप आत्म- 
समर्पण कर देते । अन्त में बड़पेटा पहुँचे | यहाँ भगवान्‌ कालिय- 
कान्त ( भीकृष्ण ) का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है । शहर के पास 
ही एक शिवालय था उसके महन्त एक बन्रह्मचारी जी थे, जो इस 
समय बहुत बीमार थे। आपने उनकी खूब सेवा-शुश्रृषा की, 
परन्तु आठ-दू्स दिनों में ही उनका देहान्त हो गया । आपकी 


& पहले झ्ापका ब्रह्मचर्य का नाम अप बा लिखा था 
परन्तु पीछे विश्वस्त सूच् से मालूम हुआ कि श्रापका नाम वासुदेवः 
स्वरूप था। गोवर्धनमठ के ब्रह्मचारियों का नाम स्वख्पान्त ही हो 
भी है। इसलिये यही नाम ठीक जान पड़ता है । 
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सेवा से सन्तुष्ट होकर उन्होंने प्राण परित्याग के पहले आपको ही 
अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । अतः उनके पश्चात्‌ आप 
वहाँ के महन्त बन गये । वहाँ रह कर आपने शतचरडी क 
अलजुष्ठान किया । उसके उपलक्ष में नवरात्रि में हवन और 22 
भोज हुआ | इस उत्सव की समाप्ति पर आपको ऐसा अनुभर्वा 
होने लगा मानो माँ दुर्गा साज्ञात्‌ आपके सामने खड़ी हैं। इस 
समय हक मई हो गयी । आप जिससे जो 
बात कहते वही सत्य हो जाती थी। आपको लोगों के बहुत से 
छिपे हुए पाप-पुण्य भी मालूम हो जाते थे। ऐसा चमत्कार देख 
कर आपके पास बहुत जनता आने लगी । भेट की सामग्रियों 
ओर रुपयों का ढेर लग गया | एक-एक दिन में पाँच-पाँच सो 
रुपये आ जाते थे । आपकी ओर से हर ससय कड़ाद्दी चढ़ी रहती 
थी । नित्यप्रति सहस्रों पुरुषों का भोजन होने लगा । आप प्रश्न 
करने वालों की सूरत देख कर ही सब बातें बता देते थे | अठारदद 
दिनों तक यही क्रम रहा | अन्त में विक्षेप अधिक बढ़ जाने से 
आपके चित्त में कुछ पश्चाताप हुआ । तब स्वयं ही यह सिद्धि 
निवृत्त हो गयी | फिर न तो बेसा अनुभव रहा और न कुछ 
कहने-सुनने की इच्छा हो रही । इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ पूर्व 
महन्तजी का शिष्य रामेश्वर यात्रा से छोट आया । उसने गद्दी 
के लिये आश्रम के ट्रस्टियों से अपना दावा किया | परन्तु आपसे 
विशेष प्रभावित होने के कारण आपके कहने पर भी उन्होंने उसे 
गही देना स्वीकार नहीं किया । अतः एक दिन आपने स्वतः ही 
उस प्रपद्च से निकलने का निश्चय कर लिया ओर खर्चे के लिये 
पन्द्रह रुपये लेकर आप वहाँ से चुपचाप रेज्न द्वारा गोह्टी चले 
आये | 

अब आप आसाम और पूर्वी बंगाल में घूम-घूस कर फिर 
किसी सिद्ध योगी की खोज करने लगे । किन्तु आपको ऐसे कोई 


+ आर, 
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योगिराज़ न मिले जिन्हें पाकर आपकी प्यास शान्त होती । अन्त 
में इसी उद्देश्य से आपने सारे भारतवर्ष सें घूमने का निश्चय 
किया | आप कल्नकचे से रामेश्वर की ओर जा रहे थे। मार्ग में 
जिला बालेश्वर के किसी गाँव के एक बगीचे से ठहरे | अकस्मात्‌ 
रात्रि में बगीचे के सामने वाले सकान सें आग लग गई। उससें 
से ओर सब लोग तो निकल आये, किन्तु एक नव-विवाहिता, 
वधू संकोचचश बाहर न आई और आग से गिर गयी । सकान 
में सभी ओर आग लगी हुई थी । अतः उसके बचने की कोई 
आशा न रही । आपसे उसका यह संकट न देखा गया। अतः 
आग की परवाह न करके आप घर में घुस गये ओर उस बालिका 
को उठा कर बाहर ले आये | परन्तु इस भ्रकार एक अबला की 
प्राण-रक्षा करने पर भी आपको ख््री-स्पर्श के कारण बहुत ग्लानि 
हुई और उसके प्रायश्वित के लिये आपने दो-तीन दिन अन्न 
प्रहणु नहीं किया । 


इस यात्रा सें आप कई सहात्माओं से मिले तथा रामेश्दर, 
दारिका एवं उज्जैन होते हुए हरिद्वार तक गये, तथापि कहीं भी 
आपको ऐसे महात्मा नहीं मिले जिनमे आपकी पूर्ण श्रद्धा होती । 
आखिर हरिद्वार से आप पुनः कल्षकत्ते लौट आये, यह सन्‌ १६०८ 
की वात है | इस समय वद्धभद्ल' के कारण स्वदेशी आन्दोलन 
चल रहा था। आपको दीन-दुखियों के साथ तो सदा से ही 
सहानुभूति रही है। अतः आप भी आन्दोलनकारियों में मिल 
गये । दो-एक बार आपकी गिरफ्तारी भी हुई, किन्तु अपराध 
सिद्ध न होने के कारण छोड़ दिये गये । उस समय अनेकों नव- 
युवकों को फांसी लगते देख कर आपको बड़ा खेद होता था। 
परन्तु आपके पास ऐसी कोई शक्ति तो थी नहीं, जिससे उनके 
दुःख को दूर कर सकते | आखिर एक महात्मा के समभाने से 
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आपने वह प्रवृत्ति छोड़ दी और संन्यास लेने का निश्चय 
कर लिया | 
संन्यात और साक्षात्कार 
आप जगजन्नाथपुरी पधारे और अपने गुरुदेब श्री गोवर्धन 
मठाधीश्वर से सं० १६६४ बि० की कार्तिकी पूर्णिमा को विधिवत्त्‌ 


संन्यास ले लिया । अब आप ब्रह्मचारी वासुदेवस्व॒रूप से स्वामी 
<-थी पूर्णानन्द तीथ हो गये । किन्तु प्रायः गुरुजनों का नाम नहीं , 


लिया जाता । इसलिये विशेष प्रतिष्ठा बढ़ने पर आप “श्री उड़िया/ 


बाबा? नाम से ही प्रसिद्ध हुए । 


संन्यास के कुछ ही दिनों बाद आप गुरुदेव से आज्ञा 
लेकर काशी की ओर चले | चलते समय ही आपने अपना द्रुड 
समुद्र में फेंक दिया । आप रेलनद्वारा काशी को जा रहे थे । मार्ग 
में एक स्थान पर गाड़ी बदलनी चाहिये थी, किन्तु आपको ऐसा 


कल का ध्यान न रहा | अत: का टिकट हि म 
पहँ है सेट करे 
यह घटना 'आपके जीवन के एक स्थायी नियम का निमित्त 
बनी । कभी-कभी कोई छोटी सी बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो 
जाती है। महापुरुषों के जीवनमें ऐसे प्रसद्भ बहुत देखे जाते हैं । 
अगवान बुद्ध को एक-शब-के देखने से दी बराप्य दो गया था. 
ओर इसी घटना ने उन्हें एक सुकुमार राजकुमार से कठोर 


तपस्वी बना दिया। इसी प्रकार. गोस्वामी तुलसीदासजी को-शख्ी- 


ही गरव च्गप कटदिपा हज घन्‍न ही व्यंगोक्ति ने ही संसार से छड़ाकर सद के हि 
श्री रामचरणोंमें सम | ऐसी घटनाएँ हृदय की 
सजीवता को सूचित करती हैं। जिनके हृदय मुर्दे हैं वे न जाने 


कितने तिरस्कार सहते हैं, तब भी उन्हें चेत नहीं होवा । ऐसी ही 


६ 
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बात यहाँ हुई । आप गाड़ी से उत्तरकर घाधघरा नदी के तट पर 
आये | वहाँ स्नान किया और आजीवन किसी भी सवारी सें न _ 
चढ़ने की प्रतिज्ञा करली। की प्रतिज्ञा करली। तब से अनेकों प्रकार की प्रवृत्तियाँ 
होने पर भी आपने बढ़ी दक्षता ओर दृढ़ता से इस नियम का 
पालन किया तथा अनेकों सामूहिक कार्यों को सँभालते हुए भी 
अपनी स्वतन्त्रता में रंचकमात्र अन्तर नहीं आने दिया। इस 
प्रतिज्ञा क। त्याग तो आपने-अपने जीवन के अन्तिम वर्ष में ही 
क्रिया था । किन्तु वह त्याग तो इस प्रतिज्ञा के ग्रहण से भी विशेष 
महत्व रखता दे । (नियम की अपेक्षा प्रेस का सदत्व तो विशेष है 
ही । इस पसझक्ु का आगे यथास्थान वर्णन किया जायगा | 
छपरा से कई स्थानों में होते हुए आप काशी पहुँचे । बीच 
में गोमती-तट के एक स्थान के, जो राजभार स्टेशन के समीप है, 
आप महन्त हो गये । किन्तु इस महन्ती को भी आप पहले ही की 
तरह छोड़कर चले आये । काशी पहुँचने पर आपके चित्त की 
विचित्र-सी अवस्था हो गयी। आप अपने पास कोई पात्र भी 
नहीं रखते थे । केवल एक कम्बत् लपेटे जहॉ-तहाँ पड़े रहते थे । 
अभी तक कोई सिद्ध योगी न मिलने के कारण आपका कोई 
नियमित साधन भी आर&भ्भ नहीं हुआ था, इसलिये चित्त मे बढ़ा 
शसन्तोष रहता था। चातुमौस्य समीप था | अतः एक महात्मा 
के कहने से आप काशी से चार कोस पश्चिस की ओर एक गांव 
में चले गये । वहाँ कुछ महात्सा रहते थे । उनके साथ ही आपने 
चातुर्मास्य क्रिया । वहां आपस में कुछ वेदान्त-चर्चा चलती रहती 
थी। उन सनन्‍्तों के संसर्ग से आपको उपनिपद्‌, ब्रह्मसत्र, गीता _ 
“योर योगवर्सिए आदि चेदान्त भन्थ सुनने का अवसर मिला। 
इससे आपकी जिल्नासाग्नि जाग्रतू हो गयी। अब तो आपको 
कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अदर्निश यही चिन्ता रहती 
थी कि किस भका <,खित्त शान्त हो .किस-प्रकार परमर्थे-सक्य-का- दर पर 
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न हो और किस श्रकार यह विश्व-प्रपंच की पहेली सुलम्े । 
प्रन्थों की देखने से दी कोई बात समझ में आती नहीं थी और 
दूसरा कोई उपाय दीखता नहीं था | 

इस प्रकार इस सत्सज्ञ ने आपको सिद्धियों और चमत्कारों सत्सज़् ने आपको सिद्धियों ओ 

न्की-चकाओंध-से हटाकर परमाथ की खोज में लगा दिया। बस, 
चातुर्मास्य समाप्त होने पर आप वहाँ से गंगाजी के किनारे-कितारे 
पश्चिम की ओर चले। परमसाथ-प्राप्ति की उत्कण्ठा ने आपको 
बहुत द्वी बेचैन कर दिया। कभी-कभी तो मील दो मील चलकर 
ही द्नि भर जंगल में पड़े रहते थे। इस प्रकार घीरे-घीरे पॉच- 
छ: मास में प्रयाग पहुँचे । वहाँ दारागंज के पास एकान्त स्थान 
में एक मन्दिर के पीछे छोटी-सी छुटी थी। वह स्थान बहुत 
गन्दा था। वहाँ कोई आता-जाता नहीं था | अतः एकान्त देखकर 
आपने उस कुटी में ही आसन लगा दिया और भीतर से किवाड़ 
बन्द कर लिये । तीन द्न उसी में बन्द रहने का निश्चय करके 
बैठ गये। न खाया ओर न शौच या लघुशंका को ही गये। 
यानि में यो इस कम किट आ की थी. में तो इस समय आपकी श्रद्धा नहीं थी। आप तो 
कोई देवी आरश पाने की प्रतीक्षा में थे। ज्येष्ठ मास-की भीषण 
गर्मी थी, फिर भी जिज्ञासाग्नि के सामने आपको वह कुछ भी 
न जान पड़ी । किन्तु इस प्रकार तीन रात और तीन द्नि तक 
बन्द पड़े रहने पर भी आपको कोई अनुभव न हुआ। आखिर, 
निराश होकर आप बाहर निकले । भीतर पढ़े-पड़े शरीर जकड़ 

गया था । कुछ स्वस्थ होने पर आप वहाँ से आगे बढ़े । 


रास्ते में जहाँ-तहाँ महात्मा भी मिलते रहे; किन्तु आपकी 
श्रद्धा को कहीं भी आश्रय न मिला। वर्षा आरम्भ हो गई थी, 
इसलिये उसके कारण आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। परन्तु 
आपके हृदय में जो आग जल रही थी उसके आगे किसी 
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भी विध्त-बाधा की ओर देखने का अ 
आखिर, चलते-चलते आप फतहपुर जि 
पहुँचे । यद्दों श्री भागरथी के तट पर एक! 
श्रास-पास छुछ ओर भी कुटियाँ थीं। स्थाः 
शान्त था। भगवान भास्कर दिन भर की 
प्रतीची की गोद में विश्राम लेने के लिये: 
चाप बैठकर ओर गंगाजी की अभंग अंग 
परन्तु उसने भो आपको कुछ शान्ति नह 
ओर भी सुलग उठी। अब आपको अपन 
होने लगा-ओर आपने उसे श्री गद्भाजी क॑ 
का विचार किया । 


बस, आपने चादर उत्तारकर अल 
गंगाजी में फेंक दिया। अब स्वयं कूदने 
समय चित्त में कुछ हिचक हुईं । इस अकार 
में आपको कोई सार दिखाई न दिया । सोच 
क्या होगा ? विचार करता चाहिये। सर 
करते कोई अनुभव हो जाय ।? यह सोच व 
आए शिकंजा पर कम प गये । में नास्तिकता के से भाः 
संकल्प होने लगे। आँखें भपने लगीं ओऔ 
भगवान्‌ शंकर भी चड़े भोले वाया हैं। क्‌ 
के बदले भी अक्षय पुरस्कार देते हैं। उनके 
सी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ भी ऐसा ही ६ 


्. ” <&.- आए + 2. 
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स्वच्छ भस्म सुशोभित है। करठ सें रुद्राक्ष की माला और हाथ 
में कमण्डलु है। मानो जी नर-नारायण ही आपको भव- 
बन्धन से मुक्त करने के लिये पघारे हों। उन्हें शसप्वख के बिबय में "6 ये. तर आप खड़े 
हो गये और €सृष्टितत्त्व यमेंप्र आप जो 
अश्न करते थे उसी का ने बढ़ा समाधानकारक उत्तर दे देते थे । 
यह क्रम बढ़ी देर तक चलता रहा। धीरे-धीरे एक-एक करके 
आपकी सारी ही उत्तमरनें लक गयीं। अन्त में उन्होंने दो श्लोक 
याद रखने को कहा-- 
नेति नेतीति नेतीति शेषित॑ यत्पर पदम । 
निराकतृमशकक्‍्यत्वात्तदस्मीति सुखी भव ॥88 
जडतां वर्जयिल्वैतां शिलाया हृदयं च यत्‌ । 
अमनस्क महाबाहो तन्‍्मयो भव सर्चदा ॥।[ू 
इस अवस्था से उत्थान होने पर आप सब अकार स्वर 
गये । आपकी सभी शंकाएं निच्चत्त हो गयीं.और हृदय की : 
खुल गयी । 'जगा। ऐक जदवज नी दी दृष्टि का चि को सारा दृश्य अपनी ही दृष्टि का चि 
<दिखाई देने लगा।_ देने लगा। ऐसा अज्चभव होता था मान्नो स्रारा 
>शून्यकूप- है । इसका कोई आधार नहीं है। इस शून्याशुन्य 47077 
विलक्षण इसका आधारभूत एकमात्र मैं हो अखरुड परिपूर्ण तत् 
-5ै । भुझसे भिन्न और कुछ है हो नहीं। ये अनन्त कोटि अज्यारड |, 


# यह नही है, यह नही है, यह नही.है--..इस प्रकार ( स्थुल, 
सूक्ष्म भऔर कारण प्रपच का निपेध करने पर) जो निषेध करने के अ्योग्य' 
परम पदु शेष रहता है, वही मै हैं--ऐसा जानकर सुखी हो जा ॥१॥ 

इस अज्ञानरूपी जडता को “याग कर जो शित्रा के हृदय के 
समान घनीभूता श्रमनस्कता है सर्वद्य तत्नू प श्र्थात्‌ शुद्ध चिन्मय होकर 
स्थिर रहो ॥२॥ 


( (ऑफ ) 
। शुममें ही अध्यस्त है और इनका अधिष्ठानभूत मैं इनसे सर्बथा 
असज्ञ हूँ। यह अनुभव इतना स्पष्ट था मानो नेत्रोंसे देख रहे. 
। ही । इससे आपके चित्त को पूर्ण शान्ति और कृत्तकृत्यता का 
/ अल्लुभव हुआ | ऐसा जान पड़ा पान बी पक कक 
*साह्रंमम-सम्ञाद हैं। इस प्रकार आपको सारी दौनता ओर 
वेचैनी दूर हो गयी और आप वास्तव से पूर्शानन्द्रपरूप ही 
दो गये । मु 
उपरति की ओर 


अब आपका चित बहुत उपराम रहने लगा | ययपिल्षद्ध- 

साज्ञाकार के पश्चात्‌ विद्वान का कोई कतेज्य नहीं रहता उसकी 
सारी कामनाश्ों _ ओर चासव्यओं-..का सूलोच्छेद हो जाता है, 
तथापि बोध का यह स्वभाव ही है कि वह घि6ट्दान्‌ में आत्मप्रेस 
का उन्मेप करे। कर शा यम का बह फलम्‌ |? इस नियम के अनुसार 


अब आप अधिकतर | आपने _ 
“आह निश्चय्र-किय-कि-अुझे ध्यान द्वारा ऐसी गस्भीर स्थिति आराप्त 
डा विज रे आय मिस दी च्च्‌ से प्राण निस्पन्द हो जाये । आपका विचार 


>आ कि इस भ्रकार जो विःस्पन्दता आध्त होती हैं वह प्राणायामारदि 
_केद्वारा प्राप्त -शोने वाले आाणनिरोध से बहुत ऊँची कोडि, ने वाले प्राणनिरोध से चहुत ऊंची कोटि की 
* चीज़ दे । उसकी सिद्धि के लिये आप (सिद्धासनसे बैठकर अभ्यास __ 
करने लगे । आप कुछ मद्दीने एक स्थान पर रहकर अभ्यास 
करते थे भर फिर गंगाजी के किनारे-किनारे चलकर आगे बढ़ 
जाते थे। इस प्रकार स्थान-परिवर्तत करते हुए भी आपका 
ध्यानाभ्यास निरन्तर चल्षता रहता था। धीरे-बीरे आपका अभ्यास 
खूब घढ़ा और अनेकों चमत्कार भी हुए। परन्तु आप उनकी 
उपेक्षा करते हुए साक्षीरूप से ही स्थित रहे। इससे आपकी 
ग्थिरता और शान्ति सें उत्तरोत्तर विकास होता गया। झुछ ही 
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दिनों में आपको स्वप्त और ध्यानावस्था में शुकदेव, वामदेव 
ध्यादि ऋषि-मुनियों के दर्शन होने लगे । 


धीरे-धीरे आप कानपुर और बिठूर होकर वबरुआधाद 
पहुँचे । व शान वयोकद पद रहते 
थे। उन्हें तीस बष इसी स्थान पर हो गये थे । बे बड़े ही सरत्, 
संयमी ओर सत्यनिष्ठ सन्त थे । उस प्रान्त में उन्तकी बड़ी प्रतिष्ठा 
थी | हमारे बाबा के श्रति इनका व्यवहार अत्यन्त स्नेहपूर्ण था 
ओर बाबा भी इनमें गुरुवत्‌ श्रद्धा रखते थे । वहाँ रहकर आपसे 
इनकी खूब सेवा की । यद्यपि स्वामीजी आपसे कोई काम नहीं 
कराना चाहते थे, परन्तु आप उत्तके बिना कहे ओर लिपकर 
भरी उनकी सेवा करते थे । रात्रि में उनका सोने का समय दो 
से चार बजे तक था । परन्तु आप सर्वदा उनसे पीछे सोते और 
पहले उठते थे। वहाँ के बगीचे में प्रायः पचास आम के पेड़ थे । 
उनमे से एक धृक्त के आम बहुत मीठे होते थे । सब लोग उन्हीं[- 
की ताक से रहते थे। अतः आप रात्रि सें जब सब सो जाते तो 
स्वामीजी के लिये उसके सब आम अपने कटिवस्त मे ले आते थे। 
एक दिन स्वामीजी अपने आश्रमवासियों से कह रहे थे कि इस 
फुलवाड़ी की भूमि ठीक नहीं है तथा इसके गमलों की सी सफाई 
दो जानी चाहिये । तब आपने, किसी को भी मालूम न हो इस 
अकार, रात्रि में ही वह सब कास कर डाला । आपकी ऐसी 
निष्कपट ओर सच्ची सेवा से श्रीक्षानाश्रमजी बहुत प्रसन्न थे और 
अन्य आश्रमवासियों से आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे । 
इस प्रकार बहुआधघाट में नो-द्स महीने रहकर आप फिर 
उत्तर की ओर चल पड़े । गंगा का तट ही आपका निर्दिष्ट मार्ग 
था। मार्ग में जगह-जगह महात्माओं से सत्सद्गभा होता रहा। 
उसमें श्री बरगद्या बाबा, स्वामी चतुराभश्रमजी, भ्री शिवानन्द 


(.. )' 


स्वामी और ढाई घाट के वयोबवृद्ध संत स्वासी आत्मानन्द्जी के 


नाम उल्लेखनीय हैं । आपकी नरक तक बेराग्य और सरल 
सभी के-जिज्यों को मोह लेती थीं । फरु खाबाद पहुँचने पर आपने 
गद्भातट छोड़कर नहर का किनारा पकड़ा ! यहाँ एक दिन आपको 
दिन भर भिक्षा नहीं मिली । रात्रि में बड़े जोर की भूख लगी। 
पास में कोई गाँव भी नहीं था। इस समय भगवान्‌ ने अपने 

| अनन्यचेता भक्त के योग-क्षेम वहन की प्रतिज्ञा पूरी करके दिखा 
दी । सब्र ओर चन्द्रमा की स्निग्ध कान्ति फैली हुई थी। इसी 
समय एक वालक और बालिका ने आकर आपसे पूछा--बावा ! 
तुम रोटी खाश्ोगे ?! 


वाबा--हाँ, खाऊँगा। तुम्हारा घर कहाँ है १ तुम किसके 
बालक हो ? 


बालक-यहाँ से पास ही है। हम माहेश्वरी वैश्य हैं। 
इधर खेलने के लिये चले आये। 


बालक बड़े ही सुन्दर थे। उन्हें देखने के लिये बार-बार 
आपका मन होता था। थे थोड़ी ही देर मे दो मोटी-मोटी रोटी 
ओर, केले का शाक ले आये | अभी तक आप ब्राह्मणों की ही ' 
भिज्षा करते थे। परन्तु उन वाक्षकों की कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति 
पड़ी कि आपने विना कोई आपत्ति किये वे रोटियाँ खा लीं । 
बालक तो कुछ देर इधर-उधर घूमकर चले गये, परन्तु आपका 
मन उन्हीं में उलका रहा। सबेरे चार बजे आपकी आँखें खुलीं 
तो वे फिर वहीं घूमते दिखाई दिये । उस समय उन्होंने मठा 
लाकर आपको दिया और आपने भी शौचादि से निशृत्त हुए 
चिना द्वी उसे पी लिया | वहों से उठने पर आपने पता लगाना 
चाद्या कि ये बालक कहाँ रहते हैं, परन्तु पूछने पर यही मालूम 
हुआ कि बद्दों से दो-दो मील तक कोई गॉँव नहीं है । इस घटना 
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का आपके चित्त पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि इस ससय भगवान्‌ के 
साकार रुप में आपका विशेष प्रेम न होने पर भी कई दिनों 
तक जब आपको इस प्रसद्गभ का स्मरण होता था तो हृदय भर 
आता था| 


यहाँ से चातुर्मास्य करने के लिये आप गल्जगतढ पर गढ़ी 
नाम के एक गाँव सें आये । यहाँ मोतीराम नास के एक ब्रह्मचारी 
रहते थे । बे बड़े निष्ठावान्‌ ब्राह्मण थे ।(सन्त्रानुष्ठान और यज्ञादि 
में उनका विशेष प्रेम था | इन दिलों ये गायत्री का अनुष्ठान कर 
रहे थे। स्थान बड़ा रमणीक था | आप उनकी यज्ञशात्रा ही में 
ठहर गये । उन दिनों आपका चित्त बहुत उदासीन रहता था। 
किसी से भी चिशेष बातचीत नहीं करते थे । भिक्ता तो आश्रम 
सें ही हो जाती थी, केवल समान के लिए बत्रह्मचारीजी के साथ 
गड्जाजी पर चलने जाते थे । वहाँ स्नान के 
जप-कण्ते लगते और आप ध्यानस्थ हुए बेठे रहते ॥ उस समय 
एक बड़ी अदूभ्ुत बात होती । त्रह्मचारीजोी जितनी देर जप करते 
>अ्तनी देर एक काला सप उनके पास बैठा रहता और उनका जप _ 
ब्समाप्त दोते ही स्यमेव चला जाता । ऐसा नित्य ही देखने में 
धआ ्राता था | ब्रह्मचारीजी के पास पाँच छः वचिण्यार्थी पढ़ते थे। 
आप समय-समय पर उन्हें कुछ पढ़ा दिया करते थे। आपकी 
पाठनशैली बहुत सुन्द्र थी । इसलिये कई विद्यार्थियों का आपके 
प्रति बहुत प्रेस हो गया । उनसें बलराम नाम का, एक विद्यार्थी 
आपसे बहुत ही प्रेम करता था। यहाँ रहते हुए आपके चेचक 
निकली । इससे बलरास को बड़ा आधात पहुँचा और उसे भी 
इसी समय ज्वर होकर चेचक निकल आयी । तेरह दिलों पश्चात्‌ 
आपका रोग अच्छा होने लगा, ओर उसी समय बलरास की 
चेचक भी ढलने लगी । कुछ दिनो में दोनों स्तथ-साथ ही स्वस्थ 
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हुए | यह तन्‍्मयता का विचिन्न प्रसन्न देखकर सभी को बड़ा 
शआश्वय हुआ । 


विद्यार्थियों के सिवा यहाँ आस पास के गाँवों के और भी 
अनेकों स्री पुरुप आपसे बड़ा प्रेम करने लगे थे। एक इद्धा 
त्रह्मणी का तो आपके प्रति अत्यन्त वात्सलशयथ भाव था। वह 
आत:काल उठते ही बिना नित्यकर्म से निवुत्त हुए एक रोटी सेंन 
कर आपको दे जाती थी और आप भो चालकों की तरह विना 
स्नानादि किये उसे खा लेते थे। इस प्रक्रार बढाँ के लोगों को 
आपके प्रति चहुत ही श्रद्धा और अनुराग हो गये थे। अतः 
एक दिन आप उन्हे बिना कोई सूचना दिये वहाँ से चुपचाप 
सोहनयुर आ गये । 

मोहनपुर से आपका विशेग सम्बन्ध रहा है । यहाँसे 
प्रापके जीवन में कुछ नवीनता भी पायी जाती है। अब तक 
आपके स्वभाव में बडी गर्न्भफरता और उदासीनता पायी गयी 
थी । किन्तु यद्दों आप एक अबोध बालक की तरह रहते थे । यहाँ 
के भक्त आपको अपने घर का आदमी समझते थे ओर आपके 
साथ खूब खुलऋर खेलते थे । खान-पान के समय भी काफी 
दिनोद्‌ होता था । किसी के घर भिन्ता करने जाते और भोजन में 
देरी होती तो आप उसका घर का कास करने लगते थे। कभी 
शाक काटते, कभी मस्तात्ा पीसते और कभी कोई अन्य काम 
करने लगते । 


किन्तु यहाँ आपका सारा समय क्रौड़ा-छौतुक में द्वी बीता 
हो--ऐसी बात नहीं दे | अभ्यास भी यहाँ खूब वढ़ा | यह खेल 
तो अपने को वहाँ के लोगों से छिपाने और प्रच्छन्न भाव से 
आत्मानन्द का रसास्वादन करने-के लिये. ही था । यह तो एक 
आत्मारास मुनि की बालवत्तू चर्या ही थी | यहाँ के लोग तो यही 
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सममभने लगे थे कि ये तो अब अपने ही हैं। किन्तु सच्चे सन 
कब किसके होते हैं ? अथवा यों कहो कि किसके नहीं होते ! 
ध्मय संस्पर तो उन्हीं की दृष्टि का विज्ञास है । फिर वे किसके 
हक ९ कर डे सभी 323 हे तो वे कुछ ा 
भक्तों में ही अपने को केसे बांध सकते है ! <ईस.प्रकार जो किर कि 
थोड़े ही होते है | हमारे महाराज जी वास्तव में ऐसे ही थे । 
अस्तु, यहाँ आपका अ्रभ्यास भी खूब बढ़ा । आप घंटों निश्चत् 
साव से बेठे रहते थे | शरीर का र॑चक्रमानत्र भी भान नहीं होता 
था । कहते हैं, उस समय आपकी खुली हुईं आँखों में मक्खियाँ 
घुस जाती थीं, तब भी आपके शरीर की कोई चेष्ठा नहीं होती 
थी । कमी-क्भी चित्त बहुत देर तक विविकल्म-.स्थिवि-सें रहता 


था| बहुत दिनों से आपका जो. जो ही निया आये की निःस्पन्द्ता_ का संकल्प 
था वह भी यहाँ पूरा होगया था | यद्यपि 0 ब्णमदमस्‍्म] ष्ठा निर्ति 
ब्रह्म सें ही थी तो भी कभी-कभी स्वयं द्वी 


श्रीकृष्ण आदि साकार रूपों के तथा उनकी दिव्य चिन 
लीलाओं के आपको दर्शन होने ज़गते थे | ये अनुभव इतने स्पष्ठ 
होते थे कि ध्यान टूट जाने पर भी उनका आभास आपके नेत्रों 
के सामने बना रहता था। इस श्रकार मोहनपुर के ये आठ-नो 
भास बड़े आनन्द से बीते । 
लीला भूमि में 
यहाँ से चलकर आप कासगंज होते हुए रामघाट पहुँचे । 
आपका सबसे अधिक रहना-सहना रामघाट और अनूपशहर 
के मध्यवर्ती गंगावट पर ही हुआ है । इसलिये इसे आपकी 
लोलाभूमि कद सकते हैं | इसकी लम्बाई प्रायः बीस मील है। 
. इस भूमि में भी आप अधिकतर रा[सघाट और कर्णंवास में दी 
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रहे हैं। इन्दीं दो स्थानों की साड़ियों में ही आपकी अधिकांश 
तपस्या हुई हैं। यहाँ आप सं० १६७२ वि० के आपाढ़ सास में 
पहुँचे थे। इसके पश्चात्‌ , आपका जीवन प्राय: दस वर्ष त्तक 
अत्यन्त चेराग्य ओर उपरति से ही व्यतीत हुआ है। आपकी 
इस दीघकालीन तपस्या से धीरे-धीरे इस प्रान्त से आपका यशः- 
सौरभ फेलने लगा | यद्यपि आप जनसंसगं से बहुत दूर जंगल- 
भाड़ियों में छिपे रहते थे, तो भी प्रेमी सक्त आपको दू ढ़ ही लेते 
थे। छियों के संसर्ग से तो इस समय आपको इतनी घृणा थी 
कि जहाँ आप रहते वहाँ यह नियम कर देते थे कि यदि कोई ख्री 
मेरी दृष्टि के अन्तर्गत आ जायगी तो में इस स्थान को त्याग 
दू'गा | इसलिये भक्त लोग इस बात की बड़ी सावधानी रखते थे 
कि कोई माई आपकी छुटी के पास न ज।य | इस समय आपके 
ध्यान की भी ऐसी गाढ़ स्थिति थी कि आप निरन्तर आठ-आठ 
घण्टे निश्चल आसन से बैठे रहते थे । 


रामघाट में आप शरत्पूर्णिमा तक रहे । जिस समय आए 
पहुँचे उसी समय बावू रामसहाय आपके पास पहुँच गये। श्री 
महाराज के वर्तमान भक्तों में आपको सब्से पुराना कहा जा 
सकता हे । आपने उसी समय महाराजजी से प्रश्न किया--यद्यपि 
स्य॒द संसार स्वप्न हे, किन्तु जिसे यह स्वप्न हुआ है चह संसार रू किन्तु जिसे यह स्वप्न हुआ हे वह कोन है £ 
स्वामीजी--उसे तुम कंसे जानोगे ? तुम तो स्वप्नपुरुष हो 
ओर चह स्वप्नद्र्॒टा है । 

बावूजी--यदि हम स्वप्नपुरुष हैं तो उस स्वप्नद्रष्टा के जागने 
पर स्वयं दी हमारी मुक्ति हो जायगी। फिर 

हम कोई साधन क्यो करें ? 
स्वासीजी--साधन के द्वारा तुम यह जान सकोगे कि 
वास्तव सें वह स्वप्न॒द्श्शा तुम ही हो और यह 
संसार तुम्दारा ही स्वप्न है। बस, जिस समझ 
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तुम्हें यह ज्ञान हो जायगा उसी समय तुम्हारी 
मुक्ति हो जायगी । 
इसी श्रकार बाबूजी के साथ आपकी बहुत देर तक बात- 
चीत होती रही । बाबूजी आपके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए 
ओर तभी से आपके अनन्य सेवकों में गिने जाने लगे । 


इसी' जगह आपकी _ओऔउप्रानन्दुजी से सेंट हुई | वे. बड़े. 
व्यस्त फकीर थे ओर किसी के भी हाथ की हरएक वस्तु खा-पी _ 


>केवे थे। उनके वेराग्य को देखकर तो आपको भी प्रसन्नता हुई। 
उन्होंने आपको बतलाया कि आगे एक दौला रहता है। वह बढ़ा 
परिडत है, उससे अवश्य मिलना । रामघाट में आपके कई सेवक 
हो गये । उनमें पं० बंशीधर का सेवाभाव सराहनीय था। 

यहाँ से नरवर, विहारघाट और कर्णवास होते हुए आप 
भ्रगुक्षेत्र पहुँचे। नरवर में आपकी ऋषिकलप बाल-बह्मचारी 
पं० जीवनद्त्तजी से मेंट हुई। आप बड़े ही निष्टावान्‌ ऋ्ह्मण हैं 
ओर एक सांगबेद विद्यालय के संचालक है। आपका जीवन बढ़ा 
ही तपोमय है और आप प्राचीन संस्कृति के बड़े ही प्ृष्ठपोषक हैं। 
कर्णंवास में श्रीजयरामदासजी ओर ब्रह्मचारी शरच्चन्द्र मिले। 
ये ब्रह्मचारीजी ही भविष्य में स्वामी पूर्णानन्द्गिरि हुए। इनका 
ऋषिकेश में मुर्दाधाट पर शिवाल्षय नाम का एक सुमप्रसिद्ध स्थान 
है। इनके शिष्यों में भी कई सुशिक्षित और साधन-सम्पन्न 
महात्मा हैं। 

इन दिलों भ्रृगुक्षेत्र में श्री बंगाली बाबा, पंडित दौलतरास, 
शास्यानन्द, भूमानन्द और मौजानन्दजी आदि कई उच्चकोटि के 
सन्त थे। इनके कारण कई सत्सद्जी यहॉ आते-जाते रहते थे। 


 पं० दौलारामजी जी भविष्य मे श्री अच्युत मुनिजी के नाम 
से प्रसिद्ध हुए । चर 
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उस समय वह एक ऋषिस्थान-सा जान पड़ता था। आप जिस 
दिन वहाँ पहुँचे उसी दिन उसके कुछ ही देर पीछे.श्री हरिखाबा[ _ 
जी भी पहली वार यहाँ आये। आप बड़े ही संयमशील, 
निप्रावान्‌ , एकान्तसेवी और महान्‌ अध्यवसायी सन्त हैं। शंगु- 
क्षेत्र में पहुँचने के पश्चात्‌ आपने पं० अ.दौलतरामजी से प्रस्थानत्रय_ 

श्रदण किये। किन्तु इसके कुछ काल पश्चात्‌ एक चिशेष 
भगवशणद्मेरणा से आपकी. ज्ञाननिष्ठा भक्ति में परिणत हो गयी और 
ज्याप सर्ब-साधारण में अगक्भाम का प्रचार करने त्मे-। इस, 


प्रान्त से तो आपको भगवत्नाम-प्रचार का आचाय कहा जा सकता 
ह। आपकी विशेष स्याति तो तब हुई जब आप ही के शअद्म्य 
अध्यवसाय से अनूपशहर के सामने प्रायः बीस मील रूम्वा बाँध 
बॉधा गया। इस प्रान्त के सैकड़ो गॉँवों को प्रतिवर्ष श्री गद्भाजी 
की वाढ़ से बढ़ी हानि उठानी पड़ती थी। अत्यन्त व्ययसाध्य 
होने के कारण सरकार भी इसका अबन्ध करने का साहस नहीं 
करती थी। किन्तु आपका सुकोमल हृदय गरीब ग्रामीणों की 
यह दुर्दशा न देख सका | अतः आप स्वयं कुदाल लेकर खड़े हो 
गये। आपके झुदद़ संकल्प ने जनता को भी वल दिया और 
भगवस्कृपा से छः मास में ही इतना बड़ा बॉँध बनकर तेयार हो 
गया। इस बाँध पर मिद्ठी की प्रत्येक टोकरी हरिनामोच्चारण 
के साथ पड़ी थी। इसलिये इस प्ान्त के लोग इसे तीथ्वत्त्‌ 
समभते थे। किन्तु दुर्भाग्यवश अब्र तो श्री गन्ञाजी ने इसका 
बहुत-सा अंश काट दिया है । हमारे महाराजजी-के साथ बाबा, 
>ऋ-बड़ा घनिए्ठ सम्बन्ध रहा दै। भावुक भक्ता के लिये तो आप 
दोनों हरिहर के समान एक प्राण दो देह हैं.।. 
गंगातद प्र ु 
भगुक्षेत्र में कुछ दिनों सन्‍्त-समागम करके दमारे स्वामीजी 


जता 


हो 


सात 
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उत्तर की ओर बढ़े । भगन्नांनपुर में आपको स्वामी हीरादासजी 
ओर मिक्तु गौरीशंकर जी मिले । दोनों बड़े विरक्त और विद्वान 
महात्मा थे। आपस में वेदान्त-अवण के अधिकार पर विचार हो 
रहा था। हमारे स्वामीजी जिस समय पहुँचे, सायंकाल के पाँच 
बजे थे। इस परमार्थ चर्चा सें सारी रात निकल गई । महाराजजी 
को इसमें ऐसा आनन्द आया कि इतनी देर आप एक ही आसन 
से बंठे रहे। भिकुजी ने आपके आसन की प्रशंसा भी की। 
किन्तु स्वामी हीरादासजी ने उदासीनता प्रकट करते हुए कहा, 
“इसमें कौन सिद्धि है, कोई चार घंटे अधिक बेठ गया तो इससे 
कया हुआ ? इस बात की प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। इससे 


व्यथे अभिमान बढ़ता है |” गे अब इय अचय 
हि, । पक जा मे आन रण है हि शुत्य कद हि चि्चिन्तयेय्रोगी सदा शुन्यपरो भे तु# इस वाक्य क्े 
बहन्यपर? पद से जान पड़ता न्य चिन्तन करना 
चाहिये, सो इस विषय में आपका क्‍या सत है ! इस पर ओऔी- 
हीरादासजी ने कहा, 'शून्यपरः” का अथ है 'शून्यात्‌ परः--शून्य 
जी न या या सा है कलर आपको उनको यह व्याख्या बहुत पसन्द आयी। उन्हंने 


आपको >वैराग्य और सितावृत्ति पर जोर रखने को कहा तथा [। बत्ति पर जोर रखने को कहा तथा 


गृदस्थ और वेराग्यहीन साधुओं के संसग से बचते रहने का... 
बउपदुश दिया 


उपदेश दिया। 

इसी प्रकार अनेकों महात्माओं से मिलते ओर उनका सत्सड्भ 
करते हुए आप ऋषिकेश तक गये | वहाँ स्वासी श्री मंगलनाथजी 
ओर नेपाली बाबा अनन्तानन्दज्जी आदि प्रमुख महात्माओं से 
मिले। इससे आगे जाने का आपका विचार नहीं था। अतः 


# योगी को ध्यान के समय कुछ भी चिन्तन नहीं करना चाहिए, 
सर्वदा शुन्यपर ( शृन्यपरायण अथवा शुन्यातीत ) रहना चाहिये। 


( >्- 

लक्ष्मणभूला तक जाकर आप फिर दक्षिण की ओर लीट पढ़े | 
तब से अधिकतर आप कानपुर और लक्ष्मणभूला के मध्यवर्ती 
गद्जातट पर ही विचरते थे। इन दिलों में आपका गद्भातट न 
छोड़ने का नियम-सा ही था। इस नियम्न को तोड़कर आप सबसे 
पहले मोहनपुर ही गये थे। आपकी अन्तमु खी बृत्ति दिनों-दिन 
बढ़ रही थी । सं० १६४७ का चातुर्मास्य अपने कर्णंवास में 
किया | यहाँ जोराबर नाम के एक ब्रह्मचारी रहते थे। उन्होंने 
भाड़ी में एक शुफा वना रखी थी। उनसे आपका मेल-जोल 
होगया। आप सवेरे आठ बजे तक तो छुटी में रहते थे । उसके 
पश्चात्‌ दिन भर एक खार में सिद्धासन लगाये बेठे रहते थे। 
इस समय आपका अभ्यास बहुत बढ़ा-चढ़ा था। बोध ओर 
वराग्य की मस्ती हर समय चढ़ी रहती थी । सिल्लना-जुलना तो 
किसी से था हीं नहीं। दिन के समय रूने का भी कोई एक: 
ठिकाना नहीं था । रात्रि में भी केवल दो-तीन घण्टे हीं सोते थे, 
सो भी अधिकतर आसन लगाये ही आ्रागे को कुदनियों के बल 
भुक जाते थे | पैर फेलाकर सोने की आदृत तो आपको बहुत 
पीछे पड़ी है । 

' कोई भी साधक जब तेजी से साधन में लगता है तो 
अनेक प्रकार के विध्न और प्रलोभन उसे तपोश्रष्ट करने की चेष्टा 
करते है । इसी प्रकार कआ्रपके सामने भी ऐसे अनेकों प्रतोभन 
आते रहते थे। किन्तु आप सबंदा अपनी तपोनिष्ठा में स्थित 
रहें । एक दिन आपने स्वप्न से देखा कि आप श्री गंगाजी की 
रेती में बैठे हैं। सध्याह का समय हुआ, इसलिये आप भिक्षा 
मॉगने के लिये चल दिये | कुछ दूर जाने पर आपको एक दिव्य 
नगर दिखाई दिया । उसके द्वार पर ज़री की पोशार्के पहने 
चोकीदार पहरा लगा रहे थे | आप उनसे पूछ कर भीतर गये तो 
सारा नगर चाँदी के महलों से जगमगा रहा था । उन भद्दलों के 
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किवाड़ सोने के थे और उनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे । आपने 
निरपेक्ष भाव से एक द्वार पर नारायण” शब्द किया तो भीतर 
से नाना प्रकार के वल्लाभूषणों से सुखज्जिता एक देवांगना आती 
दिखाई दी । उसने बड़े बिनीत भाव से भीतर पधार कर भोजन 
करने की प्राथना की । किन्तु आपने उसकी ओर दृष्टिपात न करते 
हुए कहा, “देवि ! थोड़ी मिक्षा दे दो |? इस पर भी जब उसने 
भीतर बने का आग्रह किया तो आप आगे चल दिये । परन्तु 
फिर तो आप जिस घर के द्वार पर होकर निकलते वहाँ वैसी हो 
देवांगनाएँ सुबर्ण के थालों में भोजन लिये दिखाई देतीं और 
आप जैसे-जैसे उनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ते बैसे-वेसे ही आपके 
पीछे लगती जातीं । अब, जहाँ भी आपको दृष्टि पड़ती वहाँ 
सुबर्ण के थाल लिये दिव्य ललनाएँ ही द्खियी देतीं | इस प्रकार 
अपने को उनसे घिरा देख कर आप बहुत घबराये और उनसे 
छुटकारा पाने का कोई उपाय न देख कर रोने लगे। रोते-रोते 


ही आपकी निद्रा भंग हुईं।उस समय आपको इतना अश्रुपात 


>> 


हुआ कि आपकी गुदड़ी भीग गयी थी । 

वास्तव में इसी का नाम सच्ची लगन है। जाग्रतू अवस्था 
में कनक .ओर कामिनी के जात्न से बचने वाले शूरवारों की 
संख्या भी अधिक नहीं दे । वे भी जितने मित्नते हैं उनमें से भी 
ऐसे कितने हैं जिनमें स्वप्नावस्था से भी वैसी ही सावधानी बनी 
रहे । परन्तु सच्चे साधक की पहचान तो यही है कि उसकी जो 
दृष्टि जागृति में हो वद्दी स्वप्न में भी बनी रहे | जिस समय ऐसी 
स्थिति प्राप्त हो उस समय साधन की सफलता ससमनी चाहिये | 

इस प्रकार शरत्पूर्णिमा तक आप कर्णंवास में रहे। फिर 
गंगाजी के दूसरी ओर आहरनपुर नामक गाँव में चले आये। 
यहाँ मिक्षा का कष्ट था। गाँव में मकक्‍्का-बाजरे की मोढी-मोटी 
रोटियाँ मिलती थीं | पास कोई दूसरा गाँव भी नहीं था। किन्तु 


मु] 


आ्क्यएजड 


की, 


आपने अपने संयम को और भी कस दिया । यहाँ रहकर आप 
“ष्टी म्रासा मुनेभद्यया:? ( संन्यासी को केवल आठ प्रास खाने 
चाहिये ) इस नियम के अनुसार रत-दिन में केबल आठ ग्रास 
खाने लगे । आप रोटियों को मल्नकर पानी में भिगो देते और 
उनके कुक्कुटाण्ड के समान आठ गोले बना लेते । उस गाँव से 
दो महीने तक आप इसी नियम से रहे ' वहाँ से गंगातट के कई 
गाँवों में विचरते चातुमास्य के लिये रामघाट गये। इस समय 
आस-पास के गॉवों से कुछ सत्संगी भी आपके दशनों के लिये 
आने लगे थे | आपकी उपरति बहुत बढ़ गयी थी। भक्त बिहारी 
लाल का कथन है कि उस समय कभी-कभी में भिक्ता ले जाया 
करता था | किन्तु आपकी ऐसी विस्मृति की-सी अवस्था रहती 
कि आप मेरे कहने पर भी स्वयं भोजन नहीं दब पाते थे। में 
ग्रास तोड़कर हाथ में दे देता तो बह हाथ में ही लगा रहता। 
फिर में कहता, 'बाबा ! भोजन करलो? तो आ्रास मुह में दे लेते । 
किन्तु कभी-कभी तो बहुत देर तक वह मुंह मे ही रखा रहता, 
उसे चबाने का ध्यान भी न आता। इस प्रकार बड़ी देर में 
मिक्षा हो पाती । 
लीलाक्षेत्र का विस्तार 


इस समय सं० १६७४ का कार्तिक मास था । आप रामधाट 
से नखबर होते हुए कणंवास आये । परन्तु इन दिनों इस प्रान्त 
में श्लेष्मज्वर ([7[]00029 ) का बहुत जोर था । इसके कारण 
ऐसे इने-गिने घर ही होंगे जिनमें कोई मृत्यु न हुई हो । कर्णवास 
तो गंगातट ठहरा | इसलिये यहाँ बाहर से गाड़ियों में भरकर 
सुर्दे लाये जाते थे और बिना ही जलाये गंगाजी मे डाल दिये 
जाते थे | गंगातट पर जगह-जगह लाशें सड़ती दिखाई देती थीं । 
रोग की ऐसी प्रबल्नता देखकर आपने कुछ दिनों के लिये गंगातट 
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छोड़ने का निश्चय किया । अतः आप अलीगढ़ ओर हाथरस 
होते मथुरा-वृन्दावन चले आये । वृन्दावन में आप वहाँ के 
सुप्रसिद्ध सन्‍्त श्री रामकृष्णदास जी से समित्ते। उनसे शांकर 
सिद्धान्त के विषय में कुछ बाठे हुई । उनकी ब्रज्ञनिष्ठा और 
विरक्ते देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुईं | इसी प्रकार और भी 
एक-दो महात्माओं से बातचीत हुई। वे भी ब्रजरस के अनस्‍्य 
रसिक थे । यह आपके पहली ही त्रजयात्रा थी । भिन्षा माँगने 
का भी विशेष अभ्यास नहीं था । इसलिये इसमें खान-पान का 
भी कष्ट ही रहा । किन्तु इस प्रकार का कष्ट तो आपके आनन्द 
का ही कारण होता था । इस यात्रा में द्धरएस और अलीगढ़ के 
कईं सत्सक्ञी आपके भक्त हो गये ओर तब से वे अभी तक आपके 
चरणों सें पूर्ण अनुराग रखते हैं । फिर डेढू वर्ष तक आप कई 
स्थानों मे घूमते रहे । भ्रमण के साथ द्वी आपके भक्तों की संख्या 
भी बढ़ने लगी | वास्तव में तो यह आपक्ली तपस्या का ही 
प्रभाव था। 

कमल जब खिल जाता है तो अ्रमखृन्द्‌ स्वयं ही आकर 
एकत्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार जिन महानुभावों का हृदय- 
कमल परसात्मतत्त्व रूप प्रभाकर की तमोनाशिनी किरणों का 
दर्शन पाकर खिल जाता है उनके पुण्य-पराग की दिव्य गंध से 
स्वयं ही उनके आस-पास भक्त-अमरों की भीड़ होने लगती है। 
वे सले ही अपने को छिपाना चाहें, किन्तु जिस विशुद्ध सत्य 
की किरणों उनके द्वय विग्रह से निकल्नती रहती है उसके लालची 
अधिकारी पुरुष किस भ्रकार उन्हें छोड़ सकते हैं ? इसी से 
तोकेषणा से कोसों दूर रहने वाले स्वात्माराम मुनियों के पास 
प्री अनेकों जिज्ञासु उन्हें बन-पवतादि में हू ढ़-दूँढ़कर पहुँच 
ब्राते हैं तथा उनके दुशन, स्पश और वचनों से अपने नेत्र, कर 
प्रौर ओत्रों को कृतार्थ करते हैं। अतः आपके पास भी अच 
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उत्तरोत्तर भक्त एवं जिज्ञासुओ का आना-जाना बढ़ने लगा तथा 
आप भी धीरेघीरे अपने संकोच को शिथिल करके यथाप्राप्त 
परिस्थिति का अनुसरण करने लगे | 
सं० १६७७ का चातुर्मास्य आपने रामघाट सें ही किया। 
आपके दशनों के लिये हाथरस, अलीगढ़ ओर अतरौोली आदि 
बाहर के स्थानों से भक्त लोग आने लगे थे | किन्तु ख्त्रियों के लिये 
अब भी निपेघ ही था । वे केक्ल दूर से हो दर्शन कर सकती 
थीं । इस समय गोमत गाँव की कुछ स््रियाँ आई' । वे आपस 
में कुछ वेदान्तचर्चा किया करती थीं । उन्होंने आपके पास 
आने का बहुत आग्रह किया और तरह-तरह के प्रश्न भी किये; 
परन्तु आपने उन्हे कोई उत्तर नहीं दिया। तब वे यह कहकर 
' कि हमारे पेट से उत्पन्न होकर हम ही से इतनी घृणा ?! बहाॉँसे 
चली गयीं । तब से धीरे-धीरे आपके पास स्त्रियों का आना भी 
बढ़ने लगा । इन दिनों आपके पास जो सत्सज्री आते थे उनसे 
आपकी परमसार्थ-सम्बन्धी बातें हुआ करती थीं तथा वे लोग 
भी आपका पत्र-पुष्पादि से पूजन करने छगे थे। भक्तों के छारा 
ऋपके पूजन का आरम्भ यहीं से हुआ। पीछे तो यह क्रम 
बहुत बढ़ गया था और गुरुपूर्रिमा आदि विशेष अवसरों पर 
सकड़ों नर-नारी आपका विधिवत्‌ पूजन करते थे । इसी वर्ष 
आश्विन सास में स्वामी निमलानन्दजी से आपकी भेट हुई। ये 
बंगाली महात्मा हैं और बड़े ही नियसनिष्ठ, दृनिश्वयी, विस 
ओर विनोदी स्वभाव के हैं। हमारे महाराज जी से तभी से 
इनका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । अब ये अधिकतर कर्शंवास 
सें ही रहते है । ह 
उत्सव ओर नाम प्रचार 
आपके पर्यटल और भिन्न-मिन्न अशुमववों की कथा तो 
बहुत लम्बी दै। आप कहाँ-कष्ाँ, किस-किस प्रदार गये, इसका 


जज जडचन 
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ठीक-ठीक विवरए देना न तो सम्भव है और न विशेष रुचिकर 
ही हो सकता है। हमें विशेष रूप से तो यही देखना है कि आपके 
छारा जनता का फिस प्रकार कितना उपकार हुआ | किन्तु इस. 
जात का दिग्दर्शन कराना तो उससे भी कठिन काये है । अपने 
आध्यात्मिक हित्ताहित का ज्ञान तो स्वसंवेद्य होता है। उसे दूसरा 
व्यक्ति केसे जान सकता दे ? अतः हम तो केबल त्तदनुकूल बाह्य 
प्रवृत्तियों का ही उल्लेख कर सकते हैँ । 

पूज्य श्री महाराज जी यद्यपि.शांकर सम्प्रदाय के संन्‍्यासी 
थे ओर उन्की,अपनी साधना भी अछ तपर ही थी, तथापि वे 
किसी भी सस्प्रदाय या सतवाद की संकुचित सीमा सें बँधे' हुए 
नहीं थे। बे तो सबके थे ओऔर सब उनके थे। वास्तव में तो' 
सच्चे संतों का स्वरूप भी यदी द्वोता है। जो संपूर्ण प्रथत्व का 
अधिष्ठान है वही त्तो उनका निज रूप भी है ओर सर्वाधिष्ठान 
का भला किससे विरोध हो सकता है ? सब कुछ उसी में तो 
धअध्यरत है; उससे भिन्न न तो कोई अन्य परमार्थ सत्य हो सकता 
है और न ऐसी कोई वस्तु हो सकती है, जो उसमें अध्यस्त न 
हो | अतः संसार के जितने भी मतवाद हैं, चह भिन्न-भिन्न दृष्टि 
से उसी का वर्णन करते हैं और ऐसा मतवाद भी कोई नहीं हो' 
सकता, जो साक्षात्त्‌ रूप से उसका निरूपण कर सके, क्‍योंकि 
चह तत्व फिसी भी प्रकार सनया वाणी का विषय नहीं हो 
सकता, भ्रत्युत अन्य सब विषयो के समान वह मन ओर वाणी 
का प्रकाशक है। अतः जिस प्रकार .सम्पूण _ प्रपंच समान रूप से 


प्रभु का लीला-विलास है उसी प्रकार संसार के सम्पूर्ण सतवाद 


एक सच्चे संत की दृष्टि में एक ही - परम तत्व. का प्रतिपादन 
करते हैं। इसीलिये सारे सत उसके होते हैं और घह सब प्रकार 
के सतवादों से परे होता है। 


इसी से हमारे भी महज जी को किसी सम्प्रदाय-विशेष 
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का आमरह नहीं था। वे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को उनके अधिकार 
के अनुसार कर्म, उपासना, योग, ज्ञान अथवा लोकसेवा में प्रवृत्त 
करते रहते थे । उनके द्रबार में सभी सम्प्रदायोंके लोग स्वतन्त्रता 
'से आते-जाते रहते थे, तथापि मुख्यतया उनके द्वारा -ज्ञान और 
भक्ति का ही प्रचार हुआ । किसी प्रकार के कथा, व्याख्यान या 
प्रवचनादि करने का उनका स्वभाव नहीं था। जिज्ञासु लोग 
सहज भाव से अपनी समस्‍्याएँ सामने रखते थे और ओसहा- 
राज उन्हें समाधान करके सुल्मका देते थे । किन्तु उनका ज्ञानो- 
पदेश केवल शंका-समाधन में ही समाप्त दोने वाला नहीं था | 
ब्रह्माभ्यास पर उनका बहुत जोर था और यह दृढ़ आम्रह था 
कि बोध में किसी प्रकार का सन्देह न रहने पर भी तत्खज्न को 
आजीवन त्द्बाकार वृत्ति की आदृत्ति करते रहना चाहिये। खुरजा 
के सुप्रसिद्ध भक्त श्री केदारनाथ नी बड़े ही सन्‍्तसेवी थे। उनसे 
पहली बार मिलने पर आपने यही कहा था कि मेने आत्मज्ञानी 
-तो बहुत देखे, किन्तु आत्मप्रेमी कोई नहीं. देखा । आपके इसी 
वाक्य ने उन्हें आपका अनन्य सेवक बना दिया था। 
भक्तों-को-आप प्रधान्तया नाम-जप और ध्यान का उपदेश- 
दिया करते थे तथा उन्हें वेदान्त की बातें सुनने से अलग रखते 
थे। आपका मत था कि अद्धाप्रधान व्यक्ति मे प्रायः जिज्ञासा तो 
होती नहीं है, इसलिये वह यदि वेदान्त की बातें झुनता है तो 
उन्हें तो प्रहण नहीं कर पाता और उपासना मे उसकी श्रद्धा 
शिथिल पढ़ जाती दै। इसलिये उसे ज्ञानचर्चा से दूर ही रहना 
घाहिये | किन्तु आपके पास आने वालों मे तो अधिकांश व्यक्ति 
भक्ति के द्वी अधिकारी थे | इस्तीलिये आरम्भ में आप जिज्ञासु 
भक्तों के साथ एकान्त में ही ज्ञानचचो करते थे । सं० १६८० में 
पूज्य श्री हरिबाबा जी का बाँध बँघा और प्रायः तभी से उनके 
साथ आपका सम्पर्क रहने लगा । हरिबाबाजी के प्रकाश में आने 
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के साथ ही इस प्रान्त में श्री हरिनाम संकीतन का भी प्रचार 
होने लगा | आप तो तब तक एक बिरक्त महापुरुष की चर्यो 
से ही रहते थे । किन्तु फिर धीरे धीरे आपके समाज में भी 
श्री हरिनाम संकीततन और पद्गायत की प्रद्ृत्ति होने लगी। 
अब आप जहाँ रहते वहीं भक्तिरस की वर्षा-सी रहने लगी। 
धआआाप तो स्थिर भाव से सिद्धासन लगाये विशाजुन रहते और 
भक्तजन आपकी सलन्निधिसे शक्तिग्राप्त करके नामकीतंन और 
पद्गायन करते थे । उससे एक ऐसा भक्तिरस का प्रवाह उमड़ता 
कि भक्तजन उससे भाषाविष्ट होकर पागल-से हो जाते थे । बाँध 
बँध जाने पर श्री हरिबाबाजी प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर 
ओऔचेतन्य महाप्रभु की जन्म-जयन्ती का उत्सव मनाने लगे । 
उससें अखरड कीत्तन कथा, व्याख्यान, पद्गायन और रासलीला 
का कार्यक्रम रहता था । इन उत्सवों सें आपका भी सहयोग, 
रहँने लगा । दो-तीन उत्सवों के पश्चात्‌ तो उन्होंने उनमें आपकी 
उपस्थिति अनिवाय कर दी और आप ही पर उनके प्रबन्ध का 
भार डाल दिया । आपने इस प्रेमपूर्ण उत्तरदायित्व को सहूर्ष 
स्वीकार कर लिया ओऔर उसके पश्चात्‌ सम्भवत्ः ऐसा कोई उत्सच 
नहीं हुआ जिससें आप उपस्थित न रहे हों | 

बाँध के उत्सवों में लोगों को ऐसा आनन्द आया कि थे 
अपने यहाँ भी वेसा ही आयोजन करने लगे। फिर तो इन 
उत्सवों का ऐसा ताँता कषणा कि कुछ वर्षों तकतो एक के बाद दूसरा 
इस प्रकार एक न एक उत्सव होता ही रहता था | अब तो आपका 
कहीं भी जाना उत्सव के ही निमित्त से होने लगा | उन दिनों में 
तो आप उत्सवस्वरूप दी जान पड़ते थे। जहाँ भी जाते वहीं 
भगवन्नाम और भण्डारों की धूम मच जाती थी | इन उत्सवों के 
कारण आपका भक्तपरिकर और भी बढ़ गया। परन्तु इनसें 
आपको कितनी दौद-धूप करनी पड़ती थी, यह तो जिन्होंने देखा 
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है वे ही जानते हैं। तथापि किसी भी समय आपकी प्रसन्न मुद्रा 
में कोई अन्तर नहीं आता था। लोगों को भोजन कराने सें 
श्रापको वड़ा आनन्द आता था । प्रेमी भक्तजन भी आपके हाथ 
से प्रसाद लिये बिना अपने को दृप्त नहीं मानते थे । किन्तु यह 
खान-पान की जितनी अधिक धूम होती थी उतना ही आपका 
आहार कम होता था । भण्डारों में तो भोजन को देखकर ही 
आपकी तृप्ति हो जाती थी। कभी-कभी घरों में भिक्षा करने 
के लिये जाते तो एक-एक दिन में पचास-पचास घरों में मिक्ता 
होती। किन्तु आप सब सिल्ाकर भी अपनी खुराक से कम ही 
अन्न प्रहण करते थे। केवल्न भक्तों की तृप्ति के लिये ह्वी उनके 
घर हो आते थे। इस प्रकार दिन भर भारी दौड़-धूप करने पर 
भी रात्रि मे आप दो-तीन घण्टे ही सोते थे । इतना परिश्रम ओर 
फिर इतना कस विश्राम करके स्वस्थ रहना बहुत कम देखने सें 
आया दै। 
ब्रह्मचारी ओभरसुदत्तजी प्रायः सं० १६८२ वि० से आपके 
पास आने-जाने लगे थे। उस समय ब्रह्मचारीजी राजनैतिक क्षेत्र 
से आध्यात्मिकता की ओर मुड़ रहे थे | किन्तु संकीतेनादि सें 
अभी इनका कोई अनुराग नहीं था | कई बार गायत्री पुरश्चरण 
करने के पश्चात्‌ किसी भगवस्मेरणा से इनकी नाम प्रचार की 
ओर भवृत्ति हुई और फिर तो इस भगवत्काये में इनके द्वारा 
'जड़ी सहायता सिली । सं० १६६० बि० में ब्रह्मचारीजी ने 
संकीतन का एक बृहदुत्सव अलीगढ़ में किया, जिसमें महाराजजी 
तथा श्री हरिबाबा जी ने पूर्ण सहयोग दिया और उसे सफल 
बनाया । सं० १६६१-६२ में इन्होंने कसी में एक वर्ष तक भुग- 
“वन्नासजप और-अखख्ड -नामकीतन की एक व्यवस्थित योजना 
की । इससे प्रत्येक साधक को फल्ाहार और सौन का नियम लेकर 
-अतिद्िन एक ल्क्ष. लासजप करना होता था. | इस अनुष्ठान की 
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पूर्ति सं० १६६२ के माघ सास में होने वाली थी । दैवयोग से 
इसी समय प्रयाग की अद्ध कुम्भी भी थी । उन्होंने इस महत्काये 
के लिये आपको आसन्त्रित किया। आप ययद्यापि किसी सवारी पर 
यात्रा नहीं करते थे, तथापि ओज्ह्मचारीजी के श्रेमपूर्ण आम्रह 
की उपेक्षा करना भी सम्भव नहीं था; अतः आपने आठ-दस 
विरक्त भक्तों के सह्दित गढ़मुक्तेश्वर से मूँसी की यात्रा की । यह 
उच्तर भारत का शीत-काल था, तथापि मार्ग में अधिकांश 
रात्रियाँ आपने बृत्षों के नीचे ही बितायी थीं । इस प्रकार साढ़े 
लक मील की यात्रा प्रायः एक सास में पूरी करके आप श्रयाग 
पहुँचे । 

ब्रह्मचारीजी ने बड़े उत्साह से आपका स्वागत किया। इस 
उत्सव में अनेकों उच्च कोटि के महात्मा और विद्वान्‌ पधारे थे। 
अधेकुम्भी का अवसर होने के कारण हिन्दूघर्म के अनेकों नेता 
आर संत तो स्वतः ही प्रयाग सें आये हुए थे । उनमें से किन्हीं 
विशिष्ट व्यक्ति को आसन्त्रित करके प्रत्येक दिय उनका प्रवचन 
कराना श्री ब्रह्मचारीजी के लिये कोई बड़ी बात नहीं थी। पूज्य 
स्वामी श्री एकरसानन्द जी, भक्त श्रीजयद्याल जी और हनु- 
मानप्रसाद्‌ जी पोद्दार तो उत्सव के उद्देश्य से ही पधारे थे। 
इनके सिवा महामण्डलेश्वर श्रीजयेन्द्र पुरीजी, भऔस्वासी 
गंगेश्वरानन्द जी, श्री करपात्रीजी सहाराज ओर महामना 
पं० मदनमोहन मालवीय आदि और भी अनेकों महापुरुषों के 
सदहुपदेश हुए । स्वामी श्री एकरसानन्द जी ने दीक्षान्त भाषण 
दिया ओर हमारे श्री महाराज जी के सामने साधकों 'ने भविष्य 
में श्री भमगवज्नास जपते रहने की प्रतिज्ञा करके अपना-अपना 
सौन खोला । 

उत्सव के पश्चात्‌ प्रयाग पद्चक्रोशी की परिक्रमा हुई और 
फिर श्रीसहाराज जी ने काशी एवं अयोध्या की यात्रा की । 


] 
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काशी में पं० श्री सदूनमोहनजी सालवीय ने आपको हिन्दू विश्व- 
विद्यालय द्खिलाया । अयोध्या में इन दिनों श्री रामनवमी का 
उत्सव था। यहाँ त्रद्मचारी जी भी आपके साथ थे । इसलिये बड़ा 
आनन्द रद्दा । वहाँ से आप लखनऊ पधारे। इन दिनों यहाँ 
अखिल भारतीय काँमस का वार्षिक अधिवेशन दो रहा था। 
कॉमस के प्राण महात्मा गांधी भी यहीं थे । एक दिन उनसे भी 
आपने भेट की । फिर कानपुर होते हुए जिला आगरा के खॉडा 
नामक प्राम में आये । यहाँ पं० चोखेलाल और घूरेल्ञाल ने एक 
ज्ञानयज्ञ का आयोजन किया था। उसमें दसण्डिस्वामी श्री विश्वे- 
श्वराभ्रम, श्री करपात्री जी मद्दराज और स्वामी सच्चिदानन्द्‌ 
आदि कई सुप्रतिष्ठित महात्मा पधारे थे। अतः इस सत्र में खूब 
ज्ञानचर्चा रही । फिर कई स्थानों में होते हुए आप रामघाट पहुँचे 
ओर उस वर्ष का चातुर्मास्य वहीं किया। भूसी के अनुष्ठान की 
भाँति यहाँ भी आपने एक अनुष्ठान कराया । उसके लिये माड़ी 
में पाँच-छः फूस की कुटियाएं बनायी गई' । उनमें ब्रह्मचारी 
आनन्दप्रकाश ( श्री रमाकान्त जी ), स्वामी सियाराम और बाबा 
रामदास आदि कुछ विरक्त संत रहकर विशेष रूप से ध्यानाभ्यास 
करने लगे । इससे त्रह्मचारी आनन्दप्रकाश _जी की ध्यान स्थिति 
बहुत अधिक बढ़ गयो । वे उन दिनों बारह-बारह घंटे तक एक 
आसन से बैठे रहते थे । यहीं उन्हें कृतकृत्यता का अनुभव हुआ | 
इसके कुछ ही दिनों पश्चात्‌ क्ंवास में उन्होंने स्वयं ही संन्यास 
प्रहण कर लिया | आगे चलकर ये बहुत उद्चकोटि के सन्त साने 
जाने लगे और महर्षि कात्तिकेय तीथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
महाराज जीं के शिष्यों मे आप सबसे अग्रगण्य थे | गत वर्ष 
( सं० २०१० वि० में ) आपका देहावसान हो गया है | 

कसी में हीं सबसे पहले आपको पं० शान्तनुबिद्दारी 
मिले। उस समय उनकी आयु प्रायः पच्चींस साल की. होगी। घर 
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से वे संन्यास लेने के विचार से निकले थे, किन्तु फिर त्रक्मचारी 
जीं के यहाँ साधक रूप से रहने लगे । वहाँ श्री ब्रह्मचारीजों ने 
इन्हे श्रीमदूभागवत्त प्रवचन करने का काम सौंपा | पूज्य श्री महा- 
राज जी ने इनकी प्रतिभा देखकर इनसे जनता के सामने कथा 
कहलानी आरम्भ कर दीं। फिर तो ये एक उच्चकोटि के सफल, 
कथाबाचक प्रमाणित हुए। यहीं से गोरखपुर जाकर ये 'कल्याणः 
में काम करने लगे । वहाँ कल्याण में इनके छारा जो महत्त्वपूर्ण । 
कार्य हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है '। सं० १६६८ की माघ 
शु० ११ को भ्रयाग के कुम्भमें इन्होंने ब्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्‌- 
गुरु शंकाराचाय ओम्रह्मानन्द सरस्वती से विधिवत्‌ संन्यास ले 
लिया । तब से आपस्वामी श्री अखण्डानन्दर्जी सरस्वती के नाम 
से प्रसिद्ध हुए । संन्यास के पश्चात्‌ आपका निवास अधिकतर 
भी महाराज जी के पास ही हुआ तथा उनका निर्वाण होने 
पर आप ही उनके आश्रम के ट्रस्टाघिपति हुए । आपकी तत्त्व- 
प्रतिपादन की शैल्ञी बड़ी ही अद्भुत है तथा आपकी-सी भागवत्त- 
कथा भी अन्यत्र दुलंभ ही है । 

इनके सिवा हमारे श्रीमहाराजजी से अनेक उच्चकोटि के 
साधकों का सम्बन्ध हुआ है । उन सबका परिचय देना इस लेख 
के संकुचित कलेवर में सम्भव नहीं है, तथापि उनमें से कुछ का 
नामोल्लेख न करना भी अन्याय ही होगा । आप में गुरुभाव 
रखने वालों में सबसे प्रधान ब्ह्मचारी श्री कृष्णानन्दजी थे । 
आप श्री महाराजजी के गुरु भाई द्ण्डिस्वामी श्री सुन्नह्मस्यदेव 
तीर्थ के शिष्य थे । उनका देहावसान होने पर आप इन्हीं के पास 
रहने लगे थे और इनमें पूर्णो गुरुभाव रखते थे। इनका शरीर. 
कुछ स्थूल और नाठा था, इसलिये भक्तगण इन्हें गणेशजी? कहा 
करते थे। योग और ज्ञान दोनों ही में इनकी श्रच्छी गति थीं, 
परन्तु सबसे बढ़कर था इनका बालभाव । आयु में श्री महारणके 
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जी के समवयरक होने पर भी आप उनके सामने बिल्कुल बच्चे 
की तरद रहते थे तथा अन्य भक्तों के साथ भी अपने ससवयस्क 
बालकों की तरह चेष्टाएँ किया करते थे । बअह्मचारी जोरावर का 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। वे भी स्वासी सुन्रह्मस्यदेव तीर्थ से 
संन्यास लेकर श्री महाराजजजी के पास ही रहते थे। ये स्वासी 
विवेकानन्द के नाम से प्सिद्ध हुए । अन्य विरत्त भक्तों सें स्वामी 
प्रबोधानन्द सरस्वती, द्रिडस्वामी आतव्सबोध तीथे, तत्त्वबोघ 
तीथ, सिद्ध श्वराश्रम जी ( सियारामजी ), रासदासजी, त्रह्मचारी 
शिवानन्दजी (श्री आश्लनेयजी), श्रीपल्टू बाबाजी, विज्ञानभिक्षुजी, 
चेतनदेवजी और प्रकाशानन्दजी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें 
अन्तिम चार का देहावसान हो चुका हे | पूज्य श्री महाराजजी की 
शारीरिक सेवा करने वालों में मुख्य थे ब्रह्मचारी श्री रामजी | 
आरम्म से ही ये बड़े शान्त ओर सरल स्वभाव के थे। अन्तिम 
दिनों सें श्री महाराज की रुग्णावस्था में इन्होंने उनकी तन-मन से 
बढ़ी अदूभुत परिचर्या की थी। उनके त्रह्मलीन होने के कुछ 
काल पश्चात्‌ इन्होंने ब्योतिषपीठाधीश्वर जगदुगुरु शंकराचाय्ये 
ब्रह्मानन्द्जी सरस्वती से दुर्ड ग्रहण किया | उन्होंने इनको अपनी 
वसीयत में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । अब आप ही 
श्रीशान्तानन्द्जी सरस्वती के नाम से विरुयात होकर ज्योतिर्मठ 
के पीठाध्यक्ष हैं। गृहर्थ और अद्ध-विरक भक्तों की नामावली तो 
कहाँ तक लिखी जाय,। इस लेख में प्रसद्भवश किन्हीं-किन्हीं का 
उल्लेख जहाँ-तहाँ हुआ ही है । 

ध्स्तु । रामघाट के पश्चात्‌ आप कणवास पघारे। शीत- 
काल में आप यहीं रहे । यहाँ माघ शु० ४ से पूर्णिमा तक आपके 
तत्वावधान सें हाथरस के श्री गणेशीलालजी ने महारुद्रयज्ञ 
कराया । इस यज्ञ में साधु-संन्‍्यासी और ब्राह्मणों का अच्छा 
सज्कार हुआ ॥. इसके अध्यक्ष थे द्रिडस्वासी श्री कृष्णबोधाश्रस 
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जी, व्यवस्थापक थे बालन्नह्मचारी पं० जीवनदृत्तजी, आचाये थे 


छ काशी के सुप्रसिद्ध विद्यन्‌ समहासहोपाध्याय पं॑० विद्याधरज्ञी तथा 


ज्रह्मा थे ऋषिकेश वाले पं० श्री बालकरामजी अग्निहोत्री । इसी 
यज्ञ की स्मृतिरूप वहाँ एक पक्की यज्ञशाला बनी जो इस समय 
पक्के घाट पर विद्यमान है । इसके पश्चात्‌.चेत्र के नवरात्र, में 
शधेश्याम सेक्सरिया की प्रार्थना से आपने हाथरस में शीरामनबमी 
का उत्सव किया । उत्सव की पूर्णाहुति एक नगरकीतंन के द्वारा 
हुईं । उसमें भगवन्नाम-कीतेन की जैसी धूम मची बैसी इस 
बस्ती में पदले कभी नहीं देखी गयी । उसमें अनेकों लोग 
भावावेश में उन्मत्त से हो गये थे । 

इस्र प्रकार आपके तत्त्वावधान सें इस प्रान्त में यज्ञ, 


/  भागवत-सप्ताह और नाम-संकीततनादि के रूप में सेकड़ों उत्सव हुए 
३ थे | आप जहाँ भी रहते थे वहीं एक प्रकार का उत्सव-सा हो 
। जाता था | 

वृन्दावन का आश्रम 

अब हमारे ओऔ महाराजजी का प्रभाव बहुत फैल गया था 

ओर आपके भक्त-परिकर में श्रीमा्ों की भी कोई कमी नहीं थी । 

किन्तु आपने अपसे लिये कहीं कोई कुटी नहीं बनायी थी । आप 

ओर ओरीहरिबाबाजी त्रज की ओर प्रायः जाते रहते थे। वृन्दावन तो 

इनका प्रायः प्रतिवष ही फुछ दिनों के लिये जाना होता था । किन्तु 

यहाँ इनके और इनके परिकर के ठहरने के लिये कोई स्व॒तन्त्र स्थान 

नहीं था | इस कारण सभी को बड़ी अस्तुविधा रहती थी । अत्तः 

आपके कुछ प्रज भेसी भक्तों की श्रेरणा से वृन्दावन में एक स्थान 

बनाने का निश्चय हुआ । इसकी नींव ब्रज के सबमान्य सन्त 

श्री ग्वारिया बाबा से रखवाई गईं। आरम्भ में तो केवल एक 

छोटी सी कोठी ही बनी थी; किन्तु यह था तो आपका संकरप, 

फिर अल्प फैसे रह सकता था.। धीरे-घीरे इसमें अन्य कई स्थान 
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बने और फिर तो यह एक विशाल आश्रम बन गया । इस आश्रम 
में सब से अधिक आशिक सेवा गोराहो (एटा) के रईस रावबहादुर 
ठाकुर कंचनसिंह ने की थी । पीछे जब आश्रम का ट्रस्ट बना तो वे 
ही उसके प्रधान बनाये गये । 


सं० १६६४ वि० के माघ मास में इस आश्रम की प्रतिष्ठा 
का बड़ा विशाल उत्सव हुआ । श्री मद्ाराजजी के द्वारा जितने भी 
उत्सव हुए हैँ उनमें यह सभी से बढ़-चढ़कर था। इसमे प्राय 
पॉच हजार दर्शक बाहर से आये थे। आश्रम रेलवे लाइन के 
सभीप ही है, अतः उत्सव के दिलों में वहाँ एक अस्थायी स्टेशन 
भी बना दिया गया था। इसके सिद्ा डाक ओर ओषधि का भी 
प्रबन्ध था। समागत व्यक्तियों के आवास, श्रकाश, स्वच्छता, 
भोजन, जल और मंच की व्यवस्था के लिये अत्नग-अलग विभाग 
चनाकर उनके अधिकारी नियुक्त कर दिये थे। प्रायः सी कीतन- 
कारों की मण्डलियाँ बारी-बारी से अखर्ड नाम-संकीतन कर 
रही थीं तथा श्रीमद्भागवत का साप्ताहिक प्रवचन होता था। 
वृन्दावन तो स्वतः ही उत्सव भूप्ति है, किन्तु यह उत्सव इस 
उत्सव-भूमि में भी अभूतपूव साना गया था | 


ओऔ महाराजजी ने इस आश्रम का नाम श्रीकृष्णाअम रखा 
था और उसका एक ट्रस्ट बनाकर एक्ट २१ सन्‌ १८६० के अनु- 
सार उसकी रजिस्ट्री करा दी थी। यह ट्रस्ट ओपूर्णानन्दतीथः 
( उड़िया थावा ) ट्रस्ट, वृन्दावन के नाम से ग्ररूयात हे और इसी 
टूस्ट को कृष्णाअम सम्बन्धी समस्त वधानिक अधिकार प्राप्त हैं। 
यह किसी सम्प्रदाय विशेष का स्थान नहीं है और न इसके साथ 
सहाराजजी ने कोई सम्पत्ति ही रखी थी | इसमें श्रीमहाराजजी 
अथवा उनके भक्तों के कोई भी प्रेमी ठहर सकते हैं। अपनी 
स्थायी सम्पत्ति इसके पास प्रायः कुछ भी नहीं थी । पूज्य ओऔरी- 
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भद्दाराजजी जब इसमें रहते थे तो रासलीला, कथा, कीतन और 
भण्डारों की धूम लगी रहती थी; और जब बाहर चले जाते थे 
तो यहाँ कोई भी प्रवृत्ति नहीं रहती थी । अब भी जब ओ हरि- 
घाबाली महाराज अथवा स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी यहाँ रहते हैं 
तो उक्त सभी प्रकार की सत्वृत्तियाँ बनी रहती हैं, नहीं तो प्रायः 
शान्ति दी रहती है। यह सब होने पर भी यह आशभ्रस जब से 
स्थापित हुआ है तभी से भगवललीला और सत्सड्भादि का प्रधान 
क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कथा, कीतेन, सत्सद्ध और लीला-दर्शन 
का जैसा आनन्द्‌ रहता है बेसा श्री वृन्दावन में किसी अन्य 
स्थान पर नहीं देखा जाता। इसका कारण इन महापुरुषों की 
सन्निधि ही है। इसके सिवा आश्रम में एक पुस्तकालय भी है। 
उसमें प्रायः सभी शासप्रन्थ संग्रहीत किये गये हैं। इस्र पुस्तकालय 
के विक्रास का भय प्रधानतया स्वामी ओ अखगण्डानन्दजी को 
है। उन्हीं के सहयोग से इसमें पुस्तकों का ऐसा सर्वाज्ज-सुन्द्र 
संग्रह हो सका दे । 

इस आश्रम के कुछ ही काल पश्चात्‌ बाबू राससह्ाय के 
उद्योग से ठाकुर कब्बनसिंह जी ने एक आश्रम रामघाट में भी 
बनवाया है । उसमें एक कोठी और कुछ अन्तर देकर अत्लग- 
अलग पन्द्रह-सोलह कुटियाएँ हैं। एकान्तसेवी विरक्त महात्माओं 
के लिये यह स्थान बहुत अच्छा है। यह भी अब ओदवृन्दावन के 
आश्रम की ट्रस्ट समिति की द्वी सम्पत्ति दे। 

कुछ विशेषताएँ 

श्री महाराजजी की विशेषताओं का हम क्‍या वर्शुन करें ९ 
ओऔमदूभगवदूगीता में ज्ञानी, सक्त और गुणातीत के जो लक्षण 
बताये गये हैं वे प्रायः सभी आप में पाये जाते थे। आप नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी तो थे ही, साथ ही जितने महान्‌ थे उतने ही विनम्र 
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ओर परदुःख-कातर भी थे। आपको कभी किसी पर क्रोध करते 
नहीं देखा गया। आपके भक्त-परिकर में सभी प्रकार के लोग 
थे, किन्तु आप उन्हीं पर अधिक श्रेम करते थे जो आपकी निन्‍्दा 
रते थे। आपको किसी सम्प्रदाय-विशेष का आग्रह तो था नहीं 
इसलिये आपके यहाँ ज्ञान और भक्ति दोनों दी मार्गों का अनु- 
सरण करने वाले भक्त रहते थे | उनमें भक्ति पक्तु वाले भगवन्नाम- 
कीतन भी करते थे । इस नामकींतन को अवैदिक ओर 
असास्‍्प्रदायिक मानने वाले कुछ अग्रगण्य संन्‍्यासियों ने आपको 
इससे विरत करना चाहा और इसी निमित्त से उन्होंने सबे- 
साधारण के सामने आपको कुछ उल्टा-सुल्ठा भी कहा; किन्तु 
घआप केवल हँसते हीं रहे | एक बार उन्होंने काशी के एक प्रख्यात 
नयायिक को इस विषय सें आपको सममाने के लिये भेजा। 
किन्तु आपने उनसे यही कहा, “परिडत्जी ! आपने मेरी जितनी 
-घुराइयोँ सुनी है उनसे तो मुझमें बहुत अधिक दोष हैं.। में भला 
आपकी शकाओं का क्‍या समाधान कर सकता हूँ ? सें तो यहाँ 
ग्रामीण लोगों को बहकाता रहता हूँ ।” फिर आपके क्ृपापात्र 
शी विश्वबन्धुजी ने ही परिडतजी की शंकाओं का उत्तर देकर 
उन्हें सन्तुष्ट किया | 
आपकी उदासीनता और साथ ही अनवरत क्रियाशींलता- 
ये भी ऐसे विरोधी स्वभाव थे जो अन्यन्न प्रायः दुल्लंभ हीं हैं। 
ध्याप जब कभी बेठते थे तो प्राय: ध्यानस्थ होकर स्थिर आसन 
से ही विराजते थे। किन्तु बड़े-बड़े उत्सवों मे प्रातःकाल चार 
बजे से रात्रि के दस बजे तक बराबर दौड़-घूप भी करते रहते 
थे, और इस दौड़-धूप में आपकी मुखाकृति में कभी किसी प्रकार 
के अवसाद या थकान का चिह्न दिखाई नहीं देता था | निरन्तर 
वही छल्कती हुई प्रसन्नता खेलती रहती थी। सकड़ों की भीड़ 
होने पर भी सभी की पूछताछ और सुविधा का ध्यान रखते थे । 
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आज उत्तके उस वात्सल्य को स्मरण करके भक्तजन अधीर से 
हो जाते हैं। 

क्षमा तो उनका सहज स्वभाव था। किसी को कोई कड़ा 
दण्ड देना तो वे जानते ही नहीं थे। बड़े से बड़े अपराधी को भी 
केवल मिड्ककर दी रह जाते थे। बहुत हुआ तो कुछ दिलों के ' 
लिये उसका अपने सामने आना बन्द कर दिया। सो, यह द्रुड 
भी उन्हीं को दिया जाता था जो किसी प्रकार के अपकम द्वारा 
अपना पतन कर लेते थे। अपने प्रति अपराध करने वाले को तो 
वे उल्टा प्यार ही करते थे। वृन्दावन में आपका सम्मान बहुत 
बढ़ गया था। इससे चिढ़कर कुछ ईष्यौलु ज्ञोग किसी भ्रकार 
आपको नीचा दिखाना चाहते थे । उन्होंने हाथरस के एक अधघे- 
विज्षिप्त व्यक्ति को कुछ प्रलोभन देकर गॉाँठ लिया । उसने 
कथामण्डप में सब लोगों के सामने आपकी नाक काटने का प्रयत्न 
किया | पर उसका साहस शिथिल पड़ गया। नाक पर कुछ 
घाव तो किया किन्तु फिर वह चाकू छोड़ कर भागा । लोगों ने 
उसे पकड़ कर पीटना आरम्भ किया, किन्तु आपने उसे उनसे 
छुड़ाकर दूध पिल्ाया और पुलिस के हाथ में भी नहीं पड़ने 
दिया । ऐसी थी आपकी क्षमा | 

एक बार लोगों ने किसी के दोष बतल्ञाकर यह प्रार्थना की 
कि उसे यहाँ से निकाल देना चाहिये । आप बोले “क्या तुम उसे 
भगवान्‌ की रृष्टि में से भी निकाल सकते हो १” आपके लिये 
तो अपना कुछ था नहीं, फिर किसे कहाँ से निकालते ? यदि 
कोई पुरुष आपको तद्भ करता ओर दूसरे लोग उसे रोकते तो 
श्राप उसी का पक्त लेते थे । आप कहीं जा रहे हों, उस समय यदि 
आपके आगे चलने वाले व्यक्ति को कोई हटाना चाहता तो आप 
उसे तुरन्त रोक देते, अथवा उसके रोकने से पहले ही रास्ता 
काटकर उससे आगे निकल जाते । 
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आपकी उदारता तो सबजन-प्रसिद्ध थी । आपके पास फर्त॑ 
ओर मिठाइयों का ढेर लगा रहता था और आप मुक्तहस्त से उसे 
लुटाते रहते थे। किसी ने शंका की, महाराज ' आप हर समय 
प्रसाद क्यों बाँटते रहते हैं ? तो आप बोले, “यह हमारा शौक 
है। लोगों को जेसे सुल्फा गॉजा या बीढ़ी-सिगरेट का शौक 
होता है, इसी अकार मुझे दूसरों को खिलाने का शोक दै ।” किन्तु 
खाने का आपको कभी कोई चाव नहीं था | दूध, फल आदि से 
भी आपको घृणा ही थी । लोगों के आग्रह से भले दी कुछ अदण 
करलें | पेट भर अन्न तो आप तभी पाते थे जब भि्षा की मोटी 
भोटी रोटियाँ मिलती थीं । कैसे ही व्यंजन हों, उन्हें कभी रस- 
बुद्धि से खाते तो आपको देखा ही नहीं | के के ससय मन 
ओर नेत्र मानों कहीं अन्यत्र द्वी लगे रहते थे 

इस प्रकार श्री महाराजजी की एक-एक बात याद करके 
भक्तों के हृदय भाव से भर आते हैं। अपनी सुविधा का वे कभी 
विचार नहीं करते थे | जिसे अपना लिया उसके लिये फिर कैसी 
दी परिस्थिति सें क्‍यों न पड़ना पड़े, उसे निभाते दी थे । जिससे 
एक बार जैसा सम्बन्ध बन गया, फिर वह कैसा ही हो जाय, 
आपके लिये तो वही बात रहती थी । किन्तु इतने परसुखापेक्षी 
होने पर भी वास्तव में आप सवेथा निरपेक्ष ओर निर्विकार थे | 
अपर से अत्यन्त सोहमग्रस्त और भ्रवृक्तिपरायण प्रतीत होते थे, 
परन्तु वास्तव में आप सर्वथा निःसंग और निष्क्रिय थे । 


चमत्कार 


श्री महाराजजी के चमत्कारों के विषय में उनके भक्तजनों 
में अनेकों वातें प्रसिद्ध हैं । यह शास्त्र का सिद्धान्त भी है कि जब 
किसी व्यक्ति में संस और निर्वासना की अधिकता होती दै तो 
सिद्धियाँ उसे स्वभाव से ही भ्राप्त होती हैं। पूज्य भरी महाराजजी 
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में ये दोनों ही गुण बहुत बढ़े हुए थे, इसमें तो कोई सन्देह की 
बात है ही नहीं । 
यह बात तो हम सभी देखते थे कि उनके यहाँ अन्न की 
कभी कमी नहीं पड़ती थी | कैसी ही नयी या बीहड़ जगह में चले 
नाये साथ के सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। 
ग़ब किसी एक स्थान पर रहते तो बराबर भरुडारों का तांता 
गंगा रहता था। कई बार यह भी देखा गया कि बहुत थोड़ी 
ब्ाद्य-सामग्री से ही अनेकों लोगों की पूर्ति हो जाती थी। इसी 
कार उनकी और भी अनेकों बातें असिद्ध हैं । अनेकों को 
न्दोंने मरणासन्न अवस्था से उबारा, किन्हीं-किन्हीं को प्राणदान 
गी दिया, किन्हीं को अथकष्ट से मुक्त किया और किन्हीं को 
न्‍न्‍्य कई प्रकार की आपत्तियों से छुड़ाया । भक्तजन उनमें 
तक्षात्‌ अपने इष्टदेव की भाँकी करते थे। कोई शिवरात्रि के 
बसर पर शंकर भाव से उनका अभिषेक करते थे, कोई श्री 
ष्णजन्साष्टरी और शरत्पूणिंमा पर श्रीकृष्ण रूप में उनकी 
गॉकी सजाते और आरती उतारते थे तो कोई श्री राधाष्टमी 
पैर नवरात्रों में देवीरूप से भी उनका पूजन करते थे। भक्तों के े" 
अपने थे । उनके लिये उन्हें कुछ भी बनने में कोई आपत्ति 
हीं थी । परन्तु सब कुछ बनकर भी थे कुछ नहीं बनते थे। बे, 
| निरन्तर अपने स्वस्वरूप में द्वी प्रतिष्ठित रहते थे, सब प्रकार 
खेल करके भी पूर्णतया असझ् थे । 


रुूणावस्था 
महाराज जी ने अपनी साधनावस्था में हठयोग, राजयोग, 
|नयोग,ओर भक्तियोग आदि सब ही का पर्याप्त अभ्यास किया 


“इन सब भ्रकार के अभ्यासों की सूह्मताओं का भी आपको 
[ अनुभव था । जब कभी किसी भी प्रकार की साधना 
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फरने वाला आपके पास आया और उसने अपनी कठिनाई को 
दूर करने का उपाय पूछा तो उसको उस कठनाई का अनुभवपूरा 
उपाय बतलाया गया, जिससे उस साधक को सफक्षता प्राप्त 
हुईं। समस्त प्रकार के अभ्यास के पश्चात्‌ अब महाराज जी को 
पूर्णतया सहजावस्था प्राप्त होगयी थी । वे सदव समाधिस्थ ही 
रहते थे, अपने स्वरूप सें स्थिति आपका सहज स्वभाव हो गया 
था। परन्तु आश्वय यह था कि इतने बड़े योगी, संयमी और 
आत्मज्ञानी होते हुए भी उनको बहुमृत्र का भयद्भर रोग हुआ। 
यह क्या लीला थी इसका कारण डाक्टर और बेद्य नहीं बतला 
सके | एक बार तो महाराज जी ने स्वयं कहा था कि ये ल्लोग 
मेरे रोग का निदान क्‍या जानें। अस्तु, इस शारीरिक रोग के 
होते हुए भी उनकी आत्मस्थिति में कभी कोई अन्तर नहीं पढ़ा। 
शरीर यद्यपि कुछ स्थूल हो गया था ओर दुबलता भी प्रतीत द्वोती 
थी, परन्तु फिर भी पेदल चलते में इतनी तीत्रता थी क्वि पंच्चीस- 
पच्चीस तीस-तीस मील एक दिनमें चले जाते थे ओर साथ 
धलनेवालों को आपका सद्ढः देने के लिये भागना पड़ता था। 
सवारी में कमी चलते ही नहीं थे। अन्त में जब शारीरिक 
निबलता के कारण जाना-आना बन्द कर दिया तो उस अवस्था 
यें प्रेम में नेस नहीं होता! इस सत्योक्ति का परिचय दिया। 
वह घटना इस प्रकार हुई।-- 

पूज्य श्री हरिवाबाजी ने सं० २००४ बि० का होली का 
उत्सव बाँध पर करने का निश्चय किया | इधर सात-आठ वर्ष से 
बाबा का उत्तर भारत की स्वेसान्य सन्त, पूजनीया सो भ्रीआनन्द- 
मयी से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था | बाबा के कारण हमारे 
महाराज जी और माँ की भी बहुत घनिष्ठता हो गयी थी। माँ 
प्रतिवर्ष ही एक-दो बार भरी वृन्दावन के आश्रस में पधारती थीं । 
पूज्य बाबा के बॉघ के उत्सव में भी माँ ने एक मास के लिये 
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आना स्वीकार कर लिया था। हमारे श्री महाराज जी तो पहले 
ही से इस उत्सच में आया फरते थे ओर इस बार भी जाना 
स्वीकार कर चुके थे । किन्तु अब आपका स्वास्थ्य पेदल चलकर 
यहाँ पहुँचने योग्य नहीं था। साँ ठीक समय पर यहाँ पहुँच 
गयीं, षिन्तु महाराजजी के न पहुँचने से बाबा को बहुत असन्‍्तोष 
हुआ | अतः वेमों को साथ लेकर कार द्वारा वृन्दाबन आये 
ओर मद्दाशाजजी से कार में ही घॉध पर चलने का भआग्रह 
किया । किन्तु अभी चक आपका छिसी सचारी सें यात्रा न करने 
का नियम अक्षुण्ण रूप से चल रहा था। अतः आप कोई निश्चित 
उत्तर न दे ख्रके। एक ओर अपना नियस था और दूसरी ओर 
थाबा का प्रेम । रात के बारह बज गये, किन्तु कोई बात तय न 
हो सकी । अन्त सें बाबा और माँ तो सो गये, आपने बाबा के 
प्रेम का दही आदर कर रात के दो बजे उन्हें सूचना दिये बिना 
ही एक दूसरी कार से थाँध को प्रस्थान कर दिया। बाबा सबेरे 
पॉच बजे कीतन करके जब जाने को तयार हुए तब उन्हें आपके 
चले जाने की सूचना मिली | इस प्रकार प्रेम के आगे आपने 
अपने एक जीवसव्यापी नियस को विदा कर दिया। 


उसी साल शीतकाल में घाबा पुनः वृन्दावन आये | एक- 
दो वर्ष से उनकी इच्छा भी महाराजजी और मात्ताजी को पंजाब 
ले जाने की थी | श्रव सवारी में न चलने का तो आपका नियम 
टूट ही चुका था। इसलिये यह योजना बनाई गयी कि कुछ 
महात्मा, भक्तजन ओर रासमण्डल्ी के साथ पंजाब के झुछ स्थानों 
की यात्रा की जाय, और महाराजजी के स्वास्थ्य-ज्ञाभ के लिये 
काँगढ़ा की दुरगोदेवी के भी दर्शन किये जायँ। अतः दिल्‍ली, 
कुरुच्षेत्र, अम्बाला, खन्ना, आनन्दपुर, होशियारपुर, काँगढ़ा और 
अमृतसर आदि स्थानों में जाने का कार्यक्रम बना। सब स्थानों 
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की तिथियाँ निश्चित हो गयीं और वहाँ उन दिलों में उत्सवों के 
प्रोम्राम बनाये गये । इस योजना के प्रधान संचालक थे स्वामी 
श्री कृष्णानन्दजी अवधूत | इस यात्रा का एक प्रधान उद्दे श्य उनके 
शुरुदेव छन्नावाले श्री त्रिवेणी पुरीजी महाराज के दर्शन करना 
भी था| ये बहुत उच्चचकोटि के महापुरुष थे। इनका बालवत्त्‌ 
चढ़ा ही निर्विकार भाव था और इनकी त्रह्मनिष्ठा भी बहुत बढ़ी- 
चढ़ी थी। उस प्रान्त में इनकी सिद्धियों की भी बड़ी धूम थी 
और लोग इन्हें साक्षात्‌ श्री नानकदेव का अवतार मानते थे। 
भी हाल ही सें इनका देहावसान हुआ है| 

यात्रा बड़े आनन्द से होने लगी। सभी जगह जनसमुदाय 
का बड़ा आन्तरिक प्रेम देखा गया। पृज्य श्री सहाराजजी तो 
इससे पहले क्ृभी इस प्रान्त सें गये ही नहीं थे । इस ओर, दिल्ली 
से आगे उनका जाना कभी नहीं हुआ; किन्तु उनका यशःसौरभ' 
तो सभी ओर फैला हुआ था। अतः उनके पास दर्शनार्थी नर- 
नारियों की हर समय भीड़ लगी रहती थी । तीन दिन दिल्ली 
में, एक दिन कुरुक्षेत्र में ओर तीन दिन अम्बाले मे ठहरकर खन्ना 
पहुँचे । यहाँ नौ दिन का कार्यक्रम था। पृब्य श्री त्रिवेणी पुरीजी 
महाराज इन अपूर्व अतिथियों को पाकर आनन्द से गद्गद हो 
गये और इन सबको भी उनके दर्शन पाकर बड़ा सुख मिला। इस 
यात्रा में श्रायः सौ व्यक्ति थे। सभी के खान-पान और विश्राम 
को बढ़ी सुन्दर व्यवस्था थी | नौ दिन तक कथा, कीतंन, प्रवचन 
ओर रासलीलाओं का बड़ा आनन्द रहा। अब आगे चलने के 
विषय में विचार होने लगा। आगे की यात्रा मे इतने व्यक्तियों 
को ले जाना सम्भव नहीं था, अतः उनमें से पच्चीस-तीस 
व्यक्तियों को साथ लेकर और सबको लौटाने का निर्णय हुआ। 
परन्तु हृदय से सभी आगे जाना चाहते थे । इस प्रकार अधूरी 
यात्रा से लोटने में सभी के चित्तों में असन्तोप था ; हमारे श्री 
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मदहाराजजी के चित्त पर इसका बढ़ा आघात ल्गा। उनका 
स्वास्थ्य त्तो पहले ही बहुत गिरा हुआ था । इस आघात से वह 
ओर भी बिगड़ गया। उनको, साताजी को तथा अन्य कुछ 
व्यक्तियों को लेकर एक दिन ओ हरिबाबा जी सरहिन्द सें गुरु 
गोविन्दर्सिहजी के पुत्रों के बलिदान-स्थान के दुशनाथ गये। वहाँ 
महाराजजी के स्वास्थ्य की ऐसी शोचनीय स्थिति देखकर माँ 
ओर बाबा को बहुत दुःख हुआ और उन्होंने आगे जाने का 
संकरप त्याग दिया । बस, दूसरे दिन सबेरे चार बजे ही सोलन 
के राजा साहब की मोटर से माँ और महाराजजी ने प्रस्थान किया 
ओर सीधे भ्री वृन्दावन लौट आ्राये । उसी रात को झोर सब लोग 
भो रेल और मोटर छारा वृन्दावन चले आये। 

वृन्दावन लौटने पर आपको बड़ा उम्र ज्वर हुआ । भीहरि 
बाबाजी और माँ श्री आनन्दुमयी ने कई आध्यात्मिक अनुष्ठान 
महाराजजी के स्वास्थ्य लाभ के लिये आरम्भ कर दिये । परन्तु 
वहाँ तो कुछ लीला ही दूसरी थी । इन अनुष्लालो का कोई फल न 
देखकर श्री बाबा और माँ ने स्वयं महाराज जी से कहा कि 
ध्यापके अस्वस्थ होने से सबको दुःख है, इसका निवारण आप 
अपने संकल्प ही से कर सकते हैँ। इस भ्रेम-प्रार्थना का फल यह 
हुआ कि महाराज जी ने अपने संकल्प ही से अपने आपको 
पूर्णतया स्वस्थ करके सबके कष्ट ओर चिन्ता को दूर कर दिया । 
यह महाराजजी की अपनी द्वी लीला ओर आत्मिकशक्ति का 
चमत्कार था। इतने ही में होली के दिन समीप आ गये और 
प्रतियष की भाँति पूज्य बाबा भी मन्सहाप्रभुजी-के जन्मोत्सव की 
तैयारी करने लगे । पूज्यनीया माँ भी इस समय वृन्दावन में ही 
थीं | इसलिये इस वष यद्द उत्सव यहीं हुआ । 


चशु 
_(/उल्सब सानन्द समाप्त हुआ ! पूजनीया माँ अपने भ्रक्त- 
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परिकर सहित काशी चली गयीं और स्वामी भी अखरण्डानन्द्जी 
कुछ प्रेमियों के आग्रह से अम्रतसर चले गये | इन दिनों ओमहा- 
राज जी की विनोदवृत्ति ओर भी बढ़ गयी थी। कुछ सिंधी भक्तों 
ने एक हल्की रंगीन गदा-सी ल्ञाकर रख दी थी। उससे खेल 
करते रहते थे। मुख्यतया ओऔ पढटू बाबा से अधिक छेड़छाड़ 
रहती थी । इन दिनों ये रूठे हुए थे और आश्रम में मिक्ता न करके 
नगर से माघूकरी करके लाते थे। गोबधन से पं० गयाप्रसादजी 
आये हुए थे। उनसे कह दिया था, “में गोवर्धन चलूगा।? 
बात बड़ी पक्‍क्री-सी कह रहे थे। कभी-कभी गाते थे, “गोवधेन 
कूँ जाऊँ मेरी बीर, न माने मेरो सनुओँ ।” किन्तु मुझे आपका 
यह विनोद ही जान पड़ता था। मैंने कहा, “तो फिर वहाँ जाने 
का दिन भो निश्चित कर दीजिये ।” आप बोले, “मंगलवार को 
जाऊँगा |” मैंने कहा, “असी आझापको दुर्वलता अधिक है, ज्वर 
से छुटकारा मिले थोड़े द्वी दिन हुए हैं, इसलिये नवरात्र के 
पश्चात्‌ जब कुछ शक्ति आ जाय तब जायें ।? आपने मानो मेरी 
षात मान ली । 


पूज्य भरी हरिबाबा जी को त्रह्मचारी भरी प्रभुदत्त जी ने 
कसी बुलाया था, इसलिये वे वहाँ जाने वाले थे। रबिवार का 
दिन आया । आज बाबा हँसी जाने वाले थे । प्रातःकाल में भी 
हाथरस चला गया ओर सायंकाल में बाबा ने प्रस्थान किया। 
आपने स्वयं मोटर तक जाकर बाबा को बिदा किया । ऐसा आप 
पहले प्राय: कभी नहीं करते थे । अब सोमवार आया। आज 
घत्र कृष्णा चतुद्शी सम्व॒त्‌ २००४ बि० थी। किसको पता था 
कि आज अपने ही वार और अपनी ही तिथि में ये जंगम शिव 
स्वरूपस्थ होना चाहते हैं, वह भी एक ऐसे मर्मभेदी ढह्ढः से 
जिसकी किसी को कभी स्वप्त में भी कल्पना नहीं थी और 
जिसका चित्र सामने आते ही हृदय चीत्कार कर उठता है, शरीर 
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सुन्न हो जाता है और मस्तिष्क घूर्मने लगता है। विधाता की 
केसी विचित्र गति है ? कहीं-कहीं उसकी क्ररता को भी हृद हो 
जाती है । आज भी ऐसा ही हुआ । 
प्रातःकाल प्रायः पौन घण्टे तक श्री महाराजजी ने गीता 
के दो श्लोकों की व्याख्या की | श्लोक ये थे-- 
जातस्य हि ध्रूवो मृत्युश्रव जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्येक्थें न त्वं शीचितुमहँसि ।॥ 
अ्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येवः ततन्र का परिदेवना ॥ 
( ख0० २ इलो ० २७, र८ ) 
श्रोताओं का कथन है कि ऐसी ठ्यारूया पहत्ते आपके मुख 
से बहुत कम सुनी गयी थीं। मध्याह्रोत्तर ढाई बजे से सत्सज्न 
प्रारम्भ होता था। उसके पहले आप स्नानग्रह में लघुशंका से 
निवृत्त होकर बाहर आये । सामने स्वामी प्रयोधानन्द खड़े थे। 
उन्हें दिखाकर कहा, '्रबोधानन्द ! देख सामने के वृक्ष पर गिद्ध 
बठा है, मालूम होता दे यहाँ श्मशान होगा |? प्रबोधानन्द ने 
आपके इस कथन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । फिर बगल 
में रामचरितमानस की एक नवीन पोथी दबाकर कथामण्डप में 
श्याये | उसी पोथी से उस दिन श्री रामायशजी का गायन हुआ | 
उसके पश्चात्‌ श्री आनम्द ब्रह्मचारी ने त्रह्मचारी प्रम्न॒दत्तजी की 
भागवती कथा? पढ़नी आरम्भ की ) आप समाधिस्थ होकर बठ 
गये । इस प्रकार तो आप सबदा ही बेठते थे । किन्तु आज की 
समाधि कुछ विशेष गम्भीर थी। आज आप अत्यन्त निश्चल 
भाव से बेठे हुए थे | स्वामी अह्देत्तानन्द पीछे खड़े हुए मोरछल 
कर रहे थे। अनेक श्रोताओं, के सामने कथा हो रही थी । इतने 
ही में पीछे से ठाकुरदास आया । उसने श्रढ्व तानन्द जी से मोर- 


( ४४ ) 


छल माँगा, किन्तु उन्होंने सना कर दिया । इस पर वह वहाँ से 
चत्ना गया और प्रायः द्स मिनट में पुनः लौट आया । लौटकर 
पीछे से ही उसने बढ़ी तेजी से एक गडासे के द्वारा श्री महाराजजी 
के सिर पर तोन बार किये। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि 
उपस्थित लोगों की समझ में कुछ भी न आया क्या हो रद्द दे । 
चोट लगने पर ओ महाराजजी का द्ाथ सिर पर गया और 
उसकी भी एक श्य गुल्ली कट गयी । 


अब लोगों को पता चला कि क्या हो रहा है | कुछ ने तो 
भरी सहाराजजी को संभाला और कुछ उसके पीछे भागे,। उन्होंने 
उसे पकड़कर उसी गड़ासे से समाप्त कर दिया | इधर ओमह्ाराज 
जी उसी शान्‍्त मुद्रा में मच्छित हो गये | उनके मुख से कोई 
शब्द नहीं निकला । डाक्टरों के लिये दौड़-धूप होने लगी । किन्तु 
घाव चार इसश्न गहरा था | अब कोई उपाय नहीं दो सकता था। 
ऐेड्रीनेलीन ( 407074॥76 ) इ'जेक्शन देने पर एक-बार चेत 
हुआ | फिर शान्त हो गये। बस, थोड़ी देर में यह सब लीला 
समाप्त दो गयी। अब रह गया भक्तों का रोना-बिलखना। 
जहाँ-तहोँ तार और टेलीफोन.से सूचना दी गयी । दूसरे दिन 
तक बहुत से भक्त एकत्रित हो गये । उस दिन अमावछ्या थी 
ओर मझ्लवार था । शायद्‌ इसीलिये आपने गोवर्धन जाने फे- 
किये मड्डलवार नियुक्त किया था। आज संवत्सर का अन्त 
था, इस विल्नक्षण नाटक फा भी अन्त हो गया। ओ, यमुनाजी 
ही गोद में आपको जलससाधि दी गयी और हम सबके देखते- 
देखते वह चिरपरिचित मधुर मर्ति सदा के लिये हमारे नेत्रों से 
ओम हो गयी । 


उपसंहार 


भी महाराज जी की जीवन लीला के इस ढःखमय अन्त से 
सभी भक्तों को बड़ी गहरी चोट लगी । कोई भी देहघारी हो, 
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एक दिन उसे शरीर त्यागना दी होगा तथा उसके देहत्याग का 
निमित्त उसके प्रारूध के अनुसार पहले ही से निश्चित होता हे । 
महापुरुषों की पहिचान उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियों 
से नहीं होती, प्रत्युत उन परिस्थितियों में उनके चित्त की कैसी 
स्थिति रहती है--इससे होती है। महापुरुषों के जीवन में दुःख 
और आपत्तियों की तो प्रायः प्रचुरता ह्वी रहती है | सामान्य 
जीवों में भला उतला दुःख सदन करने की शक्ति ही कहाँ होती 
है ? संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्हें विपत्ति के समय 
पैये और सम्पत्ति के समय संयम धारण करने के कारण ही त्तो 
वह गौरव प्राप्त हुआ था। यदि शरणागतवत्सलता के कारण 
महाराज शिवि अपना सांस न देते, सत्यपालन के लिये हरिश्चन्द्र 
श्वपच की सेवा न करते, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिये 
राम बन-वन में न सटकते और अपने स्‍्वातन्त्रक्‍त्री रक्षा के लिये 
महाराणा प्रताप जंगल और पवेतों की खाक न छानते तो उन्हें 
कऔन जानता ? ऐसी ही बात झूत्यु के विषय में भी है। झत्यु के 
निमित से उसकी ओछठता या निक्ृष्ठता का निर्णय नहीं होता, 
अपितु उस समय चित्त की वृत्ति कैसी रहती है, उखी से उसका 
निर्णय हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि अत्यन्त नीच 
प्रकृति के लोग भी बेठे-बैंठे मर जाते हैं। इससे क्‍या उनकी 
छद॒गति हो जाती है ! इसके विपरीत अनेकों महापुरुषों को 
अपने अन्तकाल में बढ़ी विषम परिस्थितियों का सामना करता 
पड़ा है, इसी से क्या उनका सारा साघन-भजन व्यथ हो जायगा | 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गोलोकगमन का कारण उनके चरण 
में लगा हुआ जरा-व्याघ का बाण हुआ थी; सहाराज 
परीक्षित को सपे ने डसा था; भगवान्‌ ऋषभदेव बन को आग 
में भस्म हो गये थे; महर्षि जमद्‌ग्नि का शिर काट लिया गया 
था; पाण्डवों ने हिमालय में गलकर देह त्याग किया था; आजन्म 
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अ्र्हिसा के पुजारी ममद्वात्मा गाँधी को गोली खानी पड़ी थी 
ओर परमसहंस रामकृष्ण॒देव के गले में नाड़ीत्रण ((/४००७) हो 
गया था। इसके सिवा शास्त्र का तो ऐसा भी मत दे कि शूरवीर 
के लिये संग्रामभूमि में शत्रु के द्थ से मारा जाना और पतितव्रतता 
के लिये अपने पतिदेव के साथ सती दो जाना साक्षात्‌ परमपद्‌ 
की प्राप्ति के कारण हैं। आपातद्ृष्टि से इन मृत्युओं में भी तो 
कोई सुख-शान्ति की बात नहीं होती । अतः मृत्यु के निम्चित्त को 
देखकर किसी के विषय में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । 


इसके सिवा झत्यु के निमित्तों का विचार तो सामान्य 
अविवेकी पुरुषों की सद्गति-दुर्गति की दृष्टि से किया जाता है । 
अरह्यवेत्ता तो सब प्रकार के गमनागमन से मुक्त होता दै, उसे न 
कहीं जाना होता है न आना ओर न उसकी कोई सदूगति-दुरगगंति 
ही होती है। वह तो सबंदा अपने स्वरूप में स्थित द्ोता है। 
उसकी दृष्टि में तो जीवबन-मरण भी कुछ नहीं दोते। वह तो 
सम्पूर्ण प्रपद्च का अधिछान है । प्रशान्त जलराशि में खेलती हुई 
तरह-तरदद की तरंगें जेसे जल के सिवा और कुछ नहीं होतीं, उसी 
प्रकार यह नाना प्रकार के कत्तो, कर्म ओर कारण रूप से प्रतीत 
होने वाला प्रपद्च अपने अधिछ्ठानभूत शुद्ध चेतन से भिन्न कुछ 
भी नहीं है और वह चेतन दी ब्द्मयवेत्ता का स्वरूप द्योता है। 
ध्यततः वह सचदा अखरडैकरस है और कोई भी निमित्त उसकी 
इन अखण्डकरसता में बाघा नहीं पहुँचा सकता । यहद्द देहादि तो 
केवल दूसरों की दृष्टि से हैं, स्वद्ष्टि से तो इनका अत्यन्ताभाव 
है । मिट्टी का घढ़ा किसी भी निमित्त से फूटे, वह पहले भी मिट्टी 
था ओर पीछे भी मिट्टी ही रहता है। मिट्टी से भिन्न वद्द किसी 
भी देश या काल में कुछ नहीं वनता। इसी प्रकार तच्खवेत्ता 
की देहादि उपाधि का किसी भी निमित्त से नाश हो, वह तो 
तीनों कालों में एक अखण्ड चिद्घन सत्ता के सिवा और कुछ 
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नहीं होता | अतः उसकी मृत्यु के निमित्त के शुभाशुभ' का विचार 
करना बड़ी भूल है । 

पूज्य ओमहाराजी का सारा जीवन एक आध्यात्मिक शूर- 
वीर का जीवन है । उन्होंने सिद्ध गुरुकी खोज से सारे भारत 
का भ्रमण किया, तचज्ञान की प्रीप्ति के लिये कड़ी से कढ़ी 
तपस्या की, निवृत्ति का आदर्श उपस्थित करने के लिये अहर्निश 
समाधि-निष्ठा में स्थित रहे, जब ल्ोक-कल्याणु के लिए भक्त और 
जिज्ञासुओं के बीच में आये तो कभी अपनी सुविधा का विचार 
नहीं किया; रुग्णावस्था में कभी रोग की ओर नहीं देखा तथा 
बड़े से बड़े प्रलोभनों के बीच में रहकर भी कभी उनका स्पर्श 
नहीं किया । अन्त में इस नाटकीय ढक से अपनी ज्ीज्ञा का 
संबरण करके भी आपने इस शरीर की तुच्छुता और जीवन की 
धआअस्थिरता का ही उपदेश दिया है। इससे आपकी विलक्षुण समता 
भी सूचित होती है। आपने यह दिखा दिया कि जिस मस्तक 
पर पुष्प चढ़ाये जाते हैं उसी पर श्र प्रहार भी हो खकता है, 
जिसके लिये लोग प्राण निछावर करने के लिये तत्पर रहते हैं 
उसी के प्राणों के ग्राहक भी हो सकते हैं ओर जिसका जीवन 
संसार में श्रत्यन्त मल्यवान्‌ समझता जाता है, बदी किसी के लिये 
सबंधा असह्य भी हो जाता है। अतः किसी भी मनुष्य को 
अपने बाह्य वभव से भूल कर अपना अनुचित मूल्य नहीं करन। 
चाहिये, प्रत्युत इन मान-अपमान, सुख-दु.ख एवं सम्पत्ति-विपत्ति 
आदि इहन्दों की उपेत्षा करके सवंदा अपने लक्ष्य पर दृष्टि रंखनी 
चाहिये और निरन्तर अपनी निष्ठा में स्थित रहना चाहिये । यही 
आपके सम्पूर्ण जीवन का सार है और यही आपक्ली अन्तिम 
शिक्षा है। 
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प्र०--महापुरुष या महात्मा किसे कहते है ? 

उ०--जिनके अन्दर दवी सम्पत्ति और भगवस्मेम पू्शरूप * 
से.हो, जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर हो, जिनके प्राण 
बिना प्राणायाम के स्थिर हों ओर जिनका मन बिना अवलम्ध 
के स्थिर हो । 

प्र०--महापुरुष की पहचान केसे होती है ? 

उ०--मद्पुरुष की पहचान और भगवान्‌ की पहचान 
एक ही हैं| काम-क्रोधादि युक्त मनुष्य तो महापुरुष हो नहीं 
सकता । भगवान्‌ की पूर्ण पहचान होने से महापुरुप की पहचान 
होती है । 

प्र०--उनके पहचानने का सरल उपाय क्‍या है ९ 

उ०--मान, क्रोध और धन का त्याग ही मैंने मुख्य उपाय 
समझा है । इनका त्याग दहोने से कामादि विकार स्वतः नए्ठ हो 
जायेंगे । महापुरुषों में कोई विरक्त और कोई ग्रहस्थ होते हैं। 
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ग्रहस्थ महापुरुष अन्यायोपार्जित धन के त्यागी होते हैं और 
विरक्त घन के स्वधा त्यागी होते हैं। मान और क्रोध का त्याग 
दोनों में ही होता है । 
प्र०--महापुरुषों में काम-क्रोध रहते हैँ या नहीं ? 
उ०--लेशमात्र भी काम-क्रोध नहीं रहते । उनमें काम- 
क्रोधादि का अत्यन्ताभाव होता है; पर दूसरे पुरुषों को उनमें 
इनका आभास दोीख सकता है। उनसें काम-क्रोधादि क्‍यों नहीं 
रहते ? इसीलिये कि थे सम्पूर्ण विश्व को भगवान्‌ की लीला 
तथा भगवद्रूप देखते हैं, अथवा उसे आत्मस्वरूप ही अनुभव 
करते हैं। इन दोनों दृष्टियों से उनमें काम-क्रोधादि नहीं होते-- 
उमा जै राम-चरन-रत, विगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुभय॒ देखहिं जगत्‌, का सन कर्राहिविरोध॥ 


प्र०--महापुरुष के समीप रहने मात्र से दी कल्याण हो 
जाता है या कुछ करना भी पढ़ता है ! 
उ०--जो महापुरुषों के समीप रहेगा वह तो सभी साधन 
करेगा, उसमें क्‍यप बाकी रहेगा । क्‍योंकि उनके समीप रहने 
वाले से पाप कर्म तो स्वतः ही छूट जायेंगे, ओर सत्संग की बातें 
सुनने से उससे साधन भी कुछ न कुछ बनेंगे ही । मधाउुरुषों का 
सत्सद्ड एक प्रकार से भजन दी है । जिस वासना ( कामना ) से 
भक्त महापुरुषों के समीप रहेगा उसी की उसे प्राप्ति होगी। 
यदि यद्द महापुरुष में सचमुच प्रेम रखता है तो और कुछ भी 
करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनमें जो प्रेम है वही सब 
कुछ करा लेगा | 
प्र०--महापुरुष में अपनी शक्ति के अनुसार विश्वास होने 
पर भी उनके सह्भ से जैसा लाभ होना चाहिये वैसा क्‍यों नहीं 
होता ! 
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उ०--श्रद्धा की कमी के कारण नहीं होता । 

प्र---शअरद्धा कैसे हो ? 

उ०--निष्काम कर्म और भजन करने से महापुरुषों में ओर 
परमात्मा मे श्रद्धा होगी | 

प्रः--भगवदूद््शन केवल संतक्ृपा से हो सकते हैं या महीं ? 

उ०--यद्यपि भगवद्दशन क्ृपासाध्य हैं तथापि ऐसे 
महात्मा प्रायः देखने में नहीं आते | हा, शास्त्रों में इसके अनेकों 


। असाण मिलते हैं। इसलिये-भगवदशन तथा भगवसद्याप्ति-के लिये 


- चार उपाय ये भी हैं-(६) अद्धा (२) सत्सज्ञः (३) भजनक्रिया 


ओर (४) पाप तथा हुगु णों का त्याग । भगवान्‌ में आसतक्ति होने 
0 प ७० ओ ३ 
से विपयों में बराग्य होगा | 


«... भगवान्‌ में आखक्ति हुए बिना विषयों में बेराग्य नहीं हो 
सकता, चाहें कोई परमहंस या द्गम्बर ही क्‍यों नहो जाय। 
भगवद्माप्ति के लिये भगवान्‌ में आसक्ति करनी चाहिये । उनमें 
आसतक्ति होने का मुख्य उपाय है, उनका चिन्तन | वह चिन्तन 


» भी चार ग्रकार से.होता है--(१) उनके नाम का जप (२) उनके 


घ ऋ 


स्वरूप का ध्यान (३) उनके गुणों का अबण और कथन अर्थात्‌ 
सत्सद्गभः तथा (४) उनकी पूजा-सेवा | इन साधनों का निरन्तर 
तीन्न अभ्यास होने से भगवान्‌ सें आसक्ति हो सकती है। 

प्र८--सच्चे संन्‍्यासी की पहचान क्‍या है ? 
न उ०--महात्माओं के भक्त ही महात्मा की पहचान कर सकते 
हैं। जो महात्माओं के भक्त नहीं वे उन्हे कैसे पहचानेगे ? 

* प्र०--साधु के कर्तव्य क्‍या हैं 
उ०--(१) किसी की घुराई-भज्ञाई न करे । 
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(२) भले से भला और बुरे से बुरा न कहे | अर्थात्‌ 
दोनों से उदासीन रहे | 

(३) अपनी निन्दा-स्तुति में ह॒र्ष-शोक से रहित रहे । 

(४) किसी प्रकार का असचब्चिन्तचन न करे तथा अपने 
लक्ष्य पर स्थिर रहे 


प्र०-महात्मा और दुरात्मा के लक्षणों में क्या अन्तर है ? 


उ०--जिनके मन में ओर, वाणी में और तथा कम में / 


कुछ और ही हो वह दुरात्मा हैं। इसके विपरीत जिसके मन में, : 


कि 


वाणी में, और कम में एक ही बात हो वह महात्मा है-- 
मनस्यस्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ क्मण्यन्यद्‌ ढुरात्मनास । 
मनस्येक॑ वचस्येक॑ कर्मंण्येक॑महात्मनाम्‌ ॥ ५ 
प्र---महात्मा के द्शन करने का क्‍या फल है ? 
उ०--महात्मा के दशनों से पाप टल जाते हैं यह तो 
साधारण फल है। मुख्य फल तो यही दे कि महात्मा के दशन 
करके अन्त में दर्शन करने वात्षा महात्मा ही हो जाता है । 
प्र०--महात्मा के दर्शनों के लिये जाते समय प्रसाद क्‍यों 
ले जाना चाहिये? तथा महात्मा के हाथ से प्रसाद लेने में भी 
क्या लाभ है ? 
उ०--प्रसाद्‌ या भेद ले जाने से सेव्य-सेवक भाष की पुष्टि 
होती दै ।-भसवान्‌ ., देव॒ता, महात्मा और गुरु ये सब एक ही.हैं। 
इनके पास भेट लेकर जाने से अपना सेवक-भाव पुष्ट होता है। 
श्रतः महात्मा के पास खाली द्वाथ कभी नहीं जाना चाहिये | इसी 
प्रकार जो महात्मा के हाथ से स्वयं प्रसाद भ्रहण करते हैँ, उनका 
अन्त:करण शुद्ध होता है । 
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१. सूर्य के उदय से अन्धकार का नाश होता है, पदार्थों का 
प्रकाश होता है और शीत जाता रहता है। इसी प्रकार महात्मा 
के पास जाने से अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश होता है, अच्छे 
बुरे का ज्ञान होता है और संखार-भय रूपी शीत निवृत्त हो 
जाता हे । 

२, गद्ा पापों का नाश करती है, कल्पवृत्त कामनाश्रों की 
पूत्ति करता है और चन्द्रमा से उष्णुता की निन्ृत्ति होती है। 
किन्तु महात्मा के सड्ग से ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं 
तथा ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जिससे जीव कामनारहित हो 
जाता दहै। है 

२. भगवान्‌ के सच्चे प्रेमी को ही सत्पुरुष कहते हैं और 
सत्पुरुष दो खद्गुरु हो सकता है । 

४. महात्माओं को बाह्य क्रियाओं पर ध्यान न देकर उनकी 
अन्तरंग धारणा देखनी चाहिये। 

४. जो संत-महात्माओं और भक्तों का भक्त होगा वह 
भगवान्‌ का भक्त अवश्य होगा, और जो भगवान्‌ का भक्त होगा 
वह संत-महात्माओं और भ'्तों का भक्त अवश्य होगा | 

६. तुलसीदास जी कहते हैं-- द 

निष्किचन इन्द्रिय-दमन, रमारमण इकतार । 
तुलसी ऐसे सन्‍्तजन, बिरले या ससार ॥ 


७. संत-महात्माओं की सेवा से यह फल होता है कि उनके 
, शुद्ध परमार निकलकर सेवा करने वाले के अन्द्र चले जाते हैं 
/ और पापी भलुप्य की सेवा करने से पाप के परमार भीतर जाते 


हें जे पापी की सेवा न कर महात्माओं की सेवा करनी 
चाहिये । 
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८. एक बार की बात है कि में एक बूढ़े विद्वान्‌ परिडत के 
घर भिन्षा करने के लिये गया। भिक्षा पा लेने के उपरान्त मैंने 
परिडत जी से कहा--परिडतजी ! आप वृद्ध हो गये, घर में 
पुन्न-पौत्र सभी हैं, घर की कोई चिन्ता नहीं । अब आप कहीं 
शी गद्भातट पर एकान्त और शान्‍्त स्थान में निवास करें।?, 
परिडतजी ने कहा-“गड्भा कहती है कि जिसने-परख्री, परद्वठय ) 


और.परनिंदा से अपने को प्रथक रक्खा है, उसके लिये में प्रतीक्षा * 


करती रहती हूँ, अपने को पवित्र करने के लिये |” 

&, गद्भाजी का महात्म्य बहुत विचित्र है। एक बार की 
बात है, गद्भाजी ने भगीरथ से कहा, “राजन ! मैं पुण्य की सदा 
प्यासी रहती हूँ, कलियुग में पाप की प्रधानता रहेगी तो बताइये 
मैं क्या करूँगी ?? सगीरथ ने कहा, “तुम्हारे दिव्य तट पर घोर ' 


कलियुग में भी बिरक्त, विद्वान, भक्त और तत्त्वदर्शी बिचरण ' 


करते रहेंगे । इससे तुम्हारा तट सदेव पवित्र रहेगा। वे तुम में 
स्नान करेंगे, इससे तुम पविन्न रहोगी |”? 
१०. संतों की महिमा अपार हैं, एक जगह कहा दै-- 
द्विधा वेधा भ्रम॑ चक्र कान्‍्तासु कनकेषु च । 
तासु तेषु विरक्तो यः साक्षांद्‌ भर्गो नराकृतिः ॥ 
विधाता ने भ्रम को स्री ओर सुवर्ण इन दो रूपों में बाँट 
दिया है-। अतः इन दोनों मे जिसे राग नहीं है, वह तो मनुष्य 
रूप में साक्षात्‌ भगवान्‌ हे । 
ज्ञानयोगपराणां तु पादफप्रक्षालितं जलम्‌ । 
भावशुद्धयर्थमज्ञानां तत्तीर्थ मुनिपुद्धव ॥ 
हे मुने ! ज्ञानंयोगपरायण पुरुषों के पादप्रक्ञालन का जो 
जल है बह अज्ञानियों की भावशुद्धि के लिये तीथ दे। 
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यचत्स्पृशति पारिष्यां यद्यत्पश्यति चक्षुषा । * 
स्थावराष्यपि मुच्यन्ते कि पुनः प्तरा जता: ॥ | 


” अहात्मा जिस-जिस को हाथों से छू देते हैं, जिस-जिस को 
आँखों से देख लेते हैं. वे स्थावर (वृक्षादि) भी बन्धन से छूट जाते 
है; तो फिर पामर जनों का क्या कहना दे । ( वे तो पापमुक्त हो 
ही जायेंगे । ) 

११, साधुओं में चार बातें नहीं देखनी चाहिये-- 


(१) साधु गोरा कि काल्ना ९ 
(२) किस जाति है ! 

(३) कितनी आयु का दे ? 
(४) कुछ पढ़ा है या नहीं ? 

क्योंकि भगवान्‌ की भक्ति में गोरा या काला हो, किसी 
जाति का हो, छोटा हो या बढ़ा और विद्वान्‌ हो या निरत्तुर- 
इनमें से कोई बात नहीं देखी जाती । 

१२. संसारी मनुष्य साधुओं को पागल सममभते हैं, सो 
क्यों न समझें ? क्योंकि जिस संसार को थे प्राणों से भी प्यारा 
समभते हैं उसे तो साधु लोग स्वप्न चतलाते हैं। संसारी के 
लिये ख्री-पुत्रादि प्राणों से भी बढ़कर हैं और साधु उन्हें स्वप्न 
अथवा साया सममते है। अगरेजों ने सैकड़ो वर्ष परिश्रम करके 
रेल निकाली और ये उसे एकदम असत्य बतलाते हैं। फिर भला 
संसारी लोग उन्हें पागल क्यों न कहें। उनके लिये तो ये 
वस्तुएं ही सब कुछ हैं। सचमुच साधु और संसारी लोगों में 
घड़ा अन्तर हे,। 

१३. जो सच्चे साधु दोते हैं उनका यदि कोई अनादर 
करे तो उसमें भी वे आनन्द मानते हैं। थे अनादर करने वालों 
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से लड़ते नहीं । राजा भरत्तू इरि ने तो भगवान्‌ शंकर से यह बर 


माँगा था कि मुझे कोई आदर से मिक्षा न दे। 

१४. महात्मा भगवान्‌ के स्वरूप ही होते है। वे यदि खुदा 
नहीं होते तो खुदा स्रे जुदा भी नहीं होते । 

१४. सगवान्‌ भक्त से प्रेम करते हैं और भक्त-भगवान्‌ 
एवं भक्त दोनों से प्रेम करते हैं। किन्तु अमक्त सक्त और अभ्त 
दोनों की निंदा करते हैं। उनका स्वभाव दी निंदा करने का होता 
है। मानो निंदा ही उनका व्यापार है। भगवान्‌ को तो भक्त ही 
प्यारे होते हैं, किन्तु भक्त तो भक्त अमक्त सभी को प्यार करते हैं । 

१६, कोई महात्मा के दर्शन करते है और किन्हीं के सहात्मा 
दर्शन करते हैं | मह्दत्मा के दशेन करने से उनसे घीरे-धीरे अतु- 
राग होता है और फिर भक्ति की भी ्राप्ति दो जाती है । किन्तु 
जिनके महात्मा द्शंन करते हैं उन्हें फिर छुछ सी कर्तैव्य नहीं 
रहता। वे संत कृपा से तत्काल कृतक्ृत्य हो जाते है। 

१७, महात्माओं से दो चीजें प्राप्त होती हैं--( १ ) यदि 
सकाम हो तो जिस वस्तु की इच्छा हो वह मिल जाती है, और 
(२) यदि निष्काम हो तो मद्दात्मा से तद्र पता प्राप्त होती दै अर्थात्‌ 
स्वयं भी महात्मा हो जाता है 

१८. महात्मा और क्रोध ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते । 
महात्मा कभी क्रोघ नहीं करते। उनका क्रोध केबल दूसरों को' 
दिखाने के लिये होता है। महात्मा के अन्दर राग-हपष होते ही 

नहीं । यही महात्मा का लक्षण है महात्मा उसी का नाम है 
जिसमें कास, क्रोध आदि का सबंधा शभ्राव हो। गोस्वामों 
श्री तुलसीदास जी कहते हैं-- 


क्ामादिक मद दमष्भ न जाके ! तात निरन्तर बस में ताके | 


६६ ) # श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश # 


१६, महात्मा पर क्रोध कभी नहीं करना चादिये। उसकी 
उपेक्षा कर देना ही उसके प्रति क्रोध या हो ष करने के समान दे । 

२०. मुनि वह दै जो निन्‍्दा-स्तुति नहीं करता श्रर्थात्‌ 
जिसकी गुण-दोष पर दृष्टि नहीं होती । निंदा-स्तुति तो गुण- 
दोष-दृष्टि हुए बिना हो नहीं सकतीं । गुणों पर दृष्टि होने से 
स्तुति होती है और दोषों पर दृष्टि होने से निन्‍्दा । ये दोनों 
त्याब्य हैं। अतः इनके त्यागी का नाम ही भुनि है| 

२१, फरु खाबाद में मौज बाबा नाम के एक संत रहते थे । 
लोग उन्हें पागण्त समककर उनसे रात-द्न काम कराते रहते 
थे | यहाँ तक कि स्रियाँ उन्ले खाट बिछवाती और, कपड़े 
घुलवा लेतीं | एक स्नी निःसन्‍्तान थी । वह्द जान गई कि थे 
कोई सिद्ध हैं, इनसे में संतान उत्पन्न कराऊँ। उसने उनसे अपना 
अभिप्राय प्रकट किया तो वे बोले--“बस, यहीं तक मौज है, आगे 
मौज नहीं है ।” इससे मालूम होता है कि सिद्धों में भी कुछ 
नियम रहता है| वह्‌ नियम यद्यपि हर किसी को मालूम नहीं 
होता, तथापि वे सिद्ध पुरुष कभी अपने नियम से नहीं दृटते । 

२२. महात्माओं का एक नाम निजनननिष्ठुर है। जो 
महात्मा के निजी सेवक होते हैं उन पर वे बढ़े निष्ठुर रहते हैं, 
उनके साथ बड़ी कठोरता का बर्ताव करते हैं और सदा ही उन्हें 
तद्ज करते हैं। यदि सेवक उस निष्ठुरता को सहन कर लेता है 
ओर उसके कारण महात्मा के प्रति उनके अनुराग में किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं आता तो बिना कुछ और साधन किये ही उसका 
कल्याण हो जाता है। 


२३. संत-महात्माश्ों के पास रहने से ही यह नो प्रकार के 
साधन बन जाते हैं-- 


(१) संतोंके सज्ञः रहना--यह सत्सद्भ रूपी पहला साधन दै | 


यम मन 
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(२) उन संतों के मुख से भक्त और भगवान्‌ की कथाएँ 
सुनकर उनमें रत हो जाना । 

(३) कथा आदि सुनकर उनका विशेष रस मिलने पर 
संतों में विशेष प्रेम बद़ जाने से उन्तके चरण-कमलों 
की सेवा में लग जाना। 

(४) अश्रवण करते-करते उत्कण्ठा बढदू जाने पर स्वयं 
भगवान्‌ के गुण गाने लगना । 

(५) गुरुदेव से प्राप्त मंत्र में दृढ़ विश्वास हो जाने से उसके 
जप में तत्पर हो जाना । 

(६) सत्सक्भ के प्रभाव से इन्द्रियों का दमन होना तथा 
नाना प्रकार के सांसारिक कर्मा से निवृत्त होकर मन 
का भगवद्भजन मे लग जाना । 

(७) राग-ह्व ष की निवृत्ति होकर समबुद्धि का प्राप्त होना 
ओर सम्पूर्ण संसार में भगवदूबुद्धि होना । 

(८) यथा-लाभ-संतुष्ट रहना और हंष तथा दृष्णा का 
सर्वथा त्याग हो जाना । 

(६) चित्त की सरलता, व्यवहार की निरछलता, केवल 
भगवान्‌ का भरोसा रखना तथा हृदय का ह॒ष, विषाद्‌ 
एवं दीनता से रद्दित हो जाना । 

२४ संतों के कुछ प्रधान गुण ये हैं-- 

(१) दुखियों के प्रति करुणा । 

(२) बेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु ओर परमेश्वर के वचनों 
में पूर्ण विश्वास । 

(३) सत्‌ और अखत्‌ का यथाथे ज्ञान । 
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(४) अ्क्मलोक पर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थों में 5 

अभाव | 

(५) मसत्वबुद्धि से संप्रह न करना । 

(६) अन्त:करण से संशय ओर विज्ञेप का अ+२ 

(७) पापाचरण का त्याग तथा ओछ पुरुष 

मुसार शुभकर्मों में प्रवृत्त होना । 

(८) अपराध करने वाले को किसी भी प्रक! 

देने का भाव न रखना | 

(६) भारी विपत्ति पढ़ने पर भी अपनी स्थिति 

मान न होना । 

(१०) अपने प्रति हू ष करने वाले से स्त्री हष 

(११) भय का सधा अभाव | 
(१२) अन्तःकरण में इच्छा और वासना का अः 
(१३) निरन्तर प्रसन्न रहना । 

२५. महात्माक्रों के प्रति जो राग होता दै बह ' 
नहीं होता | यह तो बड़े सौभाग्य की बात दे । मगर 
राग तो अत्यन्त दुलभ है। 

अक्ष्णो; फल त्वाहशदरशनं हि जिल्वाफलं त्वाहशर्क 
तन्‍्वाः फल त्वाह्शस्पर्शनं हि सुदुलेंभा भागवता भ 


इस प्रकार का रास तो सांसारिक राग की 
| सबसे प्रधान साधन है । 





ध्याप जैसों का दर्शन ही नेत्नो का फल है। आप जैस 
ही जिल्ना का फन्न है। शाप जैसो का स्पर्श ही शरीर 
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सासंग 

प्र८--सत्सक् किसे कहते हैं । 

उ०--सत्पुरुष या सत्‌ अथौत्‌ परमात्मा के संग को सत्सद्ग' 
कद्दते हैं। सतू--परमात्मा का सक्लः होने के लिये हमें उसका सड्ढः 
करने की आवश्यकता है कि जो परमात्मा के मार्ग में तत्पर-- 
तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या जो उसे 
पाने के लिये प्रयत्नशी् है। ऐसे सिद्ध या साधकों के सद्भ को 
सत्सत्ञ कहते हैं। 

प्र०--सत्सड़ः क्‍यों करना चाहिये ! 

उ०--सत्सछः करने से भगवसद्माप्ति का मार्ग दिखलायी 
पड़ता है। जिस मार्ग से सत्पुरुष गये हैं, उनफा सझ्भ किये बिना 
वह भगवद्माप्ति का साग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान्‌ 
के पास गये हैं, अथवा उनके पास रह रहे हैं. थे ही माग बता 
सकते हैं | सत्सक्ष तो ऐसे सिद्ध पुरुषों फो भी करना चाहिये 
जिनको भगवान्‌ को प्राप्ति दो गईं है। साधक को तो भगवत्‌- 
प्राप्ति का साग देखने के लिये और भगबान्‌ का स्वरूप जानने 
के लिये सत्संग करना चाहिये तथा सिद्ध पुरुषों को, सत्संग 
में अपने प्यारे का चिंतन होता ह--इसलिये सत्संग करना 
उचित है। 

प्र०--सत्सज्ञ करने से क्‍या लास है 

उ०--सत्सक्ष करने से भगवान में हमारी आसक्ति दिनों- 
दिन बढ़ती है। जिस वस्तु का निरन्तर चिंतन होगा उससें 
आसक्ति बढ़ेगी ही, इसलिये निरन्तर सत्सड्ः करना चाहिये। 

प्र०--सत्सद्भ न करने से कया हानि हे ९ 

उ०--भजन तो एकान्त में भी कर सकते हैं, परन्तु काम; 
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पहल मिलिए 0 2 मल ३४009 वीक अप स वन पदक कक 
क्रोध, लोभ मोह आदि दोष सत्सद्ग किये बिना दूर नहीं हो 
सकते । सत्सह् में इन्हीं के नाश करने की बातें होती हैं। इस- 
लिये सत्सड्भ में जाने से अचगुण छोड़ने का इच्छा होती दे और 
फिर प्रयत्न करने पर अवबगुण छाटते हैं। बिना सत्सद्भ' किये, 
भाय: बहुत भजन करने वालों के भी दोष नहीं छूटते और जो 
सत्सह्ः करेगा बह भजन अवश्य करेगा । जो सत्सज्ञः करेगा उसके 
पाप न छूटें, यह असम्भव दै। सत्सद्भ में एक बिजली दै, उस 
चायुमण्डल मे बैठ जाने मान्न से ही अन्तःकरण पवित्र हो जाता 
है, क्‍योंकि वहाँ का वायु-मण्डल ही पतिनत्र है, इसलिये सत्सक्ल 
की निंदा करने वाले भी वहाँ जानें लगने पर पवित्र हो जाते हैं 
ओर धीरे-धीरे वे भी भगवत्परायण होने लगते हैं. । सत्सड्ड की 
महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सत्सद्भ से भह्यपुरुषोर्मि 
प्रीति होगी | कुछ भी न करके यदि सत्सह्लः में जाकर केबल बेठ 
दी जाय, तो भी लाभ होता द्वी है । 

प्र०--सत्सड्ग करने का कौन अधिकारी है | 

उ०--मनुष्य ही नहीं, जीवसात्र इसके अधिकारी हैं। 
जुसलसान, ईसाई, यहूदी, चांडाल आदि सभी सत्सद्भ कर सकते 
हैं, क्योकि उसके सभो अधिकारी हैं। जब सत्संगसे चूहे, बिल्शी, 
कुत्ते, और तोते, आदि भी पवित्र हो जाते हैँ तब मनुष्य की 
तो बात ही क्या दे ९ 

प्र०--सत्सड्ध करने वालों से पाप-कर्म क्‍यों नहीं छूटते 

उ०--यह्‌ बात वे दी लोग कह सकते हैं जो सत्सद्भः में 
नहीं जाते। पाप का कितना भंडार भरा पड़ा है ओर उसमें से 
कितना कम हुआ दै-यह्‌ बात सत्सड्ग करने वाल्ता ही जान सकता 
ईं। सत्सक्ष से प्रति दिन अनन्त पाप क्लीण होते हैं-यह सत्सज्ञ 
में नित्यप्रति जाने वाले लोगों का अनुभव है ! इम चाहते हैं कि. 
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तुरन्त ही सारे पाप नष्ट हो जायें; पर पाप की कमी तो धीरे-धीरे 
होती है, इसी से पापों का पूरा लाश प्रतीत नहीं होता। 
प्र०--सत्सद्भ पुरुषा्थ से मिलता है या भाग्य से ९ 
उ०--भक्तों का यही सिद्धांत है कि सत्संग भगवत्कृपा से 
मिलता दै। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि वह पुरुषार्थ से मिलता है । 
किन्तु मेरे विचार से तो इनमें भगवत्कृपा ही प्रधान है । 
प्र०--यदि भगवत्कृपा से ही सत्संग मित्रता है तो फिर 
पुरुषार्थ क्यों करना चाहिये 
उ०--प्रश्ुुक्ृपा से हमें कोई खजाना मिल्ल जाय तो उसकी 
र्ता करने के लिये भी कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता होती 
है । किन्तु यह पुरुषार्थ भी भगवत्कृपा से द्वी होता है । भक्त 
तो भगवत्कृपा के सामने पुरुषार्थ को कोई चीज नहीं मानता | 
सत्संग में जाने के लिये पुरुषा्थ की आवश्यकता है, पर यह पुरु- 
षार्थ करेगा वही जिसमें कृपा का अ'कुर होगा। बिना कृपा के 
तो सत्संग में कोई पैर भी नहीं रखेगा । 
प्र०--सत्संग मिलने के किये क्या उपाय करना चाहिये ९ 
उ०-पअ्रभ्रु से या भक्तों से प्राथना करनी चाहिये। भक्त 
और भगवान्‌ तो एक ही हैं 
प्र०--महाराज ज्ञी ! सन्‍्तों में अनुराग भी तो भगवान्‌ 
की कृपा से ही होगा ? 
उ०--अलन्नुराग तो दोनों ओर से होता है। जब तक लोहा 
और पारस दोनों नहीं मिल्वते तब तक सुवर्ण कसे होगा ? 
प्र०--सत्संग में प्रीति केसे बढ़े ? 
ल०-- प्रतिदिन सत्संग करने से सत्संग में प्रीति बढ़ती है। 
इक दिन सत्संग में गये ओर चार द्न नहीं गये, इससे प्रीति 
हीं बढ़ती । 
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प्र०--सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण क्‍यों 
नहीं होते ? 

उ०--वे नियमपूवक नित्यप्रति निरन्तर सत्संग नहीं करते। 
जो बैसा करते हैं वे परायण हो जाते हैं । 

प्र०--सद्दात्मा की परीक्षा करने के लिये सत्संग करने से 
भी लाभ है या नहीं ? 

उ०--परीक्षा करने के लिये सत्संग करने से भी लाभ है; 
क्योंकि इस निमित्त से वह सत्संग में आता है और महात्मा भो 
उसके लिये भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसकी आपसे 
प्रीति हो । यद्दि ऐसा नहो तो भला, सत्संग की महिमा दी 
क्या रहेगी । 

प्र०--द्म्भ या सानवृद्धि के लिये सत्संग करने से भी लाभ 
होता है या नहीं ? 


उ०--इससे भी लाभ ही है। पहले-पहल यह सब नकली 
होता है, पीछे धीरे-धीरे सच दोप दूर हो जाते हैं । पहले नकत् 
होती है, पीछे बह असल हो जाती है। परन्तु दम्भ और मानवृद्धि 
की इच्छा को त्याग कर ही सत्संग करना चाहिये | 

प्र०--सत्संग किनका करना चाहिये ? 

उ०--जो पुरुष भगवान्‌ के गुणानुवाद तो करता दै, किन्तु 
स्वयं कामी, क्रोघीं, अथवा लोभी है, उसके बिपय सें पहले मेरा 
ऐसा विचार था कि उसका संग न करें, किन्तु एक महात्मा ने 
भुमले कद्दा, हलवाई की सिठाई खाने वाला उस दल्षवाईके गुण- 
दोष नहीं देखता ।” परन्तु यह बात ऊँची कोटि के लिये है, 
साधारण साधक के लिये नहीं । अतएव साधक के (लिये तो सब- 
सद्गुणसम्पन्न भगवद्भक्त का ही संग करना लाभप्रद है, नहीं 


ब््फ्क़््िच्य््््श्/िईए:: 
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तो दोष देखकर उसकी सत्संग से अरुचि हो जायगी, या वह 
दोषों का अनुकरण करने लगेगा । 


प्र०--खत्संग से बढ़कर भी कोई सुलभ ओर सर्वोत्तम 
साधन है क्‍या ? 


७०--जब खाधनों का सर्वोच्च मूज्न कारण सत्सह्ः है । 
यह बीज रूप है और सब शाखा-प्रशाखा हैं । सत्संग सबसे 
सुलभ साधन है । 

प्र०--सत्संग के अभाव में सत्शासत्र बिचार करने के लिये 
प्रधान अन्थ कौन-कोन से 

उ०--मैंने तो चार प्रन्थ प्रधान मान रखे हैं--उपनिषद्‌, 
गीता, रामायण और भागवत । विनयपत्रिका तो रामायण में 
हो आ जाती है । यों तो और भी अनेक उत्तम सदूअन्थ हैं । 

प्रः-सत्‌-शाखत्र के विचार से भी सत्संग के समान ही 
छ्ाभ हो सकता है या नहीं ? 

उ०--जो सत्‌-शासत्ष का विचार कर लेगा वही सत्संग से 
अधिक लाभ उठावेगा । यद्यपि सत्‌-शास्र विचार की अपेक्षा 
सत्संग का मदत्व बहुत बड़ा है, किन्तु सत्संग के साथ-साथ 
शासत्र-विचार भी करना अवश्य चाहिये । जो अहृतवादी हैं 
उनके लिये भी उपनिपदों में ओर श्रीमदूभागवत में सब सामग्री 
मिल सकती है । 

प्र०--मद्दाराज जी, यदि सत्संग में जाकर चुपचाप बेठा 
रहे, कुछ भी न करे तो भी अच्छा दै या नहीं ? 

०--अरे ! चुपचाप बेठना तो बहुत अच्छा है, परन्तु 

चुपचाप बेठता कोन है ? सन तो काम करता ही रहता है। फिर 
भत्ता चुपचाप बेठना कहाँ हुआ 


वि 
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प्र०--सत्सह्डः किन्हें करना चाहिये ? 

उ०--सत्सछ् के अधिकारी तो सभी जीव हैं। मुख्यतया 
सत्पुरुषों को तो सदा ही सत्सक्ग करते रहना चाहिये। सत्पुरुषों 
की दो कोटियाँ हैँं--साधक और सिद्ध । इन दोनों को दी निरन्तर 
सत्सक्ृ करने की आवश्यकता है | इनमें साधक को तो सत्सड्भ 
करने से भगवान की प्राप्ति होती है और सिद्ध को अपने प्यारे 
का गुणगान सुनने से आनन्द होता दे । अतः दोनों दी को 
सत्सज्ञ करते रहना चाहिये | 


प्र०--सत्सद्गभ न करने से क्या हानि है ? 

उ०--बिना सत्सह्ल के भगवद्याप्ति नहीं हो सकती | जो 
एक्वान्त में रहकर भजन-साधन तो करता है, किन्तु सत्सद्ग नहीं 
करता, उसके आचरण में यदि कोई चुटि होगी तो वह निवृष्त 
नहीं हो सकेगी । अतः सत्सद्भ में चुपचाप बैठकर सत्पुरुषों के 
चचचन सुनते रहना यह उत्तम पुरुषों का लक्षण है, सत्सड्ग में प्रश्न 
करना मध्यम कोटि के सत्सद्जियों का लक्षण है तथा तक या 
वाद-विवाद करना निकृष्ट पुरुषों का स्वभाव है । जो बिटकुल 
सूखे हैं उन्हें सत्सक् से और कोई लाभ न होगा तो सत्पुरुषों में 
8 होगी ही और फिर भप्रेमवश उनसे तद्ग पता भी प्राप्त हो 
जायगी | 


प्र०--सत्सक्ष का अधिकारी कौन है ९ 


उ०--हर एक जीव सत्सद्भ का अधिकारी है । यहाँ तक 
कि पशु-पक्ती भी सत्सद्भ कर सकते हैं. | देखो हरिदास के सत्सड्ढः 
से गणिका का भी उद्धार हो गया था । फिर किसी सत्पुरुष का 
उद्धार होने में तो सन्देह ही क्‍या है 
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है १, सन्‍त और भगवान्‌ में अनुराग हो तो तीनों. ताप मिट 
जाते हैं। 

२, सच्छास्ध और सन्‍्त-महात्माओं का सह्ठ हो तो फिर 
किसी बात की कमी नहीं रहती । 

३, सत्सद्भ! का फल तो यदी है कि संसार धोखे की टट्टी 
जान पड़े । बेटा-बेटी तथा धन-साल सब भ्कूठा दिखाई पड़े । एक 
दिन झत्यु अवश्य होगी, केवल चार दिन की जिन्दगी है। 

४, अधिक लाभ उन्हीं लोगों के सत्धद्ग से होता है जिनसे 
अपने इृष्ट, साधन-क्रम और मन का मेल्न होता है । दूसरी निष्ठा 
के साधकों का सद्भ' करने से कई बार अपने साधनों में सन्देहद 
उत्पन्न हो जाता दै। अतः उन्हीं सत्पुरुषों का सद्स्‍' करना चाहिये 
जिनसे अपना इष्ट मित्ते, क्रिया मित्रे शोर मन मिले ।| 

४, जिस मनुष्य को कुत्ते में अधिक प्रेम हो और वह 
अपना सारा समय और ध्यान उसी में लगाये रहे तो उसे कुत्ते 
को योनि में ही जाना पड़ता है अथात्‌ अगले जन्म में वह कुत्ता 
बनता है। इसी प्रकार जो पहरेदार सूअरों का पद्रा देते हैं और 
जिनका ध्यान हर दहमय रन्‍्हीं में लगा रहता है, वे फिर सुअर की 
योनि में दी जन्मते हैं। इस्री प्रकार जिन मनुष्यों का साधुओं से 
अधिक प्रेम होता है शोर जो अधिक साधुसेवो होते हैं वे अगले 
जन्म में अवश्य साधु बनते हैं । 

६, जिस प्रकार के पुरुषों का सद्ज होता है उनमें बैसी ही 
बातें हुआ करती हैं, जैसे व्यापारियों में व्यापार की, साधुओं में 
परमार की तथा भक्तों में भगवा4्‌ की चचो होगी। अत; ऐसे लोगो 
का ही सग करना चादिये, जिनसे अपने पक्ष की विशेष पुष्टि हो । 

७, सत्संग में घर से प्रेम और अधर्म से घृणा करने #ो 
तथा भगवान्‌ से अनुराग और संसार से वेराग्य करने को बाते 
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कही जाती हैं। इसीसे सत्संग की इतनी सद्मा है । सनुष्य फो 
अपने छोटे से छोटे दोष सत्संग से प्रतीत तो हो जाते हैं, किन्तु 
उन्हे त्यागने की प्रतिज्ञा करनी चाहिये, तभी उनसे छुटकारा 
मित्र सकता है । हम किसी से मज़ाक नहीं करेंगे?, क्रोध नहीं 
फरेंगे', अथवा “निन्दा नहीं करेंगेः--ऐसी प्रतिज्ञाएँ करने पर द्वी 
दोषों का अन्त होता है । और सच पूछा जाय तो दोषों की 
निवृत्ति का प्रधान साधन तो गुरुकृपा दी है--यह सेरा अपना 
अनुभव है| 





साधक के लिये 


< _ 7०--आजकल ज्ोगों में तास्तिकता के भाव बहुत बढ़ रहे 
३, न जाने इनकी क्‍या गति होगी * 
उ०--कुछ भी हो, इससे हमें क्‍या क्षेत्रा दै ? जिस पुरुष 
का भजन में प्रेम हो ओर जो शान्ति चाहता हो, उसे लौकिक 
पमस्याओं पर विशेष दृष्टि नहीं देनी चादिये | भगवान्‌ जिखसे 
जैसे करा रहे हैं, वह ठीक ही है। जिनकी स्थूल दृष्टि है उन्हें 
प्रद्धालुओं की बातें प्पविश्वसनीय जान पड़ती हैं ओर त्त्वद्शियों 
को स्थूल जगत्‌ में आस्था नहीं होती | ञ्तः भजनानन्दियों फो 
किसी प्रकार के गुण-दोषों का चिन्तन न करते हुए अपने फाम से 
काम रखना चादिये । मुझे तो भ्रीमदूभागवत के ये दो शोक 
बहुत प्रिय हैं-- * 
न स्तुबीत न निन्‍्देत कुवंत: साध्वत्ताछु वा । 
बदतो ग्रुणदोषाभ्यां वजितः समहझसुनिः । 
न कुर्यान्न वदेत्‌ किब्विन्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा । 
आत्मारामोष्नया वृत््या विचरेज्जडबन्युनि: ॥ 
(११।११।१६, १७) 
वास्तव में ओआसदूभागवत और रामायण दोनों ही बड़े 
अमूल्य प्न्थ हैं इनका प्रत्येक शब्द माननीय है। हमारे महर्पियोंने 


# गुरण-दोषों से रहित समदर्शी मुनि फो उचित है कि किसी के 
भले या बुरे कर्म करने पर भ्रथवा वाणी से भला या बुरा बोलने पर न 
तो स्तुत्ति करे न भिन्‍दा ही । मुनि को चाहिये कि किसी प्रकार का भला 
या बुरा कर्म न करे ने भेला या बुरा कहे शौर त चित्त मे ही विचारे। 
श्रात्मा में रमण॒ करता हुआ उदासीन वृत्ति से विचरे । 
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जितने प्रग्थ रचे हैं, उनमें से किसी एक में भी श्रद्धा हो जाने से 
जीव का अवश्य कल्याण हो जायगा । मेरे विचार से तो वाइबिल 
ओर कुरान भी जीव का कल्याण करने में समर्थ हैं। उनके कथ् 
नानुसार खुदा चोथे या सातवें आसमान पर बैठा है और हमारे 
शास्त्रों के अनुसार बह बैकुस्ठ, गोलोक या कैलाश में है, तो इसमें 
तत्त्वतः कोई भेद नहीं है; क्योंकि वे भी उसे सच्चिदानंद्घन तो 
मानते ही हैं । उस सश्चिदानन्द्धन का चिन्तन हम विष्णु था 
शिव के रूप सें करते हैं, इसलिये हमें बह उन्हीं रूपों में दिखायी 
देता है। इसी प्रकार ईसाई या मुसलमान भी अपनी भावना के 
अनुसार उसका अपने अभीष्ट रूपों में दर्शन कर सकते हैं। वह 
तो सर्बंससथ है, इसलिये सभी रूपों में म्कट हो सकता है [ 

प्र०--हमें योग सीखना चाहिये या नहीं ? 

उ०--अरे ! बस, केषस्त भगवज्ञाम जप करते रहो और 
भगवन्नाम का ही कीर्तन करो | इसीसे सब कुछ हो जायगा। 
नहिं कलि कर्म न भक्ति विवेक । राम नाम अवलम्बन एक ॥* 

प्र०--भद्दाराज जी ! हमारे यहाँ एक महास्सा पधारे हुए हैं, 
वे सबको ध्यान लगाना सिखाते है । 

उ०--आजकल्ल ऐसे बहुत योगी घूमते हैं। अल्लीगढ़ में एक 
योगी आये थे। वे पॉच रुपये लेकर सबको योग सिखाते थे 
कई लोगों ने रुपया देकर उनसे योग सीखा । किन्तु उनमें से 
अधिकांश पागल बन गये । भैया ! योग और भोग सीखने की 
“चीज नहीं हैं। वे समय आने पर स्वतः प्राप्त होते हैं, बस, भजमे 
करते रहना चाहिये । यद्दी ठीक है | 

प्र०--मनुष्य का स्वतन्त्र रहना अच्छा है या परतन्त्र ! 

उ०--परतन्त्र ! स्वतन्त्रता का अर्थ है, अपने भीतर जेसा 
सफुरण हो, उसी के अनुसार काय करना । ऐसा तो सिद्ध पुरुष 
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ही कर सकते हैं | सामान्य मनुष्यों को तो ईश्वर, शासत्र और 
गुरुदेव के श्रधीन ही रहना चाहिये । संसार में रहते हुए इस 
प्रकार की परतन्त्रता तो सिद्धों में भी रहती है । यहाँ तक कि 
अचतार लेने पर ईश्वर को भी परवन्त्र रहना पढ़ता दै। देखो 
स्वयं भगवान्‌ राम भी ग्रातःकाल द्वोते ही गुरुदेव से पहले उठकर 
उनके पास जाते ओर उन्हें प्राणामादि करते थे । व्यावद्दारिकी 
स्वतन्त्रता तो ईश्वर, पशु या गंगातीर पर विचरनेवाले सिद्धों में 
ही रह सकती है| यदि जीव स्वतन्त्र होकर आचरण करेगा तो 
अपने घम से श्रष्ट हो जायगा। 
>८ >८ | | 

१. जिसका मन एकाप्र हो, विषय में आसक्ति न हो तथा 
जिसे किसी नवीन विषय की इच्छा न हो, वह भगवान्‌ को प्राप्त 
कर सकता है | 

२. विषय को महान्‌ शक्ति ही ज्ञानी, भत्त और विद्वान्‌ को 
क्ञोभ' करा देती है । अतः विषय-चिन्तन नहीं करना चाहिये । 
इन्द्रियों में विचरनेवाले पुरुष का मन विषय में आसक्त हो जाता 
है । इसलिये में तुम्हें यह सिद्धान्त की बात बताता हूँ कि तुम 
विषय त्याग करने के लिये सर्बदा वीर बने रहो--विषयों ,क्रे प्रति 
सर्वदा सावधान रहो | 


३. साधक के लिये विषयी पुरुष का सद्भ ओर विषय में 
प्रेस, ये पतन के कारण हैं। 

४. ईश्वर में प्रेम होने से विषय-प्रेम्त दूर हो जाता दै। 

४. परमात्मा में चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक सिद्धा- 
चस्था को प्राप्त नहीं होगा । 

8. साधक को शरीर स्वस्थ ओर खान-पान का संयम रखना 


चाहिये । 
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७. भजन गुप्त रूप से करना चाहिये । अपने को भजना- 
ननन्‍दी प्रकट नहीं करना चाहिये | 

८. भजन से कभी दृप्त नहीं होना चाहिये । 

६. भगवान से किसी सांसारिक विषय की याचना नहीं 
करनी चाहिये । 

१०. साधकको सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिये । 
परन्तु साथ ही यद्द भी प्रकट नहीं होने देना चाहिये कि उसे 
सांसारिक बातें अच्छी नहीं ज्गतीं | दिखावटी तो कुछ भी नहीं 
होना चाहिये । ५ 

११. पापकर्स, छल, कपट, सान, धन और स्त्री की आसक्ति 
परनिन्दा और परचर्चा की आदत, गब, धूर््तता तथा पाखंडादि 
दोषयुक्त सनुष्यों का संग--इन सब दोषों से साधक को सबंदा 
दूर रहना चाहिये | 


१४. परदोषद्शन भगवसद्माप्ति में महान्‌ विध्न है । 

१३. साधक को साम्प्रदायिक माणड़ों में नहीं पढ़ना चाहिये । 
निरंतर जप, पाठ, पूजन ओर ध्यान में दही खमय बिताना चाहिये । 

१४. एकान्त स्थान मे रहने का अभ्यास करना चाहिये | 
निद्रा या आलस्य सताबे तो ऊँचे शब्द से सदूअन्थ पाठ अथवा 
भगवन्नास जप करना चाहिये । 

१४. आसक्ति छोड़कर किये हुए सब कर्म भजन के ही 
अन्तर्गत हैं । 

१६. सब प्रकार के दु'खों को शान्तिपूवंक सहना चाहिये । 

१७ क्रोधी के प्रति क्षमा और बैरी के प्रति प्रेम करना 


चाहिये । तथा अपना घुरा करने वाले के साथ भरी भलाई करनी 
चाहिये । हु 
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१८. अपने को सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना, 
किसी का दोष न देखना, किसी से घृणा न करना, कम बोलना, 
सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, 
दीनों पर दया बरना, विवाद-उत्सव आदि जनसमूह में कम सम्सि- 
लित होना, पापों से साचधान रहना और ईश्वर में पूण विश्वास 
रखना-ये साधक के आधश्यक गुण हैं । 

१६. सुचर्ण और ख््री-इन दोनों से बचकर रहो । ये भगघान्‌ 
ओर जीच के बीच में खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुह सें 
घूल्न डालता है । 

२०. अविनाशी भगवान्‌ और ज॑व के बीच में तीन 
घाराएँ (नदियाँ) है--(१) कुछ, (२) काज्न और (३) कामिनी । 
जो इन तीनों को पार कर लेता है--इनमे आसक्त नहीं होता, वह 
भगवान्‌ के पास पहुँच जाता है । 

२१. तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये-(१) दीनता, 
(२) श्राव्मचिन्तन और (३) सदूगुरुसेचा 

२२. भजन के विध्न ये हैं-- 

(९) ज्ञोक में मान-प्तिष्ठा होना । 

(२) देशदेशान्तर में रूयाति होना । 

(३) घन लाभ होना । 

(४) स्री मे आसक्ति होना | 

(४) संकल्पसिद्धि अर्थात्‌ जिस पदार्थ की इच्छा हो उसी 

का भ्राप्त हो जाना । 

२३. भगवद्माप्ति के लिये ये साधन अचश्य करने चाहिये-- 

(१) सहनशीलता का अभ्यास | 

(२) ससय को व्यथे न गँवाना । 


अत तन 5 
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(३) पदाथथ पास होते हुए भी भोगने की इच्छा न करना | 
(४) निरन्तर इष्टदेव का चिन्तन करना | 
(४) सदूगुरु की शरण ग्रहण करना | 
२७, भ्री भगवान्‌ चार सलुष्यों पर अधिक श्रेम करते हैं 
ओर चार पर अधिक क्रोध करते हैं । 
इन चार पर अधिक ग्रेम करते हैं-- 
(१) दान करने वाले पर प्रेम करते हैं, किन्तु जो कंगाल 
होते हुए भी दान करता दै उस पर अधिक प्रेम करते हैं। 
(२) शूरवीर पर प्रेम करते हैं, किन्तु जो श्रवीर विचारवान्‌ 
होता है उस पर अधिक प्रेम करते हैं । 
(३) दीन पर प्रेम करते हैं, किन्तु जो घनी होकर भी दीं 
हो उस पर अधिक श्रेम करते हैं । - 
(४) भक्त पर प्रेम करते है, किन्तु जो बचपन या जवानी 
से ही भक्ति करता है उस पर अधिक प्रेम करते हैं। 
इन चार पर अधिक क्रोध करते हैं-- 
(१) लोभी पर क्रोध करते हैं, किन्तु जो घनी होकर लोभ 
करता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं । 
(२) पाप करने वाले पर क्रोध करते हैं, किन्तु जो बुढ़ापे 
में पाप करता द्वे उस पर अधिक क्रोघ करते हैं। 
(३) अह्लारी पर क्रोध करते हैं, किन्तु जो भक्त होकर 
अहक्कार करता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं । 
(४) क्रिया-अष्ट पर क्रोध करते हैं, किन्तु जो विद्वान होकर 
क्रिया-अष्ट होता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं । 
२५. विश्वास करो, मंगलमय भ्रीहरि तुम्हारे साथ निरन्तर 
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खेल रहे हैं। दुःखी क्यों होते हो ? दुःखी द्योना अपने को 
अविश्वास की अवस्था में डालना है। सारी परिस्थितियों के 
रवयिता ईश्वर हैं। जिन अभु ने तुम्हें पैदा किया है, जिन प्रभु ने 
तुम्हारी जीवन-रक्षा के लिये नाना वस्तुओं की सृष्टि की है, जिन , 
प्रभु ने सूथ और, चन्द्रमा-जैसी सनोहर दिव्य'बस्तुएं दी है, ने दी 
प्रभु तुम्हें बुद्धियोग भी प्रदान करेगे। किन्तु आवश्यकता है 
सबंतोभावेन अपने को उनके ऊपर छोड़ देने की--निछावर कर 
देने की । अपनी सारी अहंता और ममता को उन्हीं के चरणों में 
रख दो | अहंता और ममता ही बन्धन है । बन्धन में क्‍यों पढ़े 
हो ? इस महादुःखदायी बन्धन को अपना महाशब्चु समकत उत्तार 
कर फेंक दो । 

२५६. जिस काय से भगवच्चिन्तन में कमी हो उसे कभी न 
करे । एक समय या दो समय भूखे रहने से यदि भजन बढ़ता हो 
तो वह करना चाहिये। जहाँ तक हो खर्च कम करे, आवश्यकताओं 
को न बढ़ावे । व्रिक्त को तो माँगना ही नहीं चाहिये। साधु 
दाल-रोटी माँग कर खा ले, या गृहस्थ फे घर में जो मित्रे उसी 
से निर्वाह कर ले | 


२७, जिसे अपना कल्याण-साधन करना हो उसे त्तीन काम 
करने चाहिये--जप, ध्यान और स्वाध्याय । इन तीनों कार्यों को 
नित्य नियमपूर्वक करते रहने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की 
सिद्धि हो जायगी | इसलिये इन तीचों कार्यों में कमर कस कर 
लग जाना चाहिये । 

श्प. विचारवान्‌ पुरुष के लिये निन्दा और स्तुति दोनो ही 
फूलों की तरह हैं। निन्‍दा भी फूल हैं. ओर स्तुति भी फूल हैं। 
दोनों की माला बनाओ और अनासक्त भाव से पहन कर चलो | 

२६, सबसे पहले अपने चित्त की चिकित्सा करनी चाहिये । 


झट] # श्री उड़िया बाबा जी के उपदेद # 
काम-क्रोधादि से चित्त दी तो जलन रह्य है। अतः उसी को शान्त 
करना चाहिये । 


३०, जो संसार की भक्ति करते हैं उन्हें संसार मिलता है 
ओर जो भगवान्‌ की भक्ति करते हैं. उन्हें भगवान्‌ मिलते हैं। 
पुरुषार्थ है, इसे चाहे जिस ओर लगा दो । 

३१. जिसकी भजन में आसक्ति नहीं है उसे एकान्‍्त में 
नहीं रहना चाहिये | उसके लिये एकान्त दुःखदायी हो जायगा। 
एकान्त पाकर उसका मन उस पर शासन करने त्गेगा । उसे तो 
सत्संग करना चाहिये। 

३२. जप और भजन करनेवाला पुरुष यदि' अश्लील शब्द्‌ 
बोलता है तो उसका भजन व्यथ हो जाता है । ऐसे भजन से 
क्या लाभ 7 

३३, जिसका देहाभिमान गल गया है, वस्तुतः उसी ने कुछ 
पाया है| 


३४. जिसका भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध है उसे राग-हष 
नहीं होते । जिसके हृदय में राग-हप हैं. उसका यह कहना कि 
मुमे भगवान का दर्शन हो चुका है, स्वधा मिथ्या दै। राग-हेष 
वाले व्यक्ति को भगवान्‌ कभी नहीं मित्र सकते | 

३४. एक भद्टाचाये थे। वे किसी की घुराई सुनना नहीं 
चाहते थे। यदि उनसे कोई कहता कि अमुक जगह लड़ाई होरही 
है तो वे कहते, “ऐसी बातें मत सुनाओ; बस, क्ृष्ण-कृष्ण” कहो ।? 
वे बड़े अह्वितीय पंडित थे और हर समय क#्रष्ण-कृष्णः कहते 
रहते थे । 

३६. भक्त, ज्ञानी और योगी--ये तीनों ही शान्त रहते हैं। 
इन्हें व्यथ बातें करने की फुर्सत नहीं होती | भक्त हर समय 
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भगवच्चिन्तन में लगा रहता है, ज्ञानी आत्मानुसन्धान में तत्पर 
रहता है और योगी प्राण-स्पन्दन के निरोध में लगा रहता दै। इस 
प्रकार ये तीनों ही शान्त रहते हैं, कभी व्यर्थ बात नहीं करते । 


३७. जिनकी बुद्धि संसार की ओर है वे घीर नहीं कहला 
सकते । जिन्होंने बुद्धि को संसार की ओर से हटाकर भगवान्‌ में 
लगा दिया है वे द्वी वास्तव में घीर हैं। 

3८. जो व्यक्ति कुप्रवृत्ति में तत्पर, मनुष्यत्वहीन, संसार- 
विछ्ठा का कीड़ा, पशुधर्मी, मोहान्ध, उन्नति की आशा से रहित 
तथा प्रवृत्तिपरायण होता है, उसे भगवश्माप्ति नहीं होती । 


३६. जो व्यक्ति विचारपरायण, सत्यनिष्ठ, संयमशील, 
शान्ति-कामी, दुःखनिवृत्ति में तत्पर, पवित्रता का दी आदश 
वाला, श्रद्धा और बीय को ही बन्धु बनाने वाला तथा भगवन्नास 
का ही आभूषण पहननेवाला होता है, वह भगवान्‌ को प्रेम-रज्जु 
से बाँध लेता है । 


४०. जिस प्रकार सुकरात ने प्रसन्न वदून से विषपान कर 
लिया, किन्तु सत्य को नहीं त्यागा, हरिदास ने काजी के अ्रत्याचार 
से दहरिनास नहीं त्यागा, हिरिएयकशिपु के अत्याचार से प्रह्मद 
विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और 
#४ ३ भगवद्भक्त को भगवश्निष्ठा से विचलित नहीं होना 
चाहिये | 


४१. साधक के लिये लोकसंग्रह अत्यन्त विध्नकारी दै तथा 
ब्रह्मचर्य, सरलता, निर्भयता और चैराग्य सहायक हैं। साधन 
परिपक्व हो जाने पर लोकसंग्रह हानिकारक नहीं होता । 

४२. गुण-दोष संसारी पुरुष ही देखता है, साधक ओर 
सिद्ध दोनों गुण-दोष नहीं देख सकते; क्‍योंकि साधक को अपने 
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साधन के अतिरिक्त समय नहीं होता, जिसमें वह दूसरों के गुण- 
दोप देखे तथा सिद्ध को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ प्रतीत दी 
नहीं होता । फिर बह गुणु-दोष किसके देखे ? 
४३. विरक्त और भगवसत्प्रेम्तियों के लिये ये दोहे बहुत 
उपयोगी हैं । उन्हें सबेदा इनका मनन करना चाहिये-- 
राजकथा अरु जगकथा, भोगकथा तू त्याग । 
ये तीनों त्यागे बिना, पावे नहिं श्रनुराग ॥॥ 
रामकथा अरु सन्‍्तकथा, भक्तकथा तू जान । 
इन तीनों के ज्ञान से, पावे पद निरवान ॥ 
रूखा सूखा खाय के, ठण्डा पानी पीव । 
देखि पराई चूपरी, मत ललचाव जीव ॥ 
छिर्नाह चढ़े छिन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय । 
अघट प्रेम पल्लर बसे, प्रेम कहावे सोय ॥ 
प्रैम सदा बढ़िवो करे, ज्यों शशिकला सुवेश । 
पे पूनो थाम नही, ताते कबहुँ न शेष ॥ 
एक नेम यह प्रेम को, नेम से छुटि जाहि । 
पे जो छाड़े जानिक, तहाँ प्रेम कछु नाहिं ॥। 
४७. जिसका मन एकाग्र हो तथा जिसे विषय में आसक्ति 


ओर किसी नवीन विषय की इच्छा न हो, वही भगवान्‌ को प्राप्त 
कर सकता है। 





४५. जिसके चित्त सें राग-द्वंप है उसका चित्त हल्का 
( ओछा ) हो जाता है ओर उसमें चंचलता बढ़ जाती है। 


प्ट्डडछ 
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प्र०--चित्त-शुद्धि का साधन क्या है और यह कब समझना 


[हिये कि चित्त शुद्ध हो गया ९ 
उ०--चित्त-शुद्धि के लिये दो बातों की आवश्यकता है-- 
बिक और ध्यान । केवल आत्मा-अनात्सा का विवेक होने पर 
| यदि ध्यान के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जायगी तो वह स्थिर 
हीं रह सकेगा | इसके सिवा इस बात की भी बहुत आवश्यकता 
कि हम दूसरों के दोष न देखकर निरन्तर अपने चित्त की 
गैज्षा करते रहें । 
जिस समय चित्त में राग-ह्ष का अभाव हो जाय और 
त्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त न हो उस समय सममना 
हिये कि चित्त शुद्ध हुआ । परन्तु राग-ह्वष से मुक्त होने के लिये 
मात्मा और महापुरुषों के प्रति राग होना तो परम आवश्यक है। 
प्र०--राग-ह ष किन्हें कहते हैं ? 
उ०--जिस समय मलुष्य नीति को भूल जाय, उसे 
दाचार के नियमों का कोई ध्यान न रहे, तब समभना चाहिये 
; वह्‌ राग-ह ष के अधीन हुआ है--राग-हढ ष का मूल अहंकार 
। अहंकार के आश्रित ही समता और परत्व की भावनाएँ रहती 
। ममता ही राग है ओर परत्व ही हं ष है | 
प्र८--समय को किस प्रकार बिताना चाहिये ? 
उ०--सब के लिये एक मत नहीं है। जो गुरु के पास रहने 
ले भक्त हैं उन्हें गुरु की सेवा में अधिक समय लगाकर भजन 
कम समय लगाना चाहिये। और जो गुरु के समीप नहीं रहते 


करके कलर नस कल नल न 
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उन्हें भजन में अधिक समय लगाना चाहिये । यदि गुरु सेवा न 
कराते हों तो भजन मे ही अधिक समय लगाना चाहिये | गुरु 
गृहर्थ हों तो उन्तकी सेवा करने को आवश्यकता रहती है | यदि 
वे भी सेवा स्वीकार न करे तो भजन में ही अधिक समय लगावे | 
विरक्त संन्‍्यासी को धन नहीं देना चाहिये । उन्हें धन देने से पाव 
ज्गता है। सबको अधिक समय तो भजन सें ही लगाने की चेश्ट 
करनी चाहिये | 
हे प्र०--भगवान्‌ तो हमें दोखते नहीं, इसलिये उनकी शरण 

केसे हों 

उ०--विराटस्वरूप भगवान्‌ तो दीखते ही हैं । शक्ति 
शान्ति और सौन्दर्य ये भगवान के ही स्वरूप हैं. 

प्र०--महाराज जी ! भजन में जो निद्रा आजाती है उसको 
हटाने के लिये कया करना चाहिये 

उ०--जोर-जोर से कीतन करो, खड़े दोकर जप करने 
लगो । इस दुश्मन से खड़े होकर लड़ी ! भक्तों के बनाये हुए पद्‌ 
जोर-जोर से गाने लगो । इसका यह सतलब नहीं कि क्ञोगों को 
दिखाने के लिये भजन किया जाय । लोग देखे -इस निमित्त से 
भजन करना तो बहुत नीचा भाव दै | 

प्र०--महाराज जो ! घुरे कार्मों में जो मन जाता है, उसे 
कैसे रोके ? 

उ०--उन कासों से घृणा करो, दोष-दृष्टि करो । 

प्र०--सबका सर्वोच्च ध्येय क्‍या होना चाहिये 

उ०--परमानन्द की प्राप्ति ओर दुः:खों की आत्यन्तिक 
निवृत्ति द्वी सबका ध्येय होना चाहिये | उनके साधन ये हैं:-- 

(१) निष्काम भाव से परोपकार-प्राशिमात्र की सेवा । 

(२) भगवहिमप्रदह और भगवद्भक्तों की सेवा । 

(३) सगवन्नासजप ओर ध्यान । 
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प्र०--शरीर, वाणी, धन और अन्तःकरण किस प्रकार 
शुद्ध होते हैं ९ 

उ०--भूठ, हिंसा और व्यभिचार के त्याग से शरीर शुद्ध 
होता है | भगवन्नाभजप से वाणी शुद्ध होती है । दान से धन 
शुद्ध होता है। धारणा और ध्यान से अन्तःकरण शुद्ध द्ोता है । 

प्र०--राग-द्वे ष कैसे दूर किया जाय 

उ०--पहले शुभ' कम का आचरण ओर अशुभ' कम का 
त्याग करे त्याग-द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाने से साधक इश्बरो- 
पासना का अधिकारी होता है | फिर उपासना परिपक्व होने पर 
भगवान्‌ का मित्रन होता है । भगवान्‌ का मिलन होने पर राग- 
हष की निवृत्ति होती है और ईश्बर, जीव तथा जगत का पूर्ण 
एवं यथाथ ज्ञान हो जाता है । 

प्र०--राग-द्वे ष का स्वरूप क्‍या है? ये केसे पंदा होते है ? 
इनकी निवृत्ति कैसे होती है ? इनक रहने से मनुष्य की क्‍या गति 
होती दे ? 

उ०--यदि किसी चीज में चित्त ऐसा फँस जाय कि केसा 
ही अपप्रान, निराद्र या दुःख होने पर भी न हठे तो इसे राग 
कहते हैं, जेसा कि गोपियों का श्रीकृष्ण में था । जब किसी चीज 
से चित्त ऐसा हट जाय कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दें, गुण 
कोई मालूम ही न हों तो यही छष है, जेसे क॑स का श्रीकृष्ण के 
प्रति था | राग-हंष की उत्पत्ति गुण-दोष या स्तुति-निन्दा के 
चिन्तन से होती है । और राग-ह्वष हीं संसार के कारण हैं, 
क्योंकि इनके विषयों का निरन्तर चिन्तन रहना है, इसलिये वे हर 
समय सामने खड़े रहते हैं | जो पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण भक्त होता है 
उसमें राग-हढ ष नहीं रहते । अतः ऐसे महापुरुष का ध्यान करने 
से राग-ह ष जाते रहते हैं । इसके सिवा किसी की निन्‍्दा-स्तुति न 
करने की प्रतिज्ञा करने से भी इन दोषों की निवृत्ति हो जाती है। 


या 
|] 
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राग-ह्वप न रहने से चित्त हल्का हो जाता दे और उसमें सत्वगुण 
की प्रधानता हो जाती हे । 
>्र >< | 

१. केवल चार बातों से ज्ञान की प्राप्ति होती है--- 

(१) कथा-पुराण सुनने से । 

(२) लोगोंका मरना देखकर अपनी मृत्युका विचार करनेसे । 

(३) साधु-सहात्मा और विरक्त पुरुषों की संगति करने से | 

(४) संसारी व्यवहार को क्ूठा समझने से । 

२, राजसिंहासन पर बैठते ही राजा के समीप सन्‍्त्री और 
अन्य कर्मचारी स्वतः ही आ जाते हैं। इसी प्रकार अविवेक का 
उदय होते ही काम, क्रोध, सद और लोभ आदि आ जाते हैं। 
अहं? का उदय होते द्वी स्वस्थता नष्ट हो जाती द्वै। स्वस्थता का 
अर्थ है--'स्व? में स्थित होना । स्व? में तुम तभी स्थिर रह सकोगे 
जब तुम अपने 'अहं? को अलग कर दोगे | तुम अभ्यासी बनो; 
त्यागी बनो, किन्तु बिना अभ्यास के आगे नहीं बदू॒ सकते । ज्यों 
ही अभ्यास में प्रसाद करोगे, त्योह्दी चित्त में नाना प्रकार की 
स्फुरणाएं होनी प्रारम्भ हो जायेंगी । 

३. अज्लान और अविवेक को नष्ट करना ज्ञान ओर प्रेम- 
तत्त्व को आमन्त्रित करना है। सारे अज्ञान और अविवेक की 
खष्टि 'अहं! ने की है । इसलिये “अहं!? फो दही अपराधी समझ कर 
गिरफ्तार करो | उसी को नष्ट करो। “अहं? का नाश होते ही 
दिव्यता का अनुभव होने लगेगा | फिर तुम अपने अन्दर एक 
बढ़ती हुईं ज्योति का अनुभव करने लगोगे | 

४. छः घंटे ध्यान करो, परन्तु यदि चित्त अपने लक्ष्य पर न 
रहकर विपय-चिन्तन में भटकता रहता दै तो सब मिट्टी हो जाता 
है, इसके विपरीत यदि सब प्रकार के कार्य करते हुए भी लौकिक 
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चिंतन न हो, निरन्तर भगवत्स्मति बनी रहे तो यही सच्चा 
ध्यान है। 

४. यदि तुम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो आवश्य- 
कता इस बात की है कि देश, जाति और शरीर की आसक्ति को 
शअत्वग करो। 

६. शरीर की रक्षा करना चाहते हो, हृदय को सुरक्षित 
रखना नहीं चाहते | शरीर को पवित्र करना चाहते हो, हृदय को 
पवित्र करना नहीं चाहते | शुद्ध ऋरना चाहिये शरीर, वाणी और 
हृदय तीनों ही को । आचार से शरीर की शुद्धि होती है। चोरी, 
हिंसा, व्यपिचार, राग, हो ष, ईर्ष्या एवं मद्‌-मोहादि के त्याग से 
हृदय शुद्ध होता है ओर अश्लील भाषण के त्याग से वाणी शुद्ध 
होती है | मन की शुद्धि के प्रधान साधन सत्सक्ग, विचार और 
सहनशीलता हैं, इनसें विचार मुख्य है । 

७. जो चित्त दृश्य जगत्‌ मे आसक्त है वह परसात्मतत्व 
का चिन्तन नहीं कर सकता | जिस अवस्था में पहुँचने के लिये 
तुम तड़प रहे हो उसके समीप पहुँचने के पून तुम्हें बहुत से कार्सों 
को समाप्त करना होगा । अपनी सारी बुराइयों को दूर करके 
सात्विक संसार में उतरना होगा | 

८. क्रोध पाप का प्रधान कारण है । पापियों का चिन्ह 
क्रोध है। जिसमें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी ही 
समभाना चाहिये । राग-हष-मिश्रित क्रोध मनुष्य को उत्थान-की 
ओर जाने से रोकता है। विशेषतया गुरुजनों ओर श्रेछ्चनजनों के 
प्रति तो क्रोध करना ही नहीं चाहिये | 

६. जिस किसी ने राग-हंषमय जीवन बिताया है वही 
उन्नति की सुनहत्ली पगड्ंडी पर चलने से बंचित रहा है। आवश्य- 
कता है उद्दरठ सन पर शासन करने की। 
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१०, निठल्ले आदमी ही दूसरों के गुश-दोष देखते हैं। 
ज्ञानी आत्मदर्शी होता है, भक्त केवल भगवान्‌ को देखता है और 
कामी केवल अपने इच्छित विषय को देखता है । इन सबको तो 
दूसरे की ओर देखने का अवकाश ही नहीं होता । 


११. गौता का एक श्लोक सुझे बहुत ही पसंद दे। यह 
सभी के लिये उपयोगी है । सभी सम्प्रदायों के लोग इससे लाभ 
उठा सकते हैं। 


अभ्यासयोगयुक्तोत चेतसा नान्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिस्तयन्‌ के ॥ (८।८) 
१२, जिसने अभ्यासमय जीवन बिताया है, उसी ने परस 
दिव्य पुरुष की प्राप्ति की दै। 


१३. भेरिया (भ्वग॒क्षेत्र) के बच्चाली बाबा सुनाते थे कि एक 
बार ऋषिकेश की भाड़ी में सत्सड्रा हो रहा था। सभी साधु- 
महात्मा अपने-अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे । इतन ही में माड़ी 
में से एक वृद्ध महात्मा निकले | लोगों के बहुत आम्रद्ठ करने पर 
उन्होंने कह्द--“साधन दो तरह के हैं--(१) अन्तरज्ञ और (२) 
बहिरद्ध | दोनों ही आवश्यक हैं । अन्तरद्धा साधन यह दे कि 
निरन्तर चितन करता रहे | किसी भी क्षण चित्त में तत्त्वचिन्तन 
से भिन्न विचार न हो। बहिरंग साधन दे प्रतिम्रह (दूसरे से लेना,) 
परिग्रह (संचय करना), उपग्रह, ( बार-बार खाना ) और परचर्चा 
( निन्‍्दा-स्तुति करना ) इन चारों से बचना । इनसे बच जाय तो 
भजन का फल प्राप्त हो ।” 


कह पार्थ ! कही अ्न्यज्न न जाने वाले अ्रभ्यासयोगयुक्त चित्त से 


परम दिव्य पुरुष का निरन्तर चिन्तन करते हुए जीव उसी को प्राप्त 
हो जाता है । 
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१४. अविषेकी के लिये शासत्र भारस्वरूप प्रतीत होता है। 
रागी को ज्ञान भार है, अशांत लोगों को मन भार है और अना- 
त्मदर्शी को शरीर भार है । इसी आशय का एक श्लोक है-- 

'भारो5विवेकिन, शास्त्र भारो ज्ञानं च रागिणः । 
अशान्तस्य मनो भार भारोष्नात्मविदो वपु: ॥! 

१४ शुद्धि छः प्रकार की होती हैं उनका विवरण इस 
प्रकार है-- 

(१) मन की शुद्धि-मन को विषय-भोग के पदार्थों से प्रथक 

करके सत्य चिन्तन करने से होती है । 

(२) वाणीशुद्धि-सत्य, मधुर ओर सरल भाषण तथा श्री 

हरि का शुण-गान करने से होती है । 

(३) श्रच्रशुद्धि-साधु के लिये भिन्षान्न तथा ग्रहस्थ के लिये 

शुद्ध जीबिका होने पर होती है । 

(४) हस्तशुद्धि-प्रतिग्रह न लेने तथा हाथों से शुभ कम करने 

पर द्वोती है । 

(४) कच्छशुद्धि-वीये की रक्षा करने तथा शुद्ध अद्यचर्यमय 

जीवन बिताने से होती हे । 
(६) क्रिपाशुद्धि-शुद्ध, निष्कपट' व्यवहार करने से होती है । 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये छह्ों प्रकार की शुद्धियाँ होनी 
चाहिये | 

१६. प्रेम या भय के बिना वेराग्य नहीं होता | भय इस 
बात का होना चाहिये कि ये सब वस्तुएँ भगवान्‌ की हैं, अतः 
इन्हें भोगने का सुके अधिकार नहीं--इन्‍्हें अपनी सममकर 
भोगना तो पाप है । इस प्रकार जब तुम्दारा मन भगवान्‌ की ओर 
जग जायगा तब वह विषयों सें और बिषयी लोगों में नहीं 
लगेगा । भगवान में प्रेम न होने से ही मन अन्य पदार्थों में जाता 
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है | जब तक वढ़प्पन का अमभिमान रहेगा तब तक ग्रेम या बेराग्य 
नहीं हो सकता | 

१७. क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करने से क्रोध का त्याग हो 
सक्रेगा। यदि किसी दिन क्रोध आजाय तो उस दिन उपवास 
करो। 

१८. प्रेम सत्त्वगुण, काम रजोगुण तथा प्रमाद या मोह 
तमोगुण हैं, सत्त्वगुण हुए बिना ज्ञान नहीं होता। अतः प्रेम 
परमार्थ है और काम स्वार्थ है । जहाँ स्वाथ है वहाँ काम है । जिस 
समय स्वाथ नहीं रहता उसी समय ग्रेम होता है। - 

१६. जीव का स्वभाव प्रेम करना हे । ज्ञानी का प्रेम चैराग्य 
में होता है, कामी का संसार मे तथा भक्त का भगवान में । ज्ञानी 
शिवरूप है, वह काम का शत्रु है, भक्त विष्णु-रूप है, काम उसके 
अधीन है, तथा मन त्रह्मरूप है, संसार उसकी सन्‍्तान है । 

२०. ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, व्यवहार का नाश 
नहीं करता । देवी सम्पत्ति ज्ञान को पुष्ठ करती है और आएझुरी 
उसका आच्छादन करती है । इसलिये शुभ कर्मो को छोड़ना नहीं 
चाहिये । चित्त का स्वभाव ही चिन्तन करना है। शुभ कम छोड़ 
देने से चित्त विषय-चिन्तन करेगा । कर्म बुद्धि का विषय है, 
आत्मा का नहीं | अतः विचारवान्‌ पुरुष कम करता हुआ उसका 
साक्ती बना रहता है । 

२१. जो परमात्मा का दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना 
चाह तथा भव-वन्धन से छूटना चाहे उसे कामिनी ओर काश्न 
में आसक्ति नहीं रखनी चाहिये | जो इनमें मन लगाये रहते हैं 
उन्हें सिद्धि नहीं मिलती । भगवान्‌ उनसे सदा दूर रहते हैं । 

२२. रूप ओर शब्द्‌ में जिसका थोड़ा सा भी अनुराग है 
वह सशुणोपासना का ही अधिकारी है । निरु णोपासना का अधि- 
फारी तो वद्दी है जिसका रूप था शब्द में बिलकुल ग्रेम न हो | 
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२३. बंगला में एक कहावत है 'जेसनि मन तेमनि भगवान! 
अर्थात्‌ जैसा मन होता है वेसे ही भगवान्‌ हो जाते हैं। भगवान्‌ 
का स्वरूप भक्त की भावना के अनुसार ही होता है । 

२४. जिस भाषण से सतक्त्वगुण, ज्ञान और भक्ति की वृद्धि 
हो तथा मन शान्त हो, बसा ही भाषण करना चाहिये। 

२४, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, विक्तेष ओर संशय ये सब 
साधन के विध्न हैं । 

२६. अद्भधा, भक्ति, नम्नता, उत्साह, घैय, मिताहार, 
शाचार, शरीर वस्र और गृह आदि की पवित्रता, सच्चिन्ता, 
इन्द्रियसंयम, सदाचार का सेवन तथा कुचिन्ता ओर छुसज्भ का 
त्याग-ये सब साधन सत्वगुण को बढ़ाने वाले है । 

२७. भगवच्चिन्तन में समय व्यत्तीत करना मनुष्य का 
मुख्य कर्तव्य है। भक्त के लिये भगवान्‌ की दी हुईं सम्पत्ति का 
खअपव्यय करना महापाप है । 

श८. अनावश्यक कम एवं अनावश्यक्र भाषण का त्याग 
करना चाहिये तथा भगवान्‌ सबंदा भेरे समीप हैं? ऐसा निश्चय 
रखना चाहिये । 

२६. सरत्ता :भक्तिमार्ग का सोपान है तथा सन्देह और 
कपट अवनति के चिह्न हैं। 


३०. सब्वेदा नियसनिष्ठा में तत्पर रहना चाहिये। मन को 
प्रसन्न रखने के लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा भगवान्‌ को सचचे- 
व्यापी समझकर ईर्ष्या, है ष, घुणा, शन्रुता और कुत्सित भाव का 
त्याग करना चाहिये | 


३१, शारीरिक स्वास्थ्य, स॑यम एवं भगवत्सेवा दी भग- 
वस्माप्ति के मुख्य साधन है । 
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३२. संसार की चमकीली वस्तुओं को देखकर अपने को 
भूल न जाना चाहिये । 

३३. विश्वास करो, फल अवश्य मिलेगा | 

३४. रोते-रोते आये हो । ऐसा काम करो कि हँसते-हँसते 
जाओ । 

३४. न्‍्याय-मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिये | 

३६ यदि कोई मनुष्य फुसत के समय किसी महात्मा के 
पास जाकर गप-शप सात्र कर लेता है, किन्तु उनके कथनानुसार 
साधन छुछ भी नहीं करता ओर कहता यह है कि हम तो बड़े-बढ़े 
महात्माओं का सत्सकुृल करते हैं, तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं 
हो सकता । परमानन्द की प्राप्ति के लिये तो सद्गुरु के कथनानु- 
सार विश्वासपूर्वक साधन करने की अत्यन्त आवश्यकता है । 

३७. जिसको जैसा राग हो उसे वैसा ही साधन करना 
चाहिये। यदि तुम्हे सिनेमा देखने का राग है तो वृन्दावन में 
जाओ ओर भगवान्‌ की लीजलाओं का सिनेमा देखो; और यदि 
सुन्दर सुन्दर रूप देखने का राग है तो श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी की 
मॉकी करो । फिर तो तुम ये कूठे सिनेमा और खस््षियों का रूप 
देखना पस-द्‌ द्वी नहीं करोगे। 

शे८. ओेछठ पुरुष जो कुछ करें वही नहीं करना चाहिये, 
प्रत्युत वे जो कुछ कहें वही करना चाहिये, क्‍योंकि महापुरुषों की 
सब क्रियाएं समर में नहीं आती । 

३६, भगवान्‌ के नाम पर चाहे लाखों रुपये खर्च कर दो, 
कि यदि हृदय सें भाव नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो 
सकती | 

४०. उत्तम-भजन की पहली श्रेणी यही है कि किसी की 
निन्दा-स्तुति न करे। 
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४९. चारों चेद, छहों शात्न और सभी पुराण यही उपदेश 
करते हैं कि निन्‍्दा किसी की भी न करे । 

४२. मनुष्य एक ही शोक कर सकता है, दो-चार नहीं । 
जो कई प्रकार के शौक करना चाहते हैं थे एक भी नहीं कर पाते । 
यदि विचार सें मन लगता है तो विचार ही करता रहे, फिर 
किसी दूसरे साधन की ओर न जाय । 

४३. मन से किसी का बुरा न सोचे और दीनों की सेवा 
फरे--यही सब कुछ दे । 

४४. संसार में सबसे कठिन काम सेषा है । मनुष्य भजन 
ओर ध्यान ते कर सकता है, किन्तु सेचा करना कठिन है। सेवा 
तो चही कर सकता है जिस पर भगवान्‌ की अत्यन्त कृपा हो । 


४५. संसार के प्रवाद्द से चचने के चार सेतु हैं। इनके 
हारा संसार-समुद्र को सुगमता से पार किया जा सकता है-- 


(१) ईश्वर, गुरु और शाख्र में अद्भा । 
(२) क्षुमा | 
(३) सहनशीजलता । 
(४) सत्य और दान | 
४६. शरीर के लिये आहार है, आहार के लिये शरोर नहीं। 
४७, भक्त सच्छास्र, सत्संग, सदालोचना, सद्ठिचार और 
सत्कम की सहायता से भगवान्‌ के ,ग्रेममयत्व, मज्जलसयत्व, 
सर्वेमयत्व, ज्ञानसयत्व॒ और स्चेकत स्व का अनुभव करने के 
योग्य होता है । ; 
४८. भगवदूविषय का भप्रश्नकतों उत्तरदाता और ओ्रोता 
त्ीमों ही पविन्न हो जाते हैं। 
४६, चेष्टाहोनता, मौन और प्राणायाम से क्रमशः शरीर, 
वाणी और मन वशीभूत होते हैं । 
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४०, गाहस्थ्य-स़म्बन्धी कार्य यथासप्रय नियमानुसार 
सम्पांदन करने से भजन में सद्दायता मिलती है । 

४१. जब तक क्रोध, है घ, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान 
ओर लोकनिन्दा का भय--ये दोष हमारे हृदय में विद्यमान रहेंगे 
तब तक कठोर तप करने पर भी भक्ति-ज्ञाभ करना कठिन है | 

४२. सदूभापण, सह्िचार, सदूभावना ओर न्यायनिष्ठा 
को छोड़कर बाह्य आडम्बर से कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता | 

४३. देह में अहंता और भोग्य पदार्थों में ममता-ये ही दुःख 
के प्रधान कारण हैं। लोग इन अहंता-समता को लेकर ही सुख 
पाना चाहते हैं। परन्तु इनसे तो वे उल्टे दुःख में ही पड़ते हैं । 

४४. राग-हे ष इन दोनों को ही छोड़ दोगे तभी कुछ लाभ 
हो सकेगा । गुरु नानक साहब कहते हैं--- 

राग-हष दोनों खोइये , खोजिये पद निरवान। 
नानक कहे पथ कठिन है, कोइ कोइ गुरुपुख जाना 

४४. दूसरे का अनिष्ट-चिन्तन, पर-धन की इच्छा और 
शरीर में आत्म-बुद्धि--इनसे सानसिक शान्ति नष्ठ हो जाती है । 
इसलिये इन बातों से बचना चाहिये । 

४६, यदि कोई क्रोघ से तप रहा दे तो उसका सजन किस 
काम का, उसका तो सब कुछ किया-कराया नष्ट हो जाता है। 
काम, क्रोध और लोभ तो सारे भजन को नष्ट कर देते हैं। देखो, 
एक सन्त ने कहा है-- 

“क्ामी क्रोधी लालची, इनसों भक्ति न होय । 
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोय ॥7” 
४७, भजन का फल तो शान्ति है ओर शान्ति यही है कि 


तुमसे कोई दस बचाव कह जाय फिर भी तुम हँसते रहो। सारे दिन 
बाते तो करो अहत की और जहाँ-तहाँ कगड़ते डोलो तो इससे 
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क्‍या होना है। अरे ! तुम्हें जो गाली देता है वह तो तुम्हारा 
संकल्पसात्र है, उसे तुम अपना शत्रु क्यों समझते हो ? 

४८. कुसंगी ओर सत्संगी एक-से नहीं होते। जो कास- 
क्रोध के अधीन हे और दूसरों से कगड़ा करता है बह कुसंगी है | 
ओर जो सबकी सह लेता है वह सत्संगी है। सहनशीलता ही 
साधक के लिये सबसे पहला साधन है । 


४६. हमारा भावी जीवन बहुत कुछ हमारी भावनाओं के 
अधीन है | हमारी जैसी भावना होगी वैसे ही हम बन जायँगे। 


| यदि हम नीच भावनाएं रखेंगे तो नीच से नीच हो जायँगे और 


उच्च भावनाएं रखेंगे तो ऊँचे से ऊँचे चढ़ जायेँंगे। इसींलिये 


५ यथासम्भच उच्च और शुभ भाषनाओं का पोषश करना चाहिये। 


६०. अच्छे-अच्छे साधकों से सी मिथ्या भाषण और 
व्यथ भाषण आदि कई ग्रकार के बाणी के दोष बन जाते हैं। 
इनसे बचने में मौन से बड़ी सहायता मिलती है । किन्तु जो' लोग 
केबल दिखाने के लिये मौन रहते हैं उनका मौन तो ढोंग ही है। 
साधन तो अपने लिये दी होना चाहिये,तभी उससे लाभ द्वोता है। 


६१. रसास्वाद का लोभ रप्ककर भोजन करने से, तमेगुण 
बढ़ता है तथा रसनेन्द्रिय वशीमूत न होने पर अन्य इन्द्रियाँ भी 
वश में नहीं होतीं । 

६२. सन्ध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिये | भोजन 
के समय भाषण नहीं करना चाहिये। भोजन के समय हाथ-पैर 
घोना चाहिये तथा पवित्र बस्ध धारण कर पवित्र स्थान में उत्तर 
अथवा पूव की ओर मुंह रखकर भोजन करना' चाहिये । तामसौ 
भोजन सर्वथा वजनीय है। ' 


६३, दूसरों के अवशुण देखना अवनति का ही कारण है 
तथा प्रत्येक व्यक्ति से गुण ग्रहण करना ही उन्नत्ति का कारण है। 
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६४. राग-द्वेष अल्प ज्ञान और अभिमान--ये जीब के 

बन्धन हैं। 

६४. कुचिन्ता, कुप्रवृत्ति और कुसंग अवनति है तथा 
सच्चिन्ता सत्रवृत्ति और सत्संग उन्नति का उपाय है। 

६६. विश्वास ही फल-लाभ' का उपाय है । 

६७. देवता, वेद, गुरु, मन्त्र, तींथे, ओषधि और महात्मा 
--ये सब अदा से फल देते है, तक से नहीं । 

६८. अनेक विध्न होने पर भी जो धीर कच्चैव्य से चलाय- 
मान नहीं होता वही भगवान्‌ का क्षृपापान्न है । 

६६. दया, तितिक्षा, संयस,वेराग्य, अमानित्व, अद॒स्भित्व, 
शिष्टाचार, सत्य-परायणता, सदाचार, असूयारहित उत्साह,अध्यव- 
साथ और अ्रव्यभिचारिणी भक्ति--ये सब उन्नति के लिये 
आवश्यक हैं | 

७०. अधिक भाषण करना मिथ्यावादी का चिन्द है। 

७१. हास-परिहास करना, तमाशा देखना, छुल से बात 
करना और अन्याय से दूसरों का धन हरण करना अभक्तों 
के लक्षण हैं. । 

७२. दूसरों की समालो'चना न करना वैराग्य का लक्षण है। 

७३, विद्वान्‌ होकर शान्त रहना अर्थात्‌ वाद-विवाद न 
करना भ्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। 

७४. अद्धापूबेक विधिवत तीर्थभ्रमण करने से चित्त-शुद्धि 
होती है । तीर्थों में कुभावना का उदय होने से पाप संप्रह 
होता है। 

७५. 'सें ठुबल हैँ, में अपविच्र हूँ? यह मन की दुर्बलता 
का लक्षण है। घैये एवं उत्साह से कार्य में तत्पर होना पवित्र मत 
का लक्षण है । 
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७६. मन शान्त रहना दी नीरोग शरीर का लक्षण है। 
५ ४७. विधस, परधसे, धर्माभाव, उपघम और छलघर्म भी 
अधम की तरह त्यागने योग्य हैं । 
७८. काम-क्रोधादि सन की तरंगें हैं; मन शान्त हो जाने 
से ज्ञान, विज्ञान, बैराग्य और आनन्द प्राप्त होते हैं। 
७६. भोग्य वस्तु के साथ अधिक भ्रेम होने से चित्त के नीचे 
जाने की सम्भावना है--इस बात को अच्छीं तरह याद्‌ रखो । 
८०, श्रींति, सन्तोष, प्रसन्नता, उत्साह, चैय, साहस और 
निरभेयता भगवद्माप्ति में सहायक हैं । 


5१. जब किसी त्रत या बिचार को ग्रहण करके अनेक 
विघ्न होने पर भी त्यागने की साम्थ्य न रहे तो उसी को निष्ठा 
अमसना चाहिये। निष्ठा अनेक प्रकार की है; जेसे--धर्मनिष्ठा, 
नियमनिष्ठा, समयनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा आदि। 

5९. शारीरिक स्वास्थ्य से मन की शान्ति होती है| अति- 
भोजन और अपथ्य-भोजन सर्वथा त्याज्य हैं। जिस वस्तु को 
खाने से शरीर में रोग हो उसे सर्बथा त्याग देना बाहिये। भजन, 
भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समय पर दी होने चाहिये । 
बिछौना, ओढ़ना और वासस्थान परिष्कृत रखने चाहिये, किन्तु 
विलासिता से सर्वथा दूर रहना चाहिये। शिष्टाचार को कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये। हाँ, परनिन्दा का अवश्य त्याग करना चाहिये। 

5३. आलस्‍स्य सबसे अधिक विध्नकारक है। आत्तस्य से 
शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं। 

८४. जिस समय विघ्न उपस्थित हो उस समय सरल भाव 
से भगवान्‌ की प्रार्थना करनी चाहिये | 

८४. इश्ठदेव में प्रेम होने से निद्रा नहीं आती | 
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८६- विश्वास और निर्भरता होने से निद्रा आदि सम्पूर्ण 
दोष दूर हो जाएंगे । 


८७, निद्रा, घुणा, हेष और अभिमान जीव के लिये 
बन्धन की झ्डला हैं। 

८८, समय व्यर्थ न बिताना चाहिये। ज्ञिस समय कोई 
काम न हो उस समय जप, मानस-पूजा अथवा सदूप्रन्थों का पाठ 
करना चाहिये । 


८६. मन में कुत्सित चिन्ता उतरन्न होने से उसके हटाने के 
लिये जप अथवा धर्मचिन्ता या वराग्य-भावना करनी चाहिये । 


६०, मैं चार बातें सबको बतलाता हँ--(१) सहनशक्ति, 
(२) निरमिमानता, (३) निरन्तर नामस्मरण और (४) भगवान्‌ 
अवश्य मिलेंगे! इस बात में पूर्ण विश्वास । जहाँ इसमें सन्देह 
हुआ कि सब गया | इन चार बातों में जब तुम पास हो जाभगे 
तब समझ लो कि सब कुछ द्वो गया । 


६१. सबको भगवत्स्वरूप समझकर परोपकार करना, एकांत 
में भजन करना ओर जिनसे अद्धा हो ऐसे किसी महात्मा का संग 
करना--ये बहुत लाभदायक साधन हैं । 


६२. कर्म और उपासना करने पर ही कोई जिज्ञासु हो 
सकता है ओर जिज्ञासा होने पर ही ज्ञान होता है। किन्तु आज- 
कल तो कर्म या उपासना किये बिना ही बहुत लोग ज्ञानी बन बेठते 
हैं। भला, जिन्हें जिज्ञासा ही नहीं हुई वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं! 


६३. ढु.ख का हेतु देह में अहंता और सख्ती, पुत्र, एवं धन 
आदि में ममता है। अहंता स्थूल, सूदहम और कारण तीनों देह 
में होती है। जीव इन अहंता-ममता को लेकर ही सुख पाना 
चाहते हैं; परन्तु ये तो दुःख की खानि हैं। 
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६४. यदि तुम्हारे फोड़ा है तो इसकी चिन्ता मत करो कि 
हुआ क्‍्यों। बस, इसी का उपाय करो कि वह अच्छा किस प्रकार 
हो । फोड़ा क्यों निकला-इसका निर्णय तो चिकित्सक करेगा। 
इसी प्रकार सारी शंकाओं को छोड़कर यह सोचो कि हमारा 
उद्धार केसे होगा । 


६४. तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये--(१) किसी से 
द्रव्य लेने की इच्छा न रखना, (२) किसी की बुराई न करना 
ओर (३) संसारी मनुष्यों से राग न करना । 

६६. तीन बातों का ध्यान रखो--(१) कम बोलना, (२) 
कम खाना और कम सोना । 

६७. जो भी कास करे, नियम से करे | भगवानने भी नियम 
को अपना स्वरूप ही बताया है। यह नहीं करना चाहिये कि 
आज तो चार मालाएँ जप लीं और कल दो ही जपीं। इस प्रकार 
कोई नियम न रहने से सब निष्फल होगा । सब कुछ नियम से ही 
करना चाहिये । 

६८. हमारे शास्त्रों में पापी का चिन्तन करने का निपेध हे, 
पापी को याद करने का निषेध है, क्‍योंकि इससे याद 
करने वाले में पापी के दोष आ जाते हैँ। पापी का दृशन सत 
करो, पापी का स्पश सत करो, पापी की बात मत करो, पापी का 
चिन्तन मत करो । केवल घर्मात्मा का दुशन करो, धर्मात्मा का 
स्पर्श करो, धर्मात्मा की बात करो और पधर्मात्मा का ही 

चिन्तन करो। 

६६, जब सत्संग, सतशाखर, सहिचार और वेराग्य हो 
तभी कुछ समझ सकते हो । 

१००, जिस चीज का शौक होगा वही हमें मिलेगी । हसें 


हज अनिलन अल 2णरनजनकीननककन-न जनननीक +ल»«+-+++ -तनक-०ा+जन-+-७. 
लिन बन+3 जल तक क्‍वलन्‍िननननन नर +++++ ०५५ -+.०»<-++ ०. 


१०४ ] ६8 श्री उड़िया बावा जी के उपदेश ४8 


तत्त्वज्ञान क्‍यों नहीं मिलता, इसी लिये कि इसका हमें शौक 
नहीं है । 

१०१. तुम्हें यदि कोई सहुपदेश दे तो यह मत देखो कि 
यह स्वयं भी कुछ करता है या नहीं। तुम तो उसका उपदेश सुनो 
ओर उस पर आचरण करो | देखो, हत्तवाई की दूकान पर तरह- 
तरह की मिठाइयोँ बनती हैं, परन्तु बहुत से हत्वाई स्वय॑ मिठाई 
नहीं खाते । तो भी दूसरे लोग तो उससे मोल लेकर खाते ही हैं, 
वे यह नहीं देखते कि इसने भी खायी है या नहीं | 

१०२. जहाँ क्रोध है वहीं कलियुग है; जहाँ सत्संग है या 
भजन-कीतेन दै चहाँ कलियुग का क्‍या काम ? 

१०३. हम दृढ़ संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प 
इढ़ होगा तो स्ष्टि के उत्पत्ति और प्रत्लय भी किये जा सकेंगे । 
इंश्वरप्राप्ति भी दृद' संकल्प से दी हो सकती दे । चार महीने कुछ 
किया, छः मद्दीने कुछ--इसी से काम बिगढ़ जाता हे । 

१०४. श्रत्येक साधक को इन नियसों का स्वेदा पालन 
करना चाहियेः--- 

(१) यथासम्भव साधु-संग करता रहे | 

(२) नास-जप, नास-कीतेन और सगवदू-गुणगान-ये भक्ति 
के मुख्य साधन हैं । इन्हें नियमपूवक करता रहे । 

(३) सांसारिक चचो से बचता रहे | 

(४) परनिन्दा न तो सुने, न करे | 

(४) स्रय॑ं अमानी रहकर दूसरों को मान दे । 

(६) किसी का चित्त न दुखावे, यदि कोई दूसरा छुःख 
पहुँचावे तो स्वयं दुखी न दो तथा अपनी निन्‍्दा 
झुनकर कभी ज्ञोम न करे। क्रोध से यथासम्भव सबदा 
दुर रहे । 


4: अप लनशॉक्नकब 
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(७) प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याज्य सममे ) 

(८) स्बदा सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करे | 

(६) व्यवहार में कभी दिखावट न करे, सबंदा सरल 

भाव रखे । 

(१०) यथासम्भव त्रह्मचय का पालन करे | 

(११) प्रातःकाल्न नित्यप्रति ब्राह्ममुहूत्ते में शय्या त्याग करे। 

(१२) परिमित आहद्वार करे । जो भोजन प्रिय हो उसे यथा- 
सम्भव कम खाय | 

(१३) सोने से पहले अपने दिन भर के आचरण का 
निरीक्षण करे तथा भगवान्‌ से प्रार्थना करे । 

१०४. सम्भाषण के चार दोष हैं और पाँच गुण हैं--(१) 
हुक्म देने के समान बोलना, (२) चिल्ताकर बोलना, (३) अश्लील 
शब्द्‌ उच्चारण करना तथा (४) कठ्ु भाषण करना--ये चार दोष 
हैं। तथा हित, मित, शान्त, समघुर और. प्रिय भाषण करना--ये 
पाँच गुण हैं। 

संसार में चार बातें दुलम हैं-(१) देने की शक्ति, 
(२) प्रिय भाषण, (३) सहन-शक्ति ओर (४) निरपेक्षता । 


१०६, श्रद्धा, तत्परता और जितेन्द्रियता--इन तीन के 
बिना ज्ञान या भक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकते । 


१०७, अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना--ये 
तीन बातें प्रायः संसारी पुरुषों में ही होती हैँ। यदि इन तीनों को 
छोड़ दिया जाय तो स्वयं ही सच्त्वगुणश आ जायगा | 


१०८. नेत्र, वाणी और हाथ की चंचत्वता रुकने से स्व॒तः 
ही मन की चंचलता रुक जाती है । 


१०६, मूठ, मिन्‍्दा, चुगली और कठोरता--ये वाणी के 
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पाप हैं। जब सत्य, सदु, परिमित और सरस भाषण होने लगेगा 
तो ये वाणी के पाप स्त्रय॑ ही दूर हो जायेंगे। 

११०, निष्काम कर्म से तीन बातें होती हैं--अन्तःकरण 
की शुद्धि, भगवत्माप्ति और तत्त्वज्ञान । 

१११, इन चार बातों से शत्नु भी मित्र हो जाते हैं:-- 

(१) जो क्रोध करे उस पर क्रोध न करे | ॥ 

(२) जो अपने से न वोले उससे रवय॑ बोले । 

(३) वाद-विचाद होने लगे तो चुप रहे । 

(४) किसी का अपमान या तिरस्कार ल करे | 

११२, कर्म का स्थाग त्याग नहीं अपितु कर्मफल्न का त्याग 
ही वास्तविक त्याग है । 

११३. सत्कम और सच्चिन्तन से अपना ओर संसार का 
लाभ है तथा असत्कर्म और असच्चिन्तन से अपनी और संसार 
की हानि है । 

११७, साधक को ख्री, धन और नास्तिक-सम्बन्धी चरित्रों 
की चर्चा नहीं करनी चाहिये । 

११५. स्री और रजोगुणी पुरुषों के सड़' से भी अधिक 
विध्नकारक नास्तिकों का संग है । 

११६. भक्त और असक्त दोनों ही भोजन करते हैं, किन्तु 
भक्त तो शरीररक्षाबुद्धि से भोजन करता है और अभक्त स्वाद के 
लिये खाता है । 

११७, इन बारह नियमों का पालन करनेवाला पुरुष 
घर्मात्मा बन सकता है-- 

(१) सत्य भाषण | 

(२) दम--इन्द्रियों को उनके विपयों से रोकना | 
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(३) शम--निरन्तर चित्त में शान्ति रखना । 

(४) तप--नियमपूर्वक आश्रम-घर्म का पालन करना । 

(५) शौच--बाहर-भीतर पवित्रता रखना । 

(६) सनन्‍्तोघ-प्रारष्धवश जो प्राप्त हो उसी में सन्तुष्ट रहना । 

(७) लब्जा--अधर्माचरण में संकोच होना | 

(८) क्षमा--सुख-दुःख को धेयपूर्वक सहना । 

(६) आजव--सरल भाष से बतौव करना | 

(१०) ज्ञान-प्रत्येक कार्य को विचारपूवक करना | 

(११) दया--यथाशक्ति दीनों की सेवा करना । 

(१२) ध्यान--भगवान्‌ का भजन, स्मरण, ध्यान और कथा 

अवण आदि । 

११८. प्रतिदिन सोने से पहले विचार करो कि आज हमारा 
कितना समय सत्वगुण में बीता और कितना रजोगुण-तमोगुण 
में | इसका नित्य-प्रति का हिसाब रखने से मनुष्य सत्वगुणी बन 
सकता है और उसमें देवी सम्पत्ति के गुण आ जाते हैं । 

११६, ध्यान, जप, सेवा, स्वाध्याय और सत्सड्ग--ये पाँच 
प्रधान साधन हैं । इन्हें बराबर करते रहना चाहिये। यदि एक से 
चित्त हृटे तो दूसरा करने लगे । इस प्रकार एक-एक करके पाँचों 
का अभ्यास करता रहे । यहो साधक का प्रधान कर्चाव्य है । 

१२०, निष्ठा के आठ प्रकार हैं; जेसे--(१) ज्ञाननिष्ठा, 
(२) बेराग्यनिष्ठा, (३) सत्यनिष्ठा, (४) जपनिष्ठा, (५) दाननिष्ठा, 
(६) उपकारनिष्ठा, (७) भक्तिनिष्ठा और (८) ध्याननिष्ठा । 

१२१, अपने से बड़ों को देखकर हे करना चाहिये, समान 
स्थितिवालों से मैत्री करनी चाहिये, छोटों को देखकर करुणा 
करनी चाहिये तथा दुष्ट और पापियों के प्रति उपेक्षा का भाव 
रखना चाहिये । 
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१२२. साधन में ये आठ नियम बहुत उपयोगी हैं-- 


(१) दिखावट न होनी चाहिये | 

(२) त्रह्मचय का पालन करना चाहिये । 

(३) सदा ज्ाह्ममुह्ृत्त' सें उठो । भजन के लिये यद्द सबसे 
अच्छा समय दे | 

(४) मिताह्वार का पूरा ध्यान रखो । 

(५) जो भोजन चित्त को अधिक प्रिय हो" वह कम करो । 

(६) क्रोध से सर्वदा बचो, चित्त को छुव्ध न होने दो । 

(७) जप, ध्यान, पाठ ये सब नियत समय और नियत 
संख्या में करो । 

(८) सोने से पूर्व इस बात का निरीक्षण करो कि आज का 
समय किस-किस प्रकार किस-फिस काम में लगा है । 

१२३. सबसे बड़ी चीज है चाह अर्थात्‌ तीत्र लगन । चाह 

से दी सिद्धि होती है और इसी से साक्षात्कार होता है | 


१२४, साधन के दो भेद हैं--(१) क्रमसाधन और 
(२) मुख्य साधन । इनमें से क्रम साधन के अनुसार तो पहले 
कम्रकाण्ड का आचरण करना चाहिये। उसके द्वारा मल की 
निवृत्ति होने पर उपासना में अवृत्ति होती है। उपासना से विक्षेप 
का नाश दोने पर जिज्ञासा होती है ओर फिर विघचार के द्वारा 
ज्ञान होने पर आवरण भड् होता है । यह तो हुआ क्रमसाधन। 
मुख्य साधन तो केवल विचार ही है, जो प्रायः सत्सद्भ से ही 
प्राप्त होता है । 

2४४ सत्पुरुषों की वाणी में चार गुण होते हँ--सत्य, 
परिमितता, मृदुता और सरसता। जब ये चार बातें आ जाती 
हैं तो वाणी शुद्ध हो जाती है तथा कठोरता, निन्‍्दा, चुगली और 
आठ जो वाणी के पाप हैं, नष्ट हो जाते हैं। 
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१२५६. राग-होष होता है कार्य पर दृष्टि होने से, फारणदृष्टि 
होने से राग-ह ष नहीं होता; क्‍योंकि कारण तो शुद्ध सच्त्वमय है, 
ओर कारय केवल मायासमात्र हे । अतः सबंदा कारणदृष्टि रखो । 


१२७, जो कुछ कार्य किया जाय उसमें भगवत्सेवा का 
भाव रखना चाहिये। 


१२८, शास्र और गुरु की शआज्ञा पालन करने से तथा 
नियमनिष्ठा से साधन में कोई विध्न नहीं हो सकता। इनमें भी 
शास्ाज्ञा की अपेक्षा गुरु की आज्ञा ओष्ठ दे । 


१२६. ईश्वर से प्रेम होना--यही विधि? है और जगतू 
से प्रेम न होना-यही 'निषेघः है। 

१३०. काम्य कर्स के त्याग को संन्यास कहते हैं। जिस 
कम के द्वारा लोक या परलोक के सुख, अष्ट-सिद्धियों, नव-निधियों 
ध्थवा ब्रह्मलोक प्राप्त होने की भी आशा हो वह काम्य-कर्म ही 
है। इसी प्रकार कर्म का त्याग, त्याग नहीं है, अपितु कर्मफन् 
का त्याग ही त्याग है । 

१३१, पश्चात्ताप करने से पाप नष्ट हो जाता है और पाप 
नष्ट हो जाने पर चित्त ऐसा शुद्ध हो जाता है कि उससे भगवान्‌ 
का साक्षात्कार किया जा सकता है । 

१३२. सन, वाणी ओर शरीर तीनों की एकता होने पर 
ही संकल्पसिद्धि होती है। मन सें जिसका संकएप हो वही बात 
वाणी से कही जाय ओर वही कम शरीर से किया जाय तो वह 
संकहप किसी प्रकार असफल नहीं हो सकता। अन्त तक दृढ़ बना 
रहता है। 

१३३. क्रोध को वश में करने के साधन हैं प्रतिज्ञा और 
विचार | जब क्रोध का वेग आवे तो उसे सहन करके रोकने का 


$़ नदी 


हह 
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प्रयत्त करो । यदि कभी क्रोध करना आवश्यक जान पड़े तो इस 
प्रकार करो, जिससे हृदय सें जलन न हो। यदि किसी बच्चे के 
एक चपत लगाने से काम चल सकता हो, तो चार चपतें लगाने 
नी क्‍या जरूरत दहै। यह तो हुई विचार की बात | दूसरा साधन 
हैं क्रोध न करने को प्रतिज्ञा । प्रतिज्ञा के साथ ही प्रायश्वित्त का 
नियम भी कर लेना चाहिये । जब भ्रमादवश प्रतिज्ञा भंग होजाय, 
तब प्रायश्चित्त करके पुनः क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करे। इस 
प्रकार यह प्रतिक्षा ही एक दिन पार लगा देगी। बिना प्रतिज्ना 
किये किसी भी नियम का पू्शतया निर्वाह नहीं हो सकता। जो 
आदमी प्रतिज्ञा नहीं करता वह अपने लिये क्ूठ न बोलने पर भी 
दूसरे के अनुरोध से उसकी प्रसन्नता के लिये भ्ूठी गवाही दे 
देगा। परन्तु जो असत्य भाषण न करने की प्रतिज्ञा कर लेगा 
वह कभी मिथ्याभापण नहीं करेगा। इसी प्रकार क्रोध से भी 
प्रतिज्ञा और प्रायश्चित्त के द्वारा ही छुटकारा मिल सकता दै। 


१३४, थे सात बातें सभी को धारण करनों चाहिये :-- 

(१) ठुष्णा का सर्वथा अभाव । 

(२) स्वघमंपालन के लिये कष्ट सहना | 

(३) शीत-उष्ण एवं सुख-दुःखादि इन्द्रों को सहना ! 

(9) वेद-शा््रों का अध्ययन एवं भगवान्‌ के नाम और 

गुणा का कीर्तन करना । 

(४) मन को वश सें रखना। 

(६) इन्द्रियों को अपने अधोन रखना । 

(७) शरीर ओर इन्द्रियों के सहित अन्त:करण की सरलता | 

१३५. चित्त में कोई चिन्तन न हो--इसी का नाम मौन है । 
55 १३६. भोजन, स्री और धन-इन तीन की लिप्सा त्याग 
इने से सब कुछ हो सकता है। 
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१३७, पॉच बातें सदा याद्‌ रखनी चाहिये :-- 

(१) सहन करना । 

(२) निरभिमानता । 

(३) घार्मिक पुस्तको का स्वाध्याय । 

(७) पदार्थ कितना ही मिले, किन्तु उसे परिमित रूप 

से खाना । 

(५) समय व्यथ न खोना | 

१३८. मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिये ये पाँच बातें 
बहुत उपयोगी है :-- 

(१) मनोराज्य का त्याग । 

(२) मौन अथवा मितभाषण | 

(३) स्री-सद्भ का त्याग । 

(४) एकान्त सेवन ) 

(४) धार्मिक पुस्तकों का पाठ । 

१३६, लौकिक ओर बेद्कि धर्मों का त्याग साधन-अवस्था 
में तो पतन का कारण है, किन्तु सिद्ध के लिये स्वाभाविक है। 

१४०. अपमान ओर निन्‍्दा सहन करने से तप बढ़ता है | 
सेवक की सेवा करने से सेव्य का तप क्षीण होता दे | अतः सेवा 
करने से सेबक का ही ल्लाभ होता है, सेज्य का नहीं | इसलिये 
जो कोई सेवा करता हे वह अपने लाभ के लिये ही करता है । 

१४१. सात जगह मोन रहना चाहिये । 

(१) भजन में, (२) भोजन करते समय, (३) शौच में, 
(४) लघु-शंका करते हुए, (५) स्नान के समय, (६) यज्ञ या हवन 
करते हुए और (७) मार्ग में । 


ने + नाक कक पता बनना 
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मल 
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प्यागने योग्य 


९. इन पॉच बातों का त्याग ज्ञानी और भक्त सभो 
साधकों को करना चाहिये:-- 
(१) व्यर्थ चिन्तन | 
(२) व्यर्थ भाषण | 
(३) व्यर्थ दर्शन । 
(४) व्यर्थ श्रवण | 
(५) व्यर्थ भ्रमण । 
(१) भगवान्‌ के नासस्मरण, भगवल्‍्लौलाओं के स्मरण और 
भगवत्स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिन्तन दूर द्योता है। 
(२) भगवदूगुणानुवाद॒ और भगषन्नामकीत्तेन से व्यथे 
भाषण निवृत्त होता है। 
(३) भगवन्म॒ति, महात्मा और गुरुदेव के दशन करने से 
व्यथ्थ दर्शन दूर होता है 
(४) भगवत्कथा-अबण से व्यर्थ श्रवण की निवृत्ति होती दै। 
(५) भगवत्सेवा और भक्तजनों की सेवा करने से व्यर्थ 
अमण निवृत्त होता है। 
२. इन पॉच बातों से प्रेम में कमी आ जाती है-- 
(१) बहुत गन्थ पढ़ना । 
(२) विस ख पुरुषों की बनायी पुस्तकें पढ़ना । 
(३) बद्दिमु ख पुरुषों का संग करना । 
(४) किसी भी व्यक्ति में अतिशय अआसक्त होना। 
(५) उपदेशक चलता | 
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३. काम, क्रोध, लोभ, सोह, मत्सर ओर मद्‌ सर्वथा 
स्याज्य है, इनकी निवृत्ति के उगाय इस प्रकार है--काम उपासना 
से, क्रोध सत्सुद्ध से, मोह एकान्तवास से, लोभ त्याग से, मत्सर 
किये हुए कर्म को ईश्वरापण करने से ओर मद भिक्षाव्तत्ति से 
निवृत्त होता है । 

४. जो बाह्य त्याग अभिमानपूर्चक किया जात्ता है. घही 
“दम्भः कह्य जा सकता है । निरमसिमान रहकर किया हुआ बाह्य 
स्याग तो साधन रूप है | दम्भ बहुत दूर तक चलता है। इसकी 
गति अच्छे-अच्छे महात्माओं को भी नहीं जान पड़ती । अतः 
इससे बहुत सावधान रहना चाहिये । 


४. दूसरे के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या 
(चिन्तन करना--यही हंष का कारण है तथा इसी से क्रोध भी 
आता है, अतः इसका त्याग करना चाहिये । इसका प्रधान साधन 
है--परचर्घा का त्याग । हमे दूसरों के गुण और दोष दोनों पर 
ही दृष्टि नहीं देनी चाहिये। ये दोनों माया हैं, अतः इन्हे देखना 
ही दोष है और इनसे उदासीन रहना ही गुण दै। भी गोसाई” 
जी कहते हैँ-- 

'सुनहु तात मायाक्ृत, शुणः अरु दोष अनैक । 

शुन यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक ।॥।* 

६, काम से ठृष्णा हुईं दे, तृष्णा को ही लोभ कहते हैं और 
लोभ से ही इच्छा होती है तथा इच्छा में विध्न पढ़ने पर दी क्रोध 
होता है । अतः निरिच्छ व्यक्ति ही अक्रोधी दो सकता है। 

७, वाणी, नेत्र, हाथ और पेरों की च्ललता मूर्खता का 
क्षण है। अतः इन चारों प्रकार की चन्नलताओं का त्याग करो ! 
इनमें से एक का होना भी मूखंता का चिह्न दे, जिससें चारों हों 
सह तो सहामूर्ख है । संक्षेप सें इनका विवरण इस प्रकार है :-- 
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(१) वाकचाग्वल्य--जोर से बोलना, अधिक बोलना 
अथवा बिना प्रयोजन बोलना । 

(२) नेत्नचाग्॒ल्य--इधर-उघर या ऊपर-नीचे देखना । 

(३) हस्तचात्वल्य-तिनका तोड़ना या प्रथ्वी पर लिखना । 

(४) पादचाश्ल्य--पैर हदिल्ाना अथवा बेढंगे ढद्लः से 
चलना । 


८. साधन के प्रधानतया छः विघ्न हैं--(१) अति भाषण, 
(२) अति परिश्रम, (३) अति भोजन, (४) संसारी नियमों में 
बंघना, (५) दुष्टों का सक्भः और (६) लोभ । अधर्म से कमाई 
करना भी लोभ के ही अन्तगत है । 


६. किसी की हानि करानी हो तो उसे क्रुद्ध करा दो। 
क्रोध से तप नष्ट हो जाता है | 

१०. अपने कम को छोड़कर दूसरे के के सें लग जाना 
भी प्रसाद है । यह रजोगुण से होता है । अतः रजोगुणी से तो 
तमोगुणी ही अच्छा है। यह तो मूर्ख होता दे, अतः सात्विक 
पुरुष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । रजोगुणी के सद्भ से 
वृत्ति खराब हो जाती है। अतः उसका संग सबथा त्याब्य है । 


१९. अनात्मा का चिन्तन करना अथवा दूसरों के गुण- 
दोपों का विचार करना या दूसरों की समालोचना करना ही राग- 
हंप है। जिस विषय का चिन्तन होता है बैसा ही मनुष्य' बन 
जांता है। अतः किसी की निन्‍दा या पाप का चिन्तन नहीं करना 
चाहिये । 

१२. काम, क्रोघ, लोभ, मोह--ये जीव के प्रधान शत्रु हैं । 
श्तः इनसे सबंदा बचना चाहिये । ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि 
सभी को नष्ट कर देते हैं । कहा भी है-- 
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काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बियाड़े क्रोध । 
लोभ विराग ब्रिगाड़हि, मोह दियाड़े बोध +॥। 


१३. अधिक सोना, अधिक बोलना और अधिक खाना-- 
ये तीन बातें अधिकतर संसारी पुरुषों में होती हैं। यदि ये तीन 
बातें छोड़ दी जायँ तथा और कोई साधन न भी किया ज्ञाय तो 
भी सक्तवगुण आ जायगा । इनके अथवा इन छः बातों के त्यागने 
से भी सत्त्वगुण की वृद्धि हो सकती है - (१) विशेष भोगों में 
लगना । (२) सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना | (३) बहुत बोलना । 
(४) बहुत खाना । (४) बहुत सोना । (६) आपस में हँसी-मजाक 
करना | 

१४. राग से क्रोध होता है; अतः राग को निवृत्त करना 
चाहिये। जिस प्रकार घुएँ से आग, दर्पण के भैल से प्रतिबिम्ध 
ओर झिल्ली से गर्भ ढका रहता है बैसे ही राग से क्रोध आच्छा- 
दित है। यहाँ ये तीन दृष्टान्त, तीन प्रकार की भ्रक्ृति के पुरुषों की 
दृष्टि से दिये गये हैं। तमोगुणी पुरुष का क्रोध धूएं से छिपी 
आग के समान है। जैसे आग फूँक मारने से ही अन्बत्तित हो 
जाती है वैसे ही तमोगुणी पुरुष का क्रोध सहज दी में प्रकट हो 
जाता है। रजोगुणी पुरुष का क्रोध मल्न से आच्छादित दर्पण के 
प्रतिबिम्ब के समान है; इसके प्रकट होने के लिये थोड़ा प्रयत्न 
करना पढ़ता है। सत्वगुणी पुरुष का क्रोध झिल्ली में छिपे गभे 
की तरह है, जो एकाएक प्रकट नहीं होता, प्रायः अन्तःकरण के 
भीतर ही रहता है। 

१४. राग तो केवल भगवान्‌ या आत्मा में ही होना चाहिये, 
ओर कहीं नहीं । 

१६. आज-कल के ज्ञानी और भक्त अभ्यास या भजन की 
आवश्यकता ही नहीं समझते, किन्तु घर के धन्धे को छोड़ नहीं 
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पाते । ज्ञानी उसे अन्तःकरण का धर्म बताकर और भक्त भगवान्‌ 
का काम कहकर करते रहते है। इसी प्रकार क्ंकाण्डी अपनी 
कर्मठता के अमिमान सें डूबे रहते हैं। इसी से इन तीनों का पतन 
होता दे । 

१७, जिनमें ये दस दोष हो उन्हें पापी समझना चाहिये--- 
(१) चोरी, (२) दिसा, (३) व्यभिचार, (४) भूठ, (४) चुगली, 
(६) परधन की इच्छा, (७) पराया अनिष्ट-चितन, (८) श्रश्तील 
भाषण, (६) असम्बद्ध प्रलाप और (१०) देद्भ्रिमान | 

१८, निन्‍्दा करने वाले की अपेक्षा निन्‍दा सुनने वाला 
अधिक पापी होता है | थोड़े दिन भी निन्‍्दा सुनता रहे तो अन्तः 
करण मलिन हो जाता है । 

१६. निन्द्क, हिंसक और शठ-इन तीन # के प्रति क्रोध 
नकरे। 

२०, ये छः बाते साधक का पतन कर देने वाली हैं-- 

(१) गुरु को मनुष्य सममना । 

(२) भगवान्‌ के विग्रद्द में पायाणबुद्धि करना | 

(३) मन्त्र को केवल शठ्द समझना । 

(४) चरणोदक को सामान्य जल जानना । 

(४) महा प्रसाद को केवल अन्न मानना । 

(६) साधु की जाति पर दृष्टि रखना, उसका प्रेम न देखना। 

२१. जब तक विपयोॉमें भोग -चुद्धि है तब तक सुख नहीं । 
संसार में सदूचुद्धि होने से ही संसार में सुख जान पढ़ता है | 
जब उपास्थ देव में सदूबुद्धि हो जाती है तो संसार में सुख नहीं 
रहता | संशय बुद्धिवाले को तो न संसारमें सुख है और न उपास्य- 

88 अर्थात्‌ जो झपनी निन्‍्दा, अपनी हिंसा और अपने प्रति झठता 
वरने बाले हो । 
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देव में। जब तक विषयों से पूर्ण विरक्ति नहीं होती तब तक 
उपास्यदेव में पूर्ण आसक्ति भी नहीं होती | रामायण का आशय 
है कि पूर्णतया रामाकार बृत्ति हो जाय और भागवत का आशय 

कि सवंथा क्ृष्णाकार बृत्ति हो जाय। तथापि जो थोड़ा भी 
साधन में लग गया है उसे संशयात्मा नहीं कह सकते। संशयात्मा 
तो उस उददस्ड का ही नाम है जिसका कहीं भी विश्वास नहीं है । 


२२. इच्छा दो प्रकार की होती दै--क्राम्यमान ओऔर 
भुज्यमान । वस्तु सामने आने पर जो भोगने की इच्छा होती दे 
उसे भुब्यमान इच्छा कहते हैं, और वस्तु सामने न होने पर जो 
सुन-सुनाकर ही भोगने की इच्छा होती है उसे काम्यमान इच्छा 
कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार की इच्छाओं को त्याग देना 
चाहिये | यदि मन सें कोई इच्छा रखकर भजन किया जायगा तो 
इससे इच्छा दी की पुष्टि होगी । इच्छा की निवृत्ति तो इृष्ठाकार 
वृत्ति होने से ही होती है । 

२३. विष और विषय दोनों दी त्याज्य हैं। इनमें विष के 
तो खाने से मृत्यु होती है किन्तु विषय के तो स्मरण से द्वी पतन 
हो जाता है । 


२४. अन्तःकरण की शीतत्नता कास, क्रोध, लोभ, मोह से 
दब ज।ती है ओर एक आग-सी उत्पन्न होती है, जो पहले शरीर 
को गर्म करती है और फिर वाणी को | यह आग ही क्रोध है। 
शास्त्र में काम और क्रोध इन दोनों को अग्नि ही कहा हे । 

२६. पापी पुरुष चाहे जप करे अथवा ध्यान, भत्ते ही 
शानी हो जाय, तो भी पतित हो जायगा । पापी का उद्धार किसी 
प्रकार नहीं दो सकता; अत्त: पापात्मा से सदा दूर रहो | 


२६. मॉगने से पाँच चीजें चली जाती हैं--ही (लज्जा), 
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ओ (लक्ष्मी), थी (बुद्धि) तथा ज्ञान और सम्मान । अतः कभी 
कोई चीज मॉगो मत । 


२७, मन के तीन दोष मुरूय है, इनसे छूटने का यथासाप् 
प्रथत्त करना चाहिये। वे हैं--ठृष्णा, होेष और क्रोध | तरह-तरह 
के तुच्छ विषयो की आशा रखना ठृष्णा है। दूसरे के दोषों पः 
दृष्टि रखने से ६ ष बढ़ता है ओर अपनी किसी इच्छा में व्याघा' 
होने से क्रोध होता हैं। अतः आशा, दोष-हष्टि और इच्छाओं 
त्याग से इनका त्याग भी हो सकता है । 


शप, परनिन्दा, मिथ्याभाषण ओर कटुभापण--ये बाण 
के दोष हैं; यथासम्भव इन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। चोर 
व्यभिचार और हिसा-ये शरीर के दोष हैं, इनसे भी सर्वेद 
बचते रहो । 

२६. संसार में मुख्य रोग है राग और वह दूर भी राग 
ही होता है। सांसारिक वस्तुओं में राग होना ही मोह है। इसव 
निश्वत्ति का साधन है भगवर्ेम । घर था कर्मकाण्ड में जो रा 
होता है उसे अद्धा कद्दते हैं और भगवान्‌ मैं राग द्दोना ही प्रेम हे 
जब तक भगवान्‌ से अतिरिक्त कोई और चस्तु दिखायी देती 
तब तक पूर्ण प्रेम नहीं कद्दा जा जकुता । जब केबल भगवान्‌ : 
रह जायें तभी पूर्ण प्रेम समम्धना 'चाहिये | 

३०, चित्त छः जगह फँस जाता है--(१) भो जन, (२) वर 
(३) धन और (४) ञ्ली में मुख्य रूप से तथा (५) स्थान 'अ 
(६) शास्त्र में गोश रूप से । जो चित्त इन छुट्दों स्थान में न फे 
उस्र पर विश्वास किया जा सकता हे । 


ब्रह्मचर्य 


१. ब्रह्मचयमय जीवन परमपुरुषार्थभय जीवन है । 

२. जो भक्त ब्रह्मचय धारण कर शेष रात्रि में ध्यान-भजन 
का अभ्यास करता है, उसे प्रातःकाल स्नान करने की आवश्यकता 
नहीं है । 

३. भोग-बुद्धि को नष्ट कर देना, उसे उखाड़ कर फेंक देना 
ही उत्तम ब्रह्मचय है । वासनाओं का मुख्य कारण भोग-बुद्धि ही 
है। अतः ब्रह्मचारियों को सावधान होकर उसका निराकरण करना 
चाहिये। प्रत्येक इन्द्रिय का अपना-अपना ब्रह्मचय दहै। अच्छी 
बातें कहना वाणी का ब्रह्मचय है, अच्छी बातें सुनना कानों का 
ब्रक्षचर्य है और अच्छी चीजें देखना आँखों का त्रह्मचय है । इन 
सब इन्द्रियों को वश में रखकर त्रह्मचय का पालन करना चाहिये | 
इन्द्रियों को स्वच्छुन्द रखना ठीक नहीं, इसीलिये भ्री सूरदास जी 
ने अपनी आँखों को फोड़ लिया था ! 

४. आजीवन अद्मचय-पालन करने की इच्छावाले व्यक्ति को 
यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि में जीवन-पर्यन्‍त किसी भी 
प्रकार ब्रह्मचय खंडन नहीं करूँगा तथा प्राशपण से इन नियमों 
का पालन करूँगा :-- 

(१) अष्ट प्रकार के मेथुनों का सबंथा त्याग । 

(२) स्त्री का सड्भुरप ही न करना । 

(३) स्री या स्री के चित्र का, जहाँ तक बने, दृशन ही न 

करना । 

(४) यदि एकबार भूल से दृष्टि चली जाय तो उधर से 


श्र्० ] # श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश ?# 





तत्कात्न हूटा लेना और दूसरी बार भूलकर भी उधर 
न देखना 

(४) स्लरियों को भगवती-स्वरूप समझना । 

(६) स्ली-संगियों का संग न करना | 

(७) एकान्त में किसी भी ख्री से भाषण ल करना । 

(८) किसी भी जीव को मैथुन करते न देखना । 


४. वीय॑, प्राण और मन इन तीनों का परस्पर बहुत घनिछ 
सम्बन्ध है। इनसे से एक के स्थिर होने से तीनों स्थिर हो जाते हैं । 
इसी से शाख्लों में त्रह्मचय-पालन पर बहुत जोर दिया गया है। 

५ ६. ब्रह्मचारी को इन इककीस नियर्मों का यथासम्भव 
सबंदा पालन करना चाहिये-- 

(१) कठ्ज़ कभी मत होने दो | यदि शौच क्री हाजत न 
हो तो थोड़ा-सा जल पीऋर सूर्यस्वर 'चल्ा दो और 
बायें स्वर को बन्द कर दो ! 

(२) मैदा आदि गरिए वस्तएँ तथा चाय आदि कब्ज 
करते हैं, अतः इनसे बचो ) 

(३) अत्यन्त आवश्यक कार्ययश रोगी या सेवक आदि के 
सिवा और किसी व्यक्ति को कभी स्पश न करो | 

(४) कभी किसी को गाली मत दो | | 

(५) बाल, कपड़े और बूट आदि का शौक कभी मत करो; 
क्योकि ऐसा करने से शरीर, मन, बुद्धि किसी की 
भी उन्नति नहीं होती तथा कामधासना कौ प्रवृत्ति 
बढ़ती दे । 

(६) जिस चीज से तुम्हारे स्वास्थ्य और बल की बृद्धि हो 
उसी का सेवन करो । रसनेन्द्रिय की ठप्ति के लिये 
कोई चीज मत खाशओ-पियो । 
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(७) इन्र-फुत्तेत्ष आदि सुगन्धित पदार्थों का सेवन केवल 
ओषधि के लिये कर सकते हो, शौक के लिये नहीं । 

(८) प्रतिदिन नियसानुसार व्यायाम करो । इससे अवरुद्ध 
भोजन भी पच जाता है । 

(६) प्रतिदिन दातीन करनी द्वी चाहिये। नहीं तो, दॉत 
खराब द्वो जाते हैं और उनका पांचन-शक्ति पर बहुत 
प्रभाव पड़ता है | 

(१०) त्वचा-सम्बन्धी रोगों से बचने ओर शरीर की गर्मी 
को शान्त रखने के लिये प्रतिदिन स्नान करना बहुत 
आवश्यक है | 

(११) अपने विचारों को दिनभर ओर रात्रिभर पविन्न रखने 
के लिये प्रात: साय॑ दोनों समय सन्ध्योपासन करना 
परम आवश्यक दे | 

(१२) रोगाणुओं को नष्ट करने के लिये जल, वायु और 
अन्न की शुद्धि के लिये तथा परोपकार की भावना 
को स्थिर रखने के लिये हवन करना भी अत्यन्त 
आवश्यक हे । 

(१३) मांस और शराब का सेवन तो विपत्ति के समय भी 
नहीं करना चाहिये | रात को रसदार शाक और दही 
खाना अच्छा नहीं । श्रह्मचय पालन के लिये इमली 
आदि खटाई, तेल, ज्ञाल मिचे, प्याज, लहसुन और 
गम मसालों-का त्याग भी अत्यन्त आवश्यक है | 

(१४) दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ पन्‍न्द्रह सिनट विश्रास 
करना चाहिये। तथा सायंकाल के भोजन के पश्चात्‌ 
आधा घण्टा घूमना चाहिये | 
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(१४) दिन में कभी नहीं सोना चाहिये । किन्तु यदि रात को 
अधिक जागना पड़े तो जितनी देर रात में निद्रा मंग 
हो उससे आधा दिल में सो सकते हो | 

(१६) सोने से पहले लघुशंका से निबृत्त दो लेना चाहिये। 

(१७) अधिकतर दायीं करवट से ही सोना चाहिये | चित्त 
होकर कभी न सोओ | इसके लिये नाभि के नीचे से 
कपड़ा बॉधकर पीठ की ओर उसमें गाँठ लगा दो । 
गाँठ कम से कम तीन इश्च मोटी होनी चाहिये । 

(१८) यदि रात्रि में निद्रा भंग हो जाय तो जब तक पुनः 
गाढ़ी निद्रा न आबे तब तक किसी अच्छे कार्य सें 
लग जाओ | किन्तु यदि उठने के समय से एक घरटा 
पहले खुले तो फिर मत सोओ । 

(१६) उपन्यास आदि अश्लील पुस्तकें कभी मत पढ़ो | 

(२०) ताश, चौपड़ आदि भी कभी नहीं खेलना चाहिये । 
इनसे कपट करने की बुद्धि बढ़ती है | इसके स्थान पर 
अपने मकान के आस-पास की फुलवाड़ी को साफ 
करने का कास कर सकते हो | 

(२१) नाटक-सिनेमा आदि कभी सत्त जाओ | इसलसें भाग 
लेना तो और भी अधिक हानिकारक है। 


देती 
देंतीं सम्पत्ति 
प्र०--महाराज जी, सन केसे रुके ? 
उ८--नियम-पालन से । यदि हम नियम पर हृढ़ रहें तो 
मन हमारा कया कर सकता है । नियम को परमात्मा देखता है। 
हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा 
हो गयी । सन्ध्यावन्द्न तक का नियस जाता रहा । भजन करने 
के लिये नियम की बड़ी आवश्यकता है। 


०--महाराज जी, क्रोध कैसे दूर हो ९ 


उ०--कोशिश करो | खुरजा में एक भक्त केदारनाथ थे | 
एक दि्नि कारणवश उन्हें अपने नौकर पर क्रोध आ गया । किन्तु 
पीछे वे बहुत पछताये ओर उन्होंने रात को ही जाकर उससे क्षमा 
माँगी । एक दिन एक साधु उनके यहाँ आये ओर उनसे भिक्षा 
को कहा | भक्तजीं ने आसन बिछाकर उन्हें बड़े प्रेम से भित्ता 
करने के लिये बेठाया | जब वे भिक्षा कर रहे थे तो, उनके मना 
करने पर भी, भक्तजी ने श्रेमवश उन्हें एक चम्मच खीर और 
परोस दी । इस पर साधु ने उनके मुँ ६ पर एक तमाचा जड़ दिया | 
तथापि भक्तजी शान्त रहे ओर दूसरे दिन स्वयं उनके पास जाकर 
कहा कि 'आज भी मेरे ही यहाँ भिक्षा करने की कृपा करे |? 
प्र०--यदि कोई अपने ऊपर अत्याचार करे तो ? हे 
उ०--अपने ऊपर अत्याचार होने पर भी सहन करे तभो 
तो सहन-शक्ति समझनी चाहिये । अन्तर्यामी की प्रेरणा के बिना 
तो कुछ भी नहीं होता । इसलिये यदि कोई हसारा अपसान करता 
तो उसे भी अन्तर्यामी की प्रेरणा ही समझना चाहिये। केबल 
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चुप हो जाना ही सहनशीलता नहीं है, चल्कि हृदय में भी प्रसन्नता 
रहनी चाहिये | जो अत्यन्त सहनशील् है वही ज्ञानी है। सबकी 
गाली और निन्‍्दा सहन करे और ऐसा समझे कि फूल बरस रहे 
हैं। दो महात्मा थे; वे कहीं जा रहे थे। रास्ते सें एक बाग पढ़ा, 
उसके आम किसी ने तोड़ लिये थे । माली ने जब उन्हे बाग के 
आगे से जाते देखा तो उन्हीं को चोर समझा । अतः उसने दोनों 
को खूब पीटा । मह्दात्मा शान्ति-पूर्वक सब सहते रहे । यही सच्ची 
साधुता है । 
.. प्र०-राग-द्वेष दीं वृद्धि केसे होती है और इनकी निःशेष 
निषृत्ति किस प्रकार हो सकती है ? के 
उ०--यदि स॑चक्षेप मे कह जाय तो राग-हष की वृद्धि 
शज्षान या मू्खंता से ही होती है। अविचार ही इन दोषों का 
मूल है । उसके साथ राग-ह्व प युक्त व्यक्तियों का सद्भ' अथवा राग- 
हैं पपूर्ण साहित्य का अध्ययन हो तो इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने 
लगती दै। जिस व्यक्ति के प्रति राग हो उसकीं प्रशंसा और 
जिससे हंप हो उसकी निन्‍्दा ऋरने या सुनने से भी यद्द बढ़ते 
रहते हैं 
इनकी निवृत्ति विचार से ही हो सकती है । इसके सिवा 
निम्नलिखित साधनों से भी इनमें शिथिल्तता आा जाती है-- 
(१) अपने प्रति राग-ह प रखनेवाज्ले व्यक्तियों से उदासीन 
चृत्ति रखीं जाय । 
(२) बेराग्यवान्‌ पुरुषो का सद्भ हो तथा विरक्तों के प्रति 
हृदय में आदर हो | 
(३) हृदय में यथासम्भव देवी सम्पत्ति के भावों की बृद्धि 
की जाय ! 


ब्याज 


श्शन्ख््ञिट जी ज>ल्‍आअछ 
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- (७) पुण्यवानों के प्रति मेत्री, पाषियों के प्रति उपेक्षा, सुखी 
लोगों को देखकर प्रसन्नता और दुखियों के प्रति 
करुणा का भाव रखा जाय | 
(५) सर्व भषन्तु सुखिनः सर्व सन्‍्तु निरामयाः। सर्वे 
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्लुयात्‌ ।*$ इस 
श्लोक के अथे पर दृष्टि रखी जाय | 
(६) राग-ह ष रहित पुरुषों का सद्धा भौर राग-हेष के 
भावों से शून्य ग्रन्थों का स्वाध्याय किया जाय । 
(७) राग-ह षरदित होना ही भेरा धर दै--ऐसा हृढ़ 
संकटरप रखा जाय । 
(८) अपनी आवश्यकताश्रों को यथासम्भव कम किया 
जाय [ 
(६) 'असंगो5हम्‌? ऐसी धारणा रखी जाय । 
(१०) भगवद्भक्ति के द्वारा हृदय को भर दिया जाय, 
जिससे संसार या सांसारिक पुरुषो का चिन्तन छरने 
के लिये अवकाश ही न रहे । 
राग-होष की निःशेष निवृत्ति तो ज्ञाननिष्ठा से ही होती है। 
जिनकी स्थिति पाँचवीं, छठी या सातवीं भूमिका भें हे उनके हृदय 
में राग-ठहघ का सवधा अभाव हो जाता है। चतुथ भूमिकावाले 
के लिये भी ये आभासमात्र या केवल प्रातीतिक रहते हैं। उसके 
लिये ये दुःख के कारण नहीं होते । 

इसके सिवा दूसरी बात यह है कि राग-ह्वोष प्रायः कार्य 


पर दृष्टि रखने से ही होते हैं। यदि कारणह॒ष्टि रहे तो राग-होष 


६8 सब लोग सुखी हों, सब नीरोग हो, सब शुभ का दर्शन करें 
और किपी को भी दुख भास न हो । 
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नहीं हो सकते; क्‍योंकि सबका मूल कारण तो एकमात्र शुद्ध 
सत्त्वमय भगवान्‌ ही है | यदि उस पर दृष्टि रहेगी तो राग-हे ष 
का निमित्त ही क्या रहेगा 

प्र०--दोष अपने प्रयत्न से दूर होंगे या भगवत्कृपा से 

उ०--सत्य अच्छा दै और मूठ बुरा दहै--यह बात सभो 
जानते हैं; फिर भी ऐसी धारणा नहीं बनती । इसका क्या कारण 
है ? बात यह है कि पहले संकल्प होता है, फिर लगन लगती है । 
ओर जिस कारये की लगन लग जाती है वह पूरा हो ह्वी जाता है 
यह ल्गन लगना द्वी भगवत्कृपा है। अतः तुम दोषों को निमू लत 
करने का संकल्प बनाये रखो, फिर भगवत्कृपा हो ही जायगी | 

प्र०--सत्य क्या दै ९ 

उ०--सत्य भगवान्‌ ही है। इस सत्यरूप भगवान्‌ की प्राप्रि 
पत्यरूप साधन से ही होती है । नित्य ही सत्य है और निःस्वाथता 
दी नित्यता एवं अहिंसा है। स्वार्थ अनित्य होता है और वही 
हिंसा भी है । इसका साधन एक द्वी है। ओर उसी से सारी दैवी 
सम्पत्ति आ जाती है | वह यह कि ऐसा भाषण हो जिससे किसी 
का चित्त न दुखे। बोलते-बोलते सारे अवशुण कह जाय और 
उनसे छूटने का उपदेश भी करदे, किन्तु ऐसी शेली से कहे कि 
उससे किसी के चित्त को दुःख न हो । 

प्र०--निन्‍्दा-स्तुति को सहन करने का प्रधान साधन 
क्या द्दे? 

उ०--जब किसी वस्तु में अनन्य प्रेम हो जाता है तब सारे 
दोप स्वयं ही दूर हो जाते हैं | उस समय निन्‍्दा स्तुति की भी 
कोई परवा नहीं रहती | 

प्र--निष्काम और सकाम दोनों प्रकार के कर्म कासना- 
पूत्रंक ही होते हैं; फिर इनमें भेद क्‍या है ९ 


१: 
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उ०--जो कर्म ईश्वर-प्राप्ति की कामना से किया जाता है 
उसे निष्काम कहते हैं ओर जो ऐटिक या लौकिऋ कामना से 
होता है उसे सकाम कहा जाता है। पूष॑ वायु और पश्चिम वायु 
दोनों ही बायु हैं, परन्तु उनमे से एक बादल को पैदा करती है 
ओर दूसरी उसे काट देती है । इस प्रकार यद्यपि सकाम और 
निष्कास दोनों ही कर्म हैं, तो भी इनमें से एक तो कम को काटने 
वाला है ओर दूसरा कम को बढ़ाने वाला है। 

>८ >८ | >८ 

१ ज्ञानी और भक्त दोनों में ही देवी सम्पत्ति की आव- 
श्यकता है। दैवी सम्पत्ति के बिना ज्ञान और कम दोनों ही व्यर्थ 
है। योगवासिष्ठ में एक ज्ञानी राक्षुसी का वृत्तान्त है। वह ज्ञानी 
होते हुए भी बहुत से जीवों को भक्षण कर जाती थी। ऐसे ज्ञान 
से क्‍या लाभ देवी सम्पत्ति के बिना न ज्ञान शोभा पाता है, न 
भक्ति | इसीलिये श्रीगीताजी में कहा है-'देवी सम्पद्विमोक्षाय) 

२. देवी सम्पत्ति मुख्यतः चार बातों में आ जाती है-- 

(१) दया, (२) कोमलता, (३) बुरे कर्मों में लज्जा और 

(४) मन की चंचलता का अभाव । 


१. दया का स्वरूप सबका कल्याण चाहना है--- 
सर्वे भवन्‍्तु सुखिन: सर्वे सन्‍्तु निरामया:। 
सर्वे भद्रारिण पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्तुयात्‌ ॥ 


२. कठोर वचन या कठोर भाषण का न होना कोमलता 
है। इससे क्रोध का नाश होता है । 


३. बुरे कम करने से पूर्व यदि उन्हे करने में ल्ज्जा होगी 
तो वह घुरे कास करने से बचा लेगी | 


४. मन, वाणी श्रौर शरीर की घचंचलता दूर हुए बिना 


१श्८ ] # थी उड़िया बावा जी के उपदेश # 





शान्ति, समता, ज्ञान, भक्ति आदि कुछ भी नहीं दो 
सकते | 
३. दया, सत्य, शौच और आचार--ये गुण जिसमें न हों 
बह तो असझुर है ! 
४. विपत्ति में हृद्य को दृढ़ रखना चाहिये; तथा घैय और 
साहस कभी नहीं खोना चाहिये । 
४. भगवान्‌ को भूलने से बढ़कर और कोई हानि नहीं दे 
कट्दा भी है-- 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्धवजडमूढता । 
यन्मृह्रत्त क्षणारद्ध वा वासुदेव न चिन्तयेत्‌ ॥ # 
६. राग श्रौर द प इनमें विशेष रूप से 6प की निवृत्ति 
करनी चाहिये | 
७. औमदूभागवत के महद्दात्म्य में ये दो श्लोक बहुत 
उपदेशप्रद्‌ हैं-- 
देहेडस्थिमासदधिरेडभसिमति त्यज त्तवं 
जायासुतादिषु सदा ममता विम्लुञ्च । 
पश्यानिश जगदिदं॑ क्षणभंगनिए्ठ 
वे एयरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ. ॥ 
धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधुपुरुषाश्नहि कामठृप्णाम्‌ । 
अन्यस्थ दोपग्रुणाचिन्तनमाशु भुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वम्‌ ॥ 
# जीव यदि एक मुहूत्त श्रथवा आधे क्षण के लिये भी भगवान्‌ 
का चिन्तन न करे तो यही उसकी हानि है, यही सबसे बड़ी श्रुटि है 
झौर यही उसका श्रन्धापन, जड़ता अथवा मूढठता है । 
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| स्थि, मांस और रुधिर से भरे हुए इस देह में अभिमान 
छोड़ दो, ख्री-पुत्रादि की ममता का स्चथा त्याग कर दो। यह 
| जगत्‌ क्षणमंगुर है--ऐसा निरन्तर विचार करो, वैराग्य के 
रसिक बनो ओर भक्तिनिष्ठ हो जाओ । निरन्तर धर्म का सेवन 
| करो, लौकिक धर्मों को त्याग दो, साधु पुरुषों को सेवा करो और 
विषयों की दृष्णा त्याग दो तथा तुरन्त ही दूसरों के गुण-दोषों का 
| चितन छोड़कर भगवत्-सेवा-कथा-रख का भरपेट पान करो । 
८. हिंसा, परश्ली, परघन और निन्दा--ये जिसमें नहीं है 
घही भगवान को प्राप्त कर सकता दै। 


६. जो विद्वान घाणी, सन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ 
/ के बेग को सहन कर लेता है तथा जिस पर निन्दा का भी कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, बही देवी सम्पत्तिवान्‌ है-- 
बाचो वेग॑ मनस: क्रोधवेग॑ हिसावेग्रमुद रोपस्थवेगम । 
एतान्‌ वेगाच्‌ सहते यस्तु विद्वाच्‌ निन्‍दा चास्य हृदयं नोपहन्यात्त ॥ 


१०. यदि तुम सत्यचादी ओर ममत्ताशून्य हो तो तुम्हारा 
कोई क्या दिगाड़ सकता है 


हु 


११, हमें अपने घम में तत्वर रहना चाहिये। संधार 'चाहे 
नित्य हो या अनिष्य, घस नित्य हे | अत्त: घस्े का पालन करना 
चाहिये | हमें जो भ्रति-स्टति की आज्ञा है, वही फरना घर्म है 
तथा शास्रविरुद्ध कम पाप है| 


१२. जिसमें देवी सम्पत्ति हे घही भशवान््‌ का भजन कर 

सकता दै | बिना देवी सम्पत्ति घारण किये भगवान्‌ का यथार्थ. 

॥ भजन होना बहुत कठिन है। अं: भजन के साथ दधी सम्पत्ति 
॥ घारण करना अत्यन्त आवश्यक है । श्री भगवान्‌ भी कहते हैं--- 
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भहात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता: । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥। कक 


के जो लोग रात-द्नि पाप करते हैं, वे जिन्दे ही मरे | 
हुए हू | 

१४. दोषों का चिन्तन करते-करते दोषद्ृष्टि बन जाती | 
है| यही सबसे बढ़ा दोष है । जो औरों के दोष देखते रहते हैं. 
उनके पास नहीं बैठना चाहिये और न ऐसी पुस्तके ही पढ़नी 
चाहिये। यों तो दोष और गुण दोनों ही की उपेक्ता करनी चाहिये, 
तथापि दोषों की तो सदा उपेक्षा करे । दूसरों के दोष कहने- 
सुनने से बढ़ी द्वानि होती है, सुनना-सुनाना तो फेवल भगवान्‌ के 
गुण ही चाहिये। 

१४, याद रखो, जहाँ किसी भी प्रकार का अमिमान आता 
है वहीं सारे अवशुण आ जाते हैं। 

१६. दोष किसी के भी देखना अच्छी बात नहीं दे | केवल 
गुरु ही शिष्य के दोषों को देखकर उन्हें दूर कर सकता है। 
उत्तम गुरु तो अपने संकल्पसात्र से दोषों को दूर कर देते हैं। 

१७, ऋण और अग्नि--ये दो चीजे अपने पास भूल कर 
भी नहीं रखनी चाहिये। ये यदि' पास रहेगे तो बढ़ते चले 
जायेंगे । ऋण यदि इस जन्म सें नहीं चुकाया जायगा तो दूसरे 
जन्म में चुकाना पड़ेगा। इसलिये एक पैसे का ऋण भी शेप 
मत रखो । 

९८. एक द्नि हरि बाबाजी से एक आदमी ने मुसलमानों 
की निन्दा की । उन्होंने पूछा, 'तुम मुसलमानों की निनन्‍्दा तो 

# देवी प्रकृति का आश्रय लेनेबाले महात्मा लोग मुझे समस्त भूतो 
का श्रविनाशी कारण जान कर श्रनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं। 
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करते हो, किन्तु उनमें गुण कित्तने हैं, यह नहीं देखते । थे पाँच- 
पाँच सौ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, तुम कितने लोग सिलकर 
अजन करते हो ९! सचमुच हमें दूसरों के गुण ही देखने चाहिये। 

१६ हमारे यहाँ कोई कितना ही बड़ा महात्मा हो उसी की 
ज्ञोगों से बुराई सुन लो । लोग भगचाच्‌ शह्कुराचाय तक की निन्‍्दा 
करने से नहीं चूकते । परन्तु मुसलभान अपने सामान्य फकीरों को 


ओऔ मानते हैं। हसें तो दूसरों के अवगुण दी दीखते हैं, गुण 
छीखते ही नहीं । 


२०. जहों व्यभिचारी पुरुष रहते हों, चह भत्ते द्वी स्वर्ग 
हो, वहाँ नहीं रहना चाहिये । 

२१. तुम जिस पर क्रोध करते हो उसका छुछ नहीं 
बिगाड़ते, अपना ही सवेनाश करते दो। हाँ, यद्‌ उसे भी क्रोघ 
आ गया तो उसका भी बिगाड़ हो सकता है। वास्तव में प्रसन्नता 
ही सब छुछ दे | 


२२, तमोगुण और रजोगुण में सुख नहीं, सुंख तो सच्ब- 
शुझ में ही हे। इसलिये सत्त्वगुण बढ़ाने का अयत्व करना 
चाहिये। विचार कर देखा जाय तो काँच भी मिट्टी है, तथापि 
काँच के मकान सें बेठकर देखने से बाहर-भीतर की सभी वस्तुएँ 
दिखायी देती हैं ओर मिट्टी के मकान में कुछ दि्श्थायी नहीं देता | 


इसी प्रकार ठीलों गुणों में से रण और तस सिट्टी रूप हैं तथा 
सत्त्व काँच रूप है | 


२३. अर्थार्थी और इन्द्रियारामो पुरुष का सज्ञ' न करना*- 
यह देवी सम्पत्ति की प्राप्ति का मुख्य साधन हे । 


२४. चित्त में जब सतक्त्वगुण होता है तब उस पर सहज ही 
में भक्ति फा रह्नः चढ़ सकता है। कठोर चित्त तो सलिन होता है, 
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उस पर कोई रह्न नहीं चढ़ता । चित्त नामजप, सेवा और ध्यान 
से पिघलता है । ऐसे चित्त पर ही भक्ति का रह् चढ़ सकता है। 
कठोर चित्त तो कमंकाण्ड का ही अधिकारी है। 

२४५. सहनशील पुरुष ही क्षुमावान्‌ हो सकता है और बही 
सुख-दुःख को शान्ति से सहता है । 

२६. नेत्रो से प्रसन्न होना उत्तम पुरुष का लक्षण है, मन्द्‌ 
मुसकान सध्यम पुरुषों का लक्षण दे तथा अट्टद्ास ( जोर से 
हँसना ) अधम पुरुषों में रहता है। किन्तु मुनिजन सबंदा शान्त 

दते हैं । वे प्रायः हँसते नहीं हैं--'न हसन्ति मुनीश्यरा:? । 


२७. क्रोध करना हो तो क्रोध के प्रति ही करना चाहिये । 


रु८, कम में प्रेम होना श्रद्धा है, संसार में प्रेम होना मोह 
है, माता-पिता एवं गुरु में ्रेम होना भक्ति है तथा भगवान्‌ से 
प्रेम होना शुद्ध प्रेम ही दे । 

२६. वाणी मनुष्य का बहुत बढ़ा खजाना है। इसके दूषित 
होने से मन और वीये भी दूषित हो जाते हैं । बाणी का संयम 
होने पर ही त्रह्मचय का पालन हो सकता है और इसी से चित्त 
की एकाग्रता तथा मोन का भी पालन होता है। अतः प्रत्येक 
साधक को अपनी वाणी पर पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये । 

३०, जितना पाप वाणी दूपित होने से दोता है उतना 
ओर किसी प्रकार नहीं होता । शरीर और मन से भी बाणी के 
चरावर पाप नहीं वन सकता। अतः वाणी के दोष से सबदा 
चचना चाहिये। मितभाषण का अभ्यास करने से वाणी का संयम 
हो सकता दे और उससे मनुष्य का बहुत कल्याण हो सकता है | 

३१. संयमशील पुरुषों को इन आठ नियमों का पालन 
करना क्ाहिये--(१) सत्पुरुषों का सद्न, (२) सांसारिक चर्चा न 
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करना, (३) किसी की निन्‍्दा न करना, (४) अपनी निन्‍्दा सुनकर 
क्षोस न करना, (५) अमानी रहकर सबको मान देना, (६) सदा- 
चार और सरलता के साथ समय व्यतीत करना, (७) प्रतिष्ठा से 
सदैव दूर रहना तथा (८) प्रतिष्ठा होने पर दुःख मानना। 

३२, चित्त में चिन्तन न हो इसी का नाम मौन है ) वाणी 
के रोक देने को ही मौन नहीं कहते | मितसाषण भी मौन है, 
किन्तु मुख्य मौन तो चित्त को चिन्तनशून्य कर देना दी है । 

३३, तीन बातों की सभी जगह बड़ी आवश्यकता है-- 
(१) व्यवहारशुद्धि, (२) नियमनिष्ठा और (३) प्रतिज्ञापालन । 
जिस सम्प्रदाय, जिस वणे, जिस आश्रम अथवा जिस व्यक्ति में 
ये तीन बातें हों वह तो ठीक है, नहीं तो पतन हो जाता है। 
शास्प्रविधि के ग्रहण और निषेध के त्याग का उपदेश करता है। 
यह भी बिना दृढ़ प्रतिज्ञा किये नहीं हो सकता | जप, नियम, 
ध्यान और पाठ भी प्रतिज्ञापूर्वक ही किये जा सकते हैं। अतः इन 
तीन में ही सारे संसार का शास्त्र आ जाता है। इसलिये इनका 
हृढ़्तापूरवक पाज्ञन करना चाहिये । 

३४. एक गाँव सें एक परचूनी दूकान करता था। उसके 
सामने दी एक हलवाई की दूकान भी थी। दोलनों की - दुकानें 
आमने-सामने थीं। इन दोनों में परचूनीं तो ईमानदारी से घर्म- 
पूबेंक सौदा बेचता था और हलवाई दूध में पानी मिलाकर 
बेईमा्नी और अधमपूवक व्यवहार करता था । थोड़े ही दिलों में 
हलवाई मालदार हो गया और परचूनी गरीब ही बना रहा। 
परचूनी इस विषय में परिडतों से प्रश्न किया करता था कि घन 
कैसे होता है। इसका यह उत्तर कि “धर्म से ही घन होता है? 
उसकी समझ सें ही नहीं आता था; क्‍योंकि उसका पड़ोसी हल्तचाई 
तो अधर्म करके ही मालदार हुआ थ।। एक दिन एक विरक्त 
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मद्दात्मा आये। उनसे सी परचूनी ने यही प्रश्न किया। महात्मा 
खुप हो गये और वहीं रहने लगे । कुछ दिन पीछे बोले, “तुम 
गड्गा-स्नान को चलो ।” वहाँ पहुँचकर महात्मा ने गज्ञ-किनारे एक 
गढ़ा आदसी की ऊँचाई से गहरा तैयार कराया और परतचूनी से 
उसके भीतर खड़े होने को कहा । उसके खड़े हो जाने पर वे दूसरे 
आादमियों द्वारा उस गढ़े में जल डलवाने लगे । सौ-दो-सौ घड़ा 
जल डालने पर परचूनी की गरदन तक जल आ गया । इस पर 
परचूनी बोला कि अ्रव यदि दो-चार घड़े और डलवाये तो में 
हूबकर मर जाऊँगा | महात्मा बोले; यदि सौ घड़ा पानी डालने 
से तू नहीं मरा तो अब दो-चार घड़े डलचाने से कैसे मर जायगा । 
देखो, इस जल की ही तरह जब तक पाप मनुष्य के कण्ठ तक 
रहता है तब तक पता नहीं चलता | जब आगे बढ़ता है और 
दस घुटने लगता दे तभी उसका दुष्परिणाम जान पढ़ता है। 
इसी प्रकार कब अधर्मोपार्जित सम्पत्ति को चोर चुरा लेते हैं, 
अम्नि भस्म कर देती है अथवा रोग या मुकदसेबाजी समाप्त कर 
देती है तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। बारतच में तो 
धर्म से द्वी धन की रक्षा होती है । 

३४. गुण-दोप संसारी पुरुष ही देख सकता है। साधन 
करने वाला या सिद्ध पुरुष दोनों दी गुणश-दोप नहीं देख सकते; 
क्योंकि साधक को तो अपने साधन से अवकाश नहीं होता और 
सिद्ध पुरुष को अपने इष्ट के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत ही नहीं 
होता, फिर उसकी दृष्टि में गुश-दोप कहाँ से आधे ९ 

३६, जहाँ कहीं विवाद खड़ा होने की सम्भावना हो वहाँ 
मौन हो ज्ञाना चाहिये | संसार सें मिन्न-मिन्न क्रियाएँ होती हैं| 
वे एक दूसरी से नहीं मिलती । किन्तु क्रियाओं के इस विरोध पर 
ध्यान नहीं देना चाहिये। समझना चाहिये कि यह संसार भगवान्‌ 
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का नाटक है। इसमें कहीं यज्ञ-दानादि, पुर्य-कम हो रहे है तो 
कहीं गोवध जेसा घोर कर्म भी होता है। साधक को तो दोनों 
अवस्थाओं में शान्त रहना चाहिये। इसे भगवान का नाटक 
समझकर एक जगह राग और दूसरी जगह हंष नहीं करना 
चाहिये । परमार्थ-मार्ग में तो समान भाव रखना ही मुख्य है । 


३७. यदि तुम्हारी कोई उपेक्षा करे अथवा तुमसे कड़ा 
बोले तो तुम कोई उत्तर सत दो । ऐसा करने से तुम्हारा चिड़- 
चिड़ापन जाता रहेगा । 

३८. वाणी के संयम से तप की वृद्धि होती है और जिसका 
तप बढ़ जाता है उसे फिर विशेष सांसारिक श्रवृत्ति का झंझट 
नहीं रहता। तप के प्रभाव से स्वयं ही उसका सब काम होता 
रहता है। 

३६, शान्तिप्राप्ति के चार साधन हैँ--चक्षुमा, दान, सत्य 
ओर अह्िसा । 

४०. घस प्राप्ति के चार साधन हैं--तप, शौच, दया और 
सत्य । 

४१. बाह्य और आन्तर भेद से दो प्रकार का शौच है। 
इनसें बाह्य शौच मृतक्तिका ओर जल आदि से होता है। आन्तर 
शौच के अनेक साधन हैं; जैसे--राग-है ष के त्याग से अन्तःकरण 
की शुद्धि, मिथ्या-साषण के त्याग से मुख की शुद्धि, परान्न के 
त्याग से जिह्ला की शुद्धि, प्रतिग्रह के त्याग से हाथों की शुद्धि, 
विद्दित ब्रह्माचय के पालन से कच्छशुद्धि, धर्मालुकूल घनोपाजन 
से घन की शुद्धि और विदित आचरण से कर्म की शुद्धि 


होती दे । 
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४२. ये पॉच धर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं-- 
(१) सत्य से बढ़कर कोई धर्स नहीं है । 
(२) मौन से बढ़कर कोई तप नहीं है। 
(३) जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है । 
(४) विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है! 
(४) त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है । 
४३. चार जगह व्यावहारिक बातें नहीं करनी चाहिये-- 


(१) श्मशान में श्र का दाह करते ससय, 
(२) बीमार के पास, 

(३) भगवान्‌ के मन्दिर में, ओर 

(४) महात्मा के पास । 


सामानिक समस्याओं पर 


प्र०--नजयुवकों को क्‍या करना चाहिये १ 


उ०--जब तक प्राचीन धर्म को अहण नहीं करेंगे तब तक 
शान्ति नहीं होगी । इसलिये प्राचीन घर्म का अवलम्बन करना 
चाहिये। वर्ण-व्यवस्था को मिटाकर राजनैतिक कार्मों में लगना 
नवयुवकों का धर्म नहीं है। न्याय और सत्य से घन कमाओ 
तथा वर्णाश्रम धर्म को मानो । 

प्र०--धर्म किसे कहते हैं.,? 

उ०--जो जीव को नीचे न गिरने दे उसका नाम धस है। 
लोग उन्नति चाहते हैं, परन्तु पाप से नहीं डरते। ऐसी अवस्था 
में उनकी उन्नति कैसे हो सकती है ? 

प्र०--आज-कल पहले जेसे विद्वान्‌ नहीं होते, इसका क्या 
कारण हे ? 

उ०--पहले जितने बड़े-बड़े विद्वान थे'सब भगवान्‌ शंकर 
की आराधना करते थे । उनकी कृपा से ही उन्हें वैसी विद्या प्राप्त 
होती थी । अब कोई उपासना तो करता नहीं, विद्या कहदों से 
आये ? 

प्र०--अवनति क्‍यों हो रही है ? 

उ०--ईश्वर का भय नहीं रहा, इसलिये | सांसारिक जीवों 
का कल्याण भय से ही होता है। जब तक ईश्वर का भय, 
महात्माओं का भय, बाह्मयणों का भय अथवा माता-पिता का भय 
रहता है, तव तक समझो ईश्वर की पूरी कृपा है। यदि जीव 
इनसे न डरे तो समझो कि बहुत बुरा हुआ। चेला स्वतन्त्र हो 
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जाय तो सबंनाश, लड़का स्वतन्त्र दो जाय तो सर्ववाश और 
नोकर स्व॒तन्त्र दो जाय तो सबनाश । जब मनुष्य ईश्वर का भय 
छोड़ देते हैं तो इससे स्वच्छन्दतापू्वक पाप होने लगते हैं। 
लोकनिन्दा के भय से द्वी लोग बहुत से पाप नहीं करते | फिर यदि 
ईश्वर का भय हो जाय तो क्‍या कहना है ? परमात्मा का भय न 
रहने से धर्म का भी भय नहीं रहता | पहिले किसी कीं मृत्यु होने 
पर जो गरुढ़ पुराण धुनाया जाता था, वह इसीलिये था कि उसे 
सुनने से पापों से भय दो जाय । उसमें यही तो बतलाया दे कि 
अमुक्त पाप करने से मनुष्य अमुक नरक में जाता हे । 

प्र०--देश की उन्नति के लिये बहुत लोग प्रयत्न कर रहे. हैं, 
फिर भी उमन्नति क्‍यों नहीं होती 

उ०--धर्म का सहारा न होने से । 

प्र०--सद्दाराज जी ! आज-कल जब किसी के यहाँ दृवन 
होता है तो वह यही फहता है--पसणिडितजी, इसे जल्दी निबटाओ । 


उ०--परिडतों को उनकी बात नहीं छुननी चाहिये। 
भला, कर्मकाण्ड में जल्दी हुआ करती है ? लोग कर्मकाण्ड में 
तो सदी करते हैं, किन्तु रातदिन गप्पें हॉकते रहते हैं, उसमें 
जटदी नहीं करते । 

भर | | भर 

प्र०--महाराज जी, कोई स्ली-शिक्षा को बात कहिये | 

उ०--सख्रियाँ बहुत बोलना बन्द कर दें-यही उनके लिये 
सबसे बड़ी शिक्षा है । थे लढ़ें-भिड़ें नहीं) अधिक पढ़ने-लिखने की 
भी आवश्यकता नहीं है। तथा प्राचीन आचार-विचार से रहें । 
खिलाने-पिलाने में फिसी के साथ कमी-वेशी न करें, सबको एक- 
सा भोजन दें, किसी को सोटी और किसी को पतली रोटी न दें; 
तभी घर सें प्रेम रह सकता है। वे सबसे प्रेम रखें और पति के 
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अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को स्वप्न में भी न देखे-यही उनका 
प्रधान धम है । 

प्र०--विधवा सत्री को भगवद्माप्ति के लिये क्‍या करना 
चाहिये ? 

उ०--भगवान्‌ को सवस्व सम्तक कर उसमें प्रेथ करना 
ओर शाख्रोक्त वैधव्य धरम का पालन करते हुए जीवन निर्वाह 
करना विधवा स्त्री का धर्म है | स्षियों के लिये भगवान्‌ के भति 
सेव्य-सेबक साव ही उत्तम है। यों तो यह सभी के लिये उत्तम 
हैं, किन्तु स्लियों के लिये तो इसके सिवाय कोई भी भाव निरापद्‌ 
नहीं है । और भावों में पतन की सम्भावना है। इस भाव में भय 
रदता है, इसलिये इससें पतन की सम्भावना नहीं है। अतः यही 
सर्वोत्तम भाव है । 


प्र०--सघवा स्त्री यदि साधुओं के पास न जाकर पति की 
सेवा करे तो केसी ! 

उ०--बहुत अच्छी । किन्तु यदि उसे पति अपने साथ 
साधुओं के पास ले जाय तो पअवश्य जाना चाहिये। मनु और 
शतरूपा दोनों ही तपस्या करने के लिये गये थे न ? हाँ, पति की 
ध्याज्ञा के बिना उसे नहीं जाना चाहिये । 


प्र०--विधवा स्ली साधुओं के पाप्त न जाकर भजन ही करे 
तो केसी | 


उ०--बहुत अच्छी । 
है जद >८ ३ 


९. जो उत्तम क्षियाँ होती हैं वे घर में सबको अच्छी 
चीजें खिला देती हैं और अपने लिये भोजन रहे अथवा न रहे. 
इसकी परवाह नहीं करतीं। तथा जो निकृष्ट स्तरियाँ होती हैं 
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अपने ही लिये अच्छी-अच्छी चीजें रखना चाहती हैं। उत्तम से 
वहुत-सी तो चुराकर भी खा लेती हैं | यह अच्छा नहीं | 


२. स्त्रियों को भीख माँगकर खाना शासत्र-पिरुद्ध है | उन्हें 
न तो एकान्त मे जाना चाहिये और न घर छोड़कर वाहर विचरना 
चाहिये | भ्रमण करनेवाली ख््री प्राय: भ्रष्ट हो जाती हैं। बेदान्त 
बहुत-सी ख्त्रियाँ सुनती है; किन्तु उनमें कोई भी घारण नहीं कर 
पाती । भजन तो उसके द्वारा होता दै, जिसे क्रोध का संसर्ग 
भीनहो। 

३. आजकल बहुत-से लोग कहते हैं कि स्त्रियों को परदे में 
रखना अन्याय है। परन्तु परदे और घरों में रहने से दही वे इन 
पॉच बातों से, जो उन्हें विषय में ले जाने वाली हैं, बच सकती 
हैं:--(१) परपुरुष का दर्शन | (२) परपुरुष का चिन्तन। (३) 
परपुरुष का रूप-चणन । (४) परपुरुष के साथ सम्भाषण | (४) 
परपुरूुष का स्पर्श | परदा इसीलिये रखा गया है । पुरुषों को भो 
(१) स्रीदशॉन (२) स्रीचिन्तन, (३) स्त्रियों का सोन्द्य-वणन, (४) 
खस्लियों के साथ सम्भापण और (४) स्त्रियों का स्पश--ये सब 
विषयों में ले जाने वाले हैं । अत्त: उन्हे भी इनसे बचना चाहिये। 


४. विधवा स््री को भगवज्नाम-जप और भगवन्नाम-कीर्चन 
में श्रपना समय लगाना चाहिये | उसके लिये ऋद्भार करना बहुत 
बुरा है। उसे तो भगवान्‌ को ही अपना सब कुछ मानना चाहिये। 


४. सधवा स्त्री को चाहिये कि अपने पति को ही परमेश्वर 
मानकर उसकी सेवा करे। इसके साथ भगवद्भजन में भी 
लगी रहे | 

६. आज-कल स्त्रियों को पति में भगवद्भाव नहीं होता, 
इसी से उन्हें भगवान्‌ की आवश्यकता है | यदि पति में भगवदू- 
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गरव हो, तो स्ली को किसी अन्य उपासना की आवश्यकता नहीं 
ऐ । उसे पति सेवा से ही भगवान्‌ की प्राप्ति हो जायगी | 


७. भिक्ता माँगनेवाले संन्यासी ओर फेरी लगानेवाले 

व्यापारी से स्तियों को पर्दा करने की आवश्यकता नहीं है। 
>्र >८ | | 

८. अनूपशहर में कई विद्यार्थियों ने मेरे पास आकर प्रश्न 
केया कि महाराज, परिडत लोगों ने हमारे साथ यह बड़ा भारी 
अत्याचार किया है कि हमें विदेशयात्रा से वद्चित रक्खा है। वे 
कहते हैं कि विदेश में जाना पाप है ! मैंने उन्हें उत्तर दिया कि 
विदेश में जाना इसलिये पाप बताया गया है कि यदि सब- 
साधारण वहाँ जायँगे तो बे विदेशी धमं, विदेशी वेष, विदेशी 
प्रेस, विदेशी आचार और विदेशी आचरण का अचलम्धन करेंगे | 
इसलिये हमारे शास्त्रों ने बहा जाना सना किया है। इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव भी हो रहा है । वर्तमान समय में विदेशी संसर्ग का फल 
यहाँ त्क हुआ है कि छोटे-छोटे बच्चे भी टोप आदि लगाने 
जगे हैं और सिगरेट-बीड़ी पीते हैं। 

स्वदेशे स्ववेषे स्वधमें स्ववरों जतानां प्रशस्यः प्ररढोउनु राग: । 


धर्थात्‌ लोगों का अपने देश, अपने वेष, अपने घम और 
अपने वर्ण सें दृढ़ अनुराग होना ही प्रशसनीय है। अतः जिस 
व्यक्ति का स्वदेशादि में प्रेम होता है वही महान्‌ माना जाता है। 
जो विदेशी आचार और विदेशी घमं मे कभी आसक्त न हों वे 
ही लोग विदेश जा सकते हैं, सबंसाधारण के लिये तो विदेशों 
में जाना महान्‌ पाप है । 

६. अन्यायोपाजित घन विष के समान है । जो लोग 
अन्याय से धन कमाते हैं उनके तो चारों ओर विष द्वी विष है। 

१०. चोरी नहीं करनी चाहिये | यद्‌ कोई चीज सड़क पर 
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पड़ी मिलने तो उसे भी नहीं लेना चाहिये, क्‍योंकि चह भी एक 
प्रकार की चोरी ही है । 


११, तीन बातें त्रह्मणत्व को नष्ट कर देती हैं--(१) दल 
जोतना, (२) पठन-पाठन से हिलना और (३) मादक वस्तुश्रों का 
सेबन--“त्रिभिनश्यति ब्द्मत्वं इल॑ हल॑ हलाहलम ।/ जो वस्तुएं 
भगवान्‌ को भोग ज़्गायी जा सके उनसे सिन्न सभी वस्तुए 
मादक हैं 

१२. आज-कल के सनुष्य सट्टा बहुत पूछते हैं। में एच 
चार हापुड़ गया था | वहाँ एक सट्टेबाज सेरे पास आकर बे 
गया और बोला, 'मदाराज, मुझे सट्टा बता दो ।” मेने कहा, 
ध्रके यही बताता हूँ कि तू कमी सट्टे का कास सत करना !! 

१३. साता की सेवा किये बिना कल्याण नहीं होता । स्वर 
झगदुगुरु भगवान्‌ शंकराचाय भी माता के बढ़े भक्त थे। यह 
तक कि माता के मरने पर उन्होंने, संन्‍्यासी होते हुए भी, उसच 
जी किया | माता को दुखी करने से किसी का कल्याण ना 
होगा । 


१४. अपने माता-पिता की आज्ञा माननी चाहिये | कि 
यदि माता-पिता भगवद्भाक्ति छुड़ावं या ओर कोई धर्मचिर 
बात कहें तो नददीं माननी चादिये | देखो, प्रह्मद्‌ से उसके पि 
ने राम नाम छोड़ने को कद्दा, किंतु उसने इस बात को स्वीव 
नहीं किया | 


१४ दूसरे के धन से बुद्धि श्र. ओर चित्त दुष्ट हो ज 
हँ। आज-कल साधुओं की बुद्धि क्यों मलिन दो रही दे ? अन 
योपाजित पराया अन्न खाने से तथा तम्बाकू, भांग, गॉजा अ 

दुक द्रव्य खाने-पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । 
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१६. आज-कल इतने आदमी गहल्लाजी पर नहीं पहुँचते, 
जितने कचहरी में जाते हैं। जिसके मन में यह भाव हो जायगा 
कि धन ओर मिट्टी समान हैं, वह कभी मुकदमा नहीं करेगा और 
न कभी गवाही ही देगा । 

१७, आज-कल्न तीन बातों का बहुत प्रचार होता है--(१) 
प्रह्मयचय मत रखो, (२) सनन्‍्तान पैदा मत करो, (३) भक्त और 
भगवान्‌ को सत मानो । ये उन्नति के प्रधान घातक हैं। उन्नति 
तभी होगी जब इन बातों को मानना छोड़ दिया जायगा, ऐसी 
बातों से जीव अपने पथ से गिर जाते हैं । 


१८. पहले हमारे यहाँ घम-पुस्तकों की पूजा हुआ करती 
थी । किंतु आज-कल्न लोग थूक लगाकर पन्ना उत्तटते हैं। जमाना 
कितना खराब आ गया । धम-पुस्तकों को प्राणों से भी प्यारी 
समझो । 


१६, भोजन का बड़ा भारी असर पढ़ता है | मुझे एक बार 
स्वामी मौजानन्दजी सुनाते थे कि एक बार वे तथा अन्य आठ- 
दस साधु साथ-साथ विचर रहे थे | किसी गाँव के पास जाकर 
ठहर गये । उस गाँव के एक भक्त ने सब महात्माओं को अपने 
घर ले जाकर भोजन कराया । रात को सब महात्माओ्ं को स्वप्न- 
दोष दो गया । प्रातःकाल आपस्त में इसकी चर्चा चल्ली तो मालूम 
हुआ कि सभी महात्माओं को हुआ दे । इसका कारण जानने के 
किये उस भोजन करानेवाले भक्त को बुलाया गया। उससे पूछा 
कि तुम सच बताओ, तुमने किस कामना से भोजन कराया था। 
उसने कहा, महाराज, मेरे सनन्‍्वान नहीं होती । श्रतः मैंने सन्‍्तान 
की इच्छा से हीं भोजन कराया था ।! 


२०. भारतवष में तम्बाकू कया आयी साक्षात्‌ कलियुग दी 
आ गया । इससे बुरी संसार में कोई चीज नहीं है। गुरु गोविद्‌- 
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सिह जी ने इसे बहुत बुरा बताया है । इसका कभी सेवन नहीं 
करना चाहिये । 

२१. आज-क्ल कितने ही दण्डी स्वामी भी तम्बाकू आदि 
पीने लगे हैं और अपने पास पैसे भी रखते है, यदि उनसे कोई 
कहता है तो वे कट से अपने को वेदान्ती--न्रह्मज्ञानी बतलाने 
लगते हैं और “अहं अज्यास्मि! कहने लगते हैं। यह कितना थुरा 
है! ये लोग औरों को भी बिगाड़ते हैं | इनके शिष्य भी करते- 
धरते तो कुछ भी नहीं, केवल “अहं त्रह्मास्मिः याद कर लेते है। 

२२, भेया ! कोई ऋ्रह्मज्ानी ही क्‍यों न हो, अपने को सिद्ध 
ही क्‍यों न कहता दो, यदि बह तम्बाकू आदि मादक द्रव्यों का 
सेवन करता है और अपने पास पैसे रखता है तो मेरा मन उससे 
मिलने को कभी नहीं चाहता और न में उससे मिलना अच्छा ही 
सममता हूँ । 

२३. आज-कल शहरवालों में ऊपर से तो सफाई है, किन्तु 
उनके सन मलिन हैं| मेरे विचार से तो इस तम्बाकू ने ही सब 
कुछ बिगाड़ रखा है | सनातन घस का नाश तो इसने ही किया 
है | यह क्‍या धम है जो एक के मुंह की चि्मम दूसरा मुँह में 
लगा लेता है ! फिर जूठ का चिचार ही क्‍या रहा? छुआछूत 
तो शास्त्र में मान्य है । जो उसे मिटाने का प्रयत्न करते हैं वे 
शास्त्र विरुद्ध कर रहे है। 

२४. भगवान्‌ का जो भक्त होगा बह वीड़ी, हुक्ता, सिगरेट, 
सुलफा, तम्बाकू, भांग आदि नशीली और तमोगुणी बस्तुएँ नहीं 
खाये-पियेगा; क्योकि भक्त जो कुछ भी खाये-पियेगा, अपने 
भगवान को अन्नश्य अपंण करेगा । फिर भला, वह अपने भगवान्‌ 
को ऐसी तमोगुणी चीजें कैसे भोग लगावेगा ? 

२४, यदि कोई धूम्रपान करता है तो में निश्चयपूर्वक कह 
सकता हूँ कि उसे सन्त्रसिद्धि कद्ापि नहीं होगी । 
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२६. मेंने एक कपड़े की दूकान पर देखा कि एक आदमी 
गद्दी पर बेठा बीड़ी पी रहा था । बताओ अभत्ना, ऐसे लोगो के 
पास ज्च्मी केसे ठहर सकती दे ? जिस गद्दी को पहले गणेशजी 
आर लक्ष्मीजी की गद्दी मानते थे उसी पर बठकर अब हुक्का या 
जीड़ी पीते हैं | यदि पतंगा उड़कर ही गिर जाय तो कितनी द्वानि 
हो | भारतवर्ष के मनुष्य अब कैसे भ्रष्ट हो गये हैं । 

२७. पहले सब लोग श्री सरस्वती या गणेशज्ञी का स्मरण 
करके हीं प्रन्थ आरम्भ करते थे, परन्तु आज-कल ऐसी बात नहीं 
है । अब तो बड़े-बड़े पण्डित भी भन्थ के आरस्भ में मद्भल्ाचरण 
नहीं करते | इसी से उन्हे सफलत्ता प्राप्त नहीं होती 4 


श्८प. हमारी और महात्मा गाँघी की अहिंसा में बड़ा 
न्तर है | सनातन घम में तो गाँव में आग लगानेवाले, किसी 
को जहर देनेबाले अथवा अफारण दुःख देनेवाले को मार डालना 
भी अहिसा ही है। इसी प्रकार युद्ध में सारता, अथवा धर्मषिरोधी 
का वध करना भी अहिंसा है। गांधीजी की-सी अहिंसा होने पर 
तो राजकाय चलना भी कठिन हो जायगा अतः जो काम करने 
के लिये हमारा शास्त्र कहता है बढ़ी पुर्य है ओर उससे विपरीत 
करना ही पाप 

२६, हिन्दू-घर्म के विषय में गांधीजी प्रमाण नहीं माने जा 
सकते । इस चिषय में तो शास्त्कज्ञ परिडतजन ही प्रमाण हो सकते 
हैं। गांधीजी ने जो अछूतोद्धार का प्रसद्धः उठाया है वह घ्म- 
विरुद्ध ऐ। ऐसे प्रश्नों को उन्हें नहीं छेड़ना चाहिये । 

३०. बुद्धदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ के अवतार थे--इसमें सन्देह 
नहीं । किन्तु उन्होंने वेद और बर्णं्यवस्था को नहीं माना, इसलिये 
हमने उनकी बातों को ठुकरा दिया । इसी प्रकार गांधीजी भले ही 
महास्मा हों. तथापि उन्चका उठाया हुआ अछूतोद्धार का कार्य 
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शास्रविरुद्ध है । उनकी यह बात कैसे मानी जा सकती है, जबकि 
शाख्त्रविरुद्ध होने पर स्वयं भगवान्‌ बुद्ध की बात भी नहीं मानो 
जा सकती । 


३१, अस्पृश्यता कोई पाप नहीं है | इसके लिये शास्त्र आज्ञा 
देता है | शात्रों में यह. लिखा है कि अमुक पाप करने से अन्त्यज 
थोनि प्राप्त होती है। अतः यदि कोई अछूत होना नहीं चाहता तो 
बह बेसा पाप न करे ) जिस प्रकार कचहरी सें कल्लक्टर सिपाही 
को अलग खड़ा करता है ओर वकील को अलग तथा इस प्रकार 
कायदे से काम करने सें कोई पाप भी नहीं होता, उसी प्रकार यह्‌ 
भी हिन्दू समाज का एक कायदा ही है । छछूतों का उद्धार तो 
यही है कि जमीदार उनसे बेगार न ले और उनकी सब प्रकार 
सहायेता करे | 

३२. हमें अब तक छूुआछूत ओर जाति-पॉत्ति ने ही बचा 
रखा था। अब देखना, दस वर्ष में यह देश इद्धलैण्ड दो जायगा। 

३३. में अपने अनुभव से कहता हूँ कि आज कल मगव- 
न्ञाम ओर जितेन्द्रियता से ही सव कुछ हो सकता है। भत्ता, जब 
हम चमार-चूटरों के हाथ का भोजन करने लगेंगे तो तत्त्वज्ञान केसे 
हो सकेगा ? ऐमा करते हुए तत्त्वज्ञान की आशा रखना तो मूखेता 
है। ऐसे कलियुगी जीवों की सममक में तत्त्वज्ञान आ ही नहीं 
सकता । यह तो पविन्न हृदयवालों को ही प्राप्त हो सकता है। 

३४. भगवन्नाम-कीतेन करने का अधिकार सबको है। 
भंगी चमार भी खूब कीतेन कर सकते हैं) किन्तु उन्हें सबर्णों के 
साथ एक ही मण्डली में मिलकर कीर्तन नहीं करना चादिये। जो 
भक्त दोगः वह तो कभी रबर" के साथ मिलने का आगम्रद् नहीं 
करेगा। श्री गोरांगदेव के मुख्य पापद हरिदासजी यवन थे। 
काजी ने उन को कोड़ों की मार लगवायी, फिर भी उन्होंने कृष्ण 
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सास नहीं छोड़ा । उनके शरीर से रक्त की घाराएं निकल रही थीं, 
फिर भी वे प्रेमोन्मत् होकर ओऔहरिनाम-कीतन कर रहे थे। महा- 
प्रभुजी उन्हें आहिगन करना चाहते थे; किन्तु वे यह कहते हुए 
दूर भाग जाते थे कि प्रभो, में तो अत्यन्त नीच हूँ, आप मुझे 
स्पश न करें | रैदासजी कितने बड़े महात्मा थे, किन्तु उन्होंने 
अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी । वे बराबर जूते बनाने का ही घधा करते 
रहे । इसी प्रकार अन्त्यजों में अनेकों भक्त हुए है, किन्तु किसी ने 
यह नहीं कहा कि हमें अपनी पर्क्ति में बेठाकर खिल्लाओ, अथषा 
हसारा स्पश करो | 


३५. वर्णाअ्रम धर्म हिन्दुओं का जन्ससिद्ध अधिकार है। 
यह ईश्वर का रचा हुआ है, मनुष्यों का नहीं । अत्तः इसका 
अवश्य पालन करना चाहिये । 

३६. सनातन घस संसार में सबसे श्रेष्न धर्म है । इसकी 
उत्कृष्टता स्वामी विवेकानन्द तथा लोकमान्य तिल्ञक ने अनेकों 
युक्तियों से सिद्ध की है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि 
इसमें सब प्रकार की प्रकृति के लोगों के लिये विभिन्न प्रकार के 
अनेकों साधन हैं। जो जिस सन्माग से जाना चाहे उसी से चल 


कर भगवान्‌ को प्राप्त कर सकता है। संसार के और किसी घर्म 
में यह बात नहीं हैं। 


३७. हमारे यहाँ भोग तो है ही नहीं । यहाँ तो विवाह भी 
भगव्आप्ति के लिये ही किया जाता है। भारतवष भोग के लिये 
नहीं है, यह तो धमाचरण के लिये ही हे । 


३८. आज-कल्ल सब भ्रष्ट क्यों हैं ? क्योंकि सभी भहान आलखी 
हो गये हैं, हर एक के घर का खा लेते हैं. और पानी भी अपने 
हाथ से खींचकर नहीं पीते | में जब छोटा था तो किसी के भी 
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हाथ का खाता-पीता नहीं था। आज-कलत्ल के ज्ञानी भी केसे हो 
गये हैं कि आचार-विचार को भी छोड़ दिया है ! पहले तो आर्थ- 
समाजियों ने आचार-विचार को बिगाड़ा, फिर ज्ञानियों ने और 
अ्रव कांग्रेस ने सब चौपट कर दिया। पन्द्रह दित आचार-विचार 
से रहकर देखो कि चेहरा केसा हो जाता है। यदि आचार-बिचार 
छूट गया तो रहा द्टी क्‍या ! 
३६, आज-कल लोग ज्राह्मणों का खण्डन करते हैं.। परन्तु 

ग्राह्मणों की महिमा का क्या कहना है-- 

विपद्घनध्वान्सहस्रभानव: समीहितार्थर्पेणकामघेतव: । 

अपारसंसारसमुद्रसेतव: पुनन्तु मां ब्राह्मणपादरेण॒व: ॥# . 


४०, एक स्थान पर भगवान्‌ कहते हैं-अविद्यो वा सवियो 
वा ब्राक्षणो मामकी तलुः  ।? अर्थात्‌ ब्राह्मण विद्ान्‌ हो अथवा 
मूखे, मेरा द्वी स्वरूप है । 


४१. आज्ञ-कल के नये भक्त कहते हैं कि आाह्मण क्‍या होते 
हैं? में तो कहता हूँ कि यदि भक्ति करने से सन्ध्योपासन छूट 
जाय, ब्राह्मणपूजन छूट जाय अथवा कम छूट जाय तो ऐसी भक्ति 
को दूर से द्वी नमस्कार दे । रामानन्द्राय कितने बड़े भक्त थे, 
(24 यहाँ पॉच सो ब्राह्मण रहते थे। वे ऐसे ज्राह्मण- 
भक्त थे। 


_ ४६ जिस ब्राह्मण के मस्तक पर चन्दन न हो, शास्रों मे 
उसके दुशन करने का भी निपेघ है | आज-कल के ब्राह्मण न 


# मुझे ब्राह्मणों के चरणो की रज पवित्र करे; वह रज विपत्ति 


रूप घोर अ्रन्धकार के लिये सहत्नो सूर्यों के समान है, श्रभीष्ट पदार्थो 
फो अपंण करने के लिये कामघेनु के सहश है और श्रपार संसार-समुद् 
के सेतु के समान है। 





ड़ 


न्य- ज्डट् हु 


बम ब्भु.... 
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तित्नक लगाते हैं और न जनेऊ पहनते हैं। कोट, बूट, पतलून, 


धारण करते हैं। ये क्‍या ब्राह्मण हैं । 

४३. हमारे यहाँ गायत्री का जप करना क्‍यों लिखा है ? 
इस लिये कि इससे बुद्धि पवित्र हो जाती है और तभी शास्त्र का 
रहस्य समझ में आता है। आज-कल जप तो करते नहीं, फिर 
शासत्र केसे समझ में आवे ? पहले तो आठ वर्ष के ब्राह्मणशबालक- 
का यज्ञोपवीत कराकर उससे गायत्री जप कराते थे, तब बुद्धि 
शुद्ध होने पर शास्त्र समर में आता था । 

४४. महात्मा और ब्राह्मणों को सबंदा कुशासन या मगचर्स 
पर दी बेठना चाहिये, किन्तु ग्रहस्थ और नीची जाति के लोगों को 


: इन पर नहीं बेठना चाहिये। इसका एक विशेष कारण है| शरीर 


में दो प्रकार के परमाणु होते है--शुद्ध और अशुद्ध । ये दर 
समय शरीर से निकलते रहते हैं और प्रथ्वी इन्हें अपने में लोन 
कर लेती हे । अतः यदि महात्मा कुशासन या मगचर्स पर बेढेंगे 
सो उनके शुद्ध परमार॒ुओं को प्रथ्वी नहीं खींच सकेगी और इससे 
उनकी शुद्धता बढ़ेगी | किन्तु यदि ग्रृहस्थ या नीची जाति के लोग 
इन पर बेठेंगे तो उनके शरीर से जो रात-द्नि विषयासक्त रहने 
के कारण अशुद्ध परमार निकलते हैं वे प्रथ्वी में न जाकर पुनः 
उनके शरीर में ही प्रविष्ट हो जायँगे। इसलिये इससे उनकी 
अशुद्धि ओर भी बढ़ती रहेगी | इसी से शास्त्रों में केवल महात्मा 
कर ज्ाह्मणों के लिये दी मृगचर्म और कुशासन पर बेठना लिखा 
है; दूसरों के लिये नहीं | किन्तु आज-कल तो लोग समभते हैं कि 
ब्राह्मणों ने ही यद्‌ भेदभाव बना लिया है। उन्हें यह-सालूम नहीं 
कि इससे उन्हीं का कल्याण है । वे व्यर्थ ही इसमें अपना अपमान 
सममभते हैं । 


४५ देश का कल्याण चसार-चूहरों के हाथ का अन्न खाने 
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से नद्दीं हो सकता। इसके लिये लोगों को त्रह्मचर्य का पालन 
करना चाहिये | गिजाई की तरह बहुत-से बच्चे पैदा करने से क्या 
ज्ञाभ है? नेता लोग कहते हैं कि और देशों में तो ऋ्ह्मचर्य का 
कोई नियम नहीं है, फिर भी वहाँ स्वराज्य है । हम कह्दते हैं कि 
हमें योरोप के स्वराज्य की आवश्यकता नहीं है । हमारा देश तो 
धमंप्रधान है। योरोपवाल्े स्व॒राज्य से तो अशान्ति ही बढ़ेगी । 

४६. हमें गिजाई पैदा करके क्‍या करना है! आज-ऋल 
एक-एक के आठ-शठ लड़के पेद्ता हो जाते हैं, सो सब बिछा के 
यैले ही दो होते है। लोकमान्य तिलक के माता-पिता ने यह 
प्रतिज्ञा की थी कि हम बारह वर्ष तक त्रह्मचय पालन करके एक 
सम्राट्‌ पुत्र उत्पन्न करेंगे। किन्तु उनका जहाचय केवल ग्यारद्द चर्ष 
ही रहा । फिर भी तिलक जो हुए वे कया किसी सम्राद्‌ से कम 
थे देश का कल्याण तो उसी सन्तान से होगा, जो त्रह्मच्य पालन 
के पश्चात्‌ होगी । 


४७. अभिमान कहीं तो गिराता है ओर कहीं बढ़ाता दे । 
आज यदि हमें हिन्दुत्व का अभिमान होता तो हमारा सबबनाश 
क्यों होता 

४८- बुद्धों के आशीर्वाद से ही हमारा कल्याण हो सकता 
है। अतः उनकी तन-मन से सेवा करनी चाहिये। 

४६. एक जगह मैंने देखा कि पति-पत्नी एक ही थाल में 
भोजन कर रहे हैं। यह कितना चुरा है कि पत्नीश्पति को अपना 
जूठा खिलावे। दोनों को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिये। 


जब पति भोजन कर ले तब स्त्री उसके थाल में भोजन कर, 
सकती है । 


५०, बिना आद्ध किये गृहस्थ का कल्याण नहीं है। अवन; 
डमे आद्ध अवश्य करना चाहिये । 


'>' 
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४१, आज-कल दूस-द्स तो पढ़ानेवाले मास्टर होते हैं, 
फिर कल्याण कैसे हो ? पहले तो एक ही मुरु होता था। इसी से 
अब गुरुभक्ति नष्ट हो गयी है । 

४२, असत्‌ पुरुषों के द्शन और स्पश से पार्पों की बृद्धि 
होती है और पुण्यात्माओं की सेवा करने से पुरय बढ़ता है। इसी 
से हमारे यहाँ स्पृश्य-अर्पृश्य का भेद माना गया है । शाख्तरों का 
कथन है कि पाप-कर्म करने से चमार आदि अर्पृश्य योनियाँ 
प्राप्त होती हैं और पुण्य-कर्मों से आ्रह्मणादि पविन्र जातियों में 
जन्म होता है । किन्तु आज-कल तो इन बातों को भ्ूूठ मानते हैं , 
ओर शास्त्रों को भी गपोड़ा सममते है। यदि शाझ्रों को ही न 
मानें तो क्या किया जाय १ 

४३. आज-कल कुछ लोग पद्कीतेन करते समय आधुनिक 
कवियों के पद गाते हैं । सो वे क्या सूरदास, तुलसीदास अथवा 
मीराबाई के पदों के समान हो सकते हैं? उन्हें तो भगवान्‌ के 
साक्षात्‌ दशन हुए थे । आधुनिक कवियों को तो वह स्थिति प्राप्त 
नहीं हुई | भक्तों के लिये तो उनकी वाणी वेदों के समान सान्य 
है। अतः तुम्हें उन्हीं के पदों का कीत्तन करना चाहिये। उनका 
चित्त पर बड़ा अदभुत प्रभाव पड़ता है । 

४४. आजकल्न जो भारतवर्ष की अधोगति है उसका एक 
प्रधान कारण संध्योपासनादि नित्य कर्मों कान करना भी है। 
यदि हम नियस से विधिपूर्वक नित्यकर्म करते रहें तो रोग हमारे 
पास आ नहीं सकता | फिर हमें डाक्टर-वैद्यों की जरूरत द्वी न 
हो । एक बार जब मैं बंगाल में था तो मुझे एक गाँव सें एक भद्टा- 
चार्य मिले । उनकी शआयु प्रायः साठ वष की थी। किन्तु वे थे 
बड़े तेजरवी | मैंने उनके ऐसे स्वास्थ्य का कारण पूछा तो उन्होंने 
यही कहद्य कि में नियसानुसार सन्ध्योपासन और गायत्नी-जप 
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करता हूँ तथा शुद्ध अन्न खाता हँ। इसी से आज तक में नहीं 
जानता कि रोग क्‍या है? नित्य कम करने वालों में एक अद्भत 
तेज होता है, जो उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष चमका करता है। परन्तु 
आज-कज्ञ तो ऐसी दशा है कि बहुत से लोग तो सन्ध्या करते ही 
नहीं, और जो करते हैं, उनमें भी अधिकांश उसका नाम ही करते 
हैं। वे सन्ध्या के समय भी दनियाँ मर की गप्पें हाँकते रहते हैं. 
थोड़ी देर भी शान्त और समाहित होकर उस कारये में नहीं लग 
सकते। दुदंशा तो यहाँ तक बढ़ी हुई है कि बहुत से ब्राह्मण, 
कुत्रिय, वेश्य तो यज्ञोपवीत ही नहीं कराते | उनका तो एक प्रकार 
से द्विज्ञाति में जन्म लेना ही व्य्थ हो जाता है। 


४४ पआप्त पुरुषों की वाणी ही प्रमाण होती है, हर किपी 
की बात प्रामाशिक नहीं मानी जा सकती। शास्त्र आप्त पुरुषों 
की वाणी हैं, इसलिये उनमें परिवतन करने का किसी को अधिकार 
नहीं है। और जब शास्रो में चारों युगों के धर्म लिखे हैं, तब 
बदलने की आवश्यकता भी क्‍या है? कलियुग के घर्मं भी तो 
शास्त्रों में पहले ही से लिखे हैं । 


४६. हमारे यहाँ शास्त्रों में क्ञौर कराने का भी एक नियम 
है। किस दिन त्षौर कराने से क्या फल होता है, इसका विवरण 
इस प्रकार है-- 


सोसवार--इस दिन क्षौर कराने से सुख होता है, किन्तु 
शिवभक्ति की हानि होती है तथा पुत्रवान्‌ को 
भी इस दिन क्षोर नहीं कराना चाहिये । 

मंगलवार--क्षौर कराने से मृत्यु होती है। 

बुधवार --धन प्राप्त कराने वाला है । 

बृहस्पति --लच्मी ओर मान की हानि करता है । 

शुक्रवार --लाभ और यश की प्राप्ति कराता है । 
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शनिवार --मृत्यु का कारण होता है । 


रविवार --यह सूर्य का दिन है। इस दिन क्षौर कराने से 

धन, बुद्धि ओर धर्म की क्षति होती है । 

४७. जब सूर्य या चन्द्रअहण दो तो प्रहण आरम्भ होने से 
पहले ही स्नान कर ले ओर ग्रहण मोक्षु होने तक बराबर इष्ट मन्त्र 
का जप करे । इस समय एकाम्रचित्त से स्थिरतापूक जप किया 
जाय तो चौबीस लक्ष गायत्री के पुरश्चरण के समान होता दहै। 
प्रहण मोक्ष होने पर गद्भा-स्नान करे । 

४८- चार जगह पराया अन्न नहीं होता-- 

(१) गुरु के घर, (२) सासा के यहाँ, (३) ससुराल में ओर 
(४) सौतेले भाई के यहाँ। 

४६, ब्राह्मण के लिये तो शरीर से परिश्रम करके कमाना 
ही पाप है। उसे तो बुद्धिजीवी होना चाहिये। परिश्रम-जीबी 
ब्राह्मण को वास्तव में ब्राह्मण नहीं कह सकते । जो बुद्धिजीवी है 
वही सच्चा ब्राह्मण है । 


प्रकीण 

प्र---महाराजजी ! बहुत लोग जोर-जोर से बोलकर प्रणव 
का जप करते हैं तथा रास्ता चलते हुए ओर जूते पहने हुए भी 
उ“कार का उच्चारण करते हैं । क्‍या यह ठीक है ! 

उ०-सनातन घम की दृष्टि से त्तो यह वात ठीक नहीं है । 
हमारे शास्त्रों मे बेदिक मन्त्रों का, अशुचि अवस्था मे, उच्चारण 
करना अत्यन्त निपिद्ध है। ऐसा करसे से बड़ा पाप लगता है । 

प्र०--महाराज जी ! प्राचीन काल मे ऋषि लोग देवलोक 
में चले जाते थे | क्‍या यद्द ठीक है ? 

डउ०--क््यों नहीं ? किन्तु वहोँ ऋषि ओर देवता द्वी जा 
सकते हैं, तुम कैसे जा सकते हो । सबके शरीर एक-से तो नहीं 
होते | किन्हीं के शरीर तम;प्रवान, किन्‍्हीं के रजम/प्रधान और 
किनहीं के सत्त्वप्रघान होते हैँ । जिनके शरीर अत्यन्त सच्त्वप्रधान 
होते हैं, वे ही लोकान्तरों में जा सकते हैं। ऋषियों और देवताओं 
के शरीर तो दिव्य होते हैं.। अतः उन्हीं में ऐसी योग्यता होती है। 

प्र८--अर्थ, धर्म, काम ओर. सोक्षु किस प्रकार प्राप्त हे 
सकते हैं ? 


उ०--पुरुषाथ और सहनशीलता से अर्थ की, शास्रविहित 
कर्मानुष्ठान और इन्द्रियसंयम से घर्म की तथा सौन्दर्य,योवन ओर 
बल से काम की प्राप्ति हो सकतीं है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय 
तो एक द्वी है, वह है उपरामता, जो तत्त्वज्ञान होने पर ही 
होती है । 


प्र<--सहनशीलता केसे हो ९ 
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उ०--अपने को सबसे छोटा समको या सबसे बड़ा । भष्त 
अपने को सबसे छोटा समझता है ओर ज्ञानी सबसे बड़ा । 
प्र०--कहते हैं, भगवान्‌ दीनबन्धु है। किन्तु आजकल तो 
संसार में अनेकों दीन ओर गरीब आदमी भूखों मर रहे हैं । 
ऐसी हाज्नत में उन्हे 'दीनबन्धु! कहना कहाँ तक ठोक है ? 
उ०--संसार में जो कुछ है बह सब भगवान का ही तो है, 
अपना तो इसमें कुछ भी नहीं है। और दीन भी उसी को कहते 
जिस पर कुछ न रहे | अतः जिसकी ऐसी बुद्धि है कि अपना 
कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान्‌ का ही है वही सच्चा दीन 
है। संसार में तो धनी और निधन दोनों ही को ऐसी बुद्धि नहीं 
होती । इसलिये वे वास्तविक दौन नहीं हैं। और भगवान्‌ तो 
वास्तविक दीनों के ही बन्धु हैं और उन्हीं के प्रति दयालु है। अतः 
उनके 'दीनदयालु? दीनबन्धुः ये नाम ठीक ही हैं। 
प्र०--निष्ठाएँ कितने प्रकार की हैं ओर यह कब समझा 
जाय कि हमारी निष्ठा दृढ़ हो गयीं ? 
उ०--निष्ठा के आठ भेद हैं। उनका विवरण इस प्रकार है- 
(१) ज्ञाननिष्ठा--जब केवल त्रह्म ही त्रह्म रह जाय, उससे 
भिन्न कुछ भी प्रतीत न हो । 
(२) वेरास्यनिष्ठा--जब ऐहिक-पारलौकिक किसी भी वस्तु 
में रुचि न रहे सर्वन्न वेराग्य हो | 
(३) तत्यनिष्ठा--जब सत्य ही अपना सबस्व॒ रहे, उसे किसी 
भी प्रकार त्याग न सके जैसे महाराज युधिषप्टिर थे। 
(४) जपनिष्ठा--जब जप किये बिना रहा न जाय और 
जप की संख्या पूरी होने से पहले खाना-पीना भी 
अच्छा न लगे; जैसे यवन हरिदासजी थे । 
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(५) दाननिष्ठा--जब सर्वस्वनाश की संभावना होने पर भी 
दान दिये बिना न रहा जाय; जेसे राजा दरिश्चन्द्र । 
(६) परोपकारनिष्टा--घर में अन्न का भी अभाव है, फिर 
भी जो दूसरे को दुखी देखकर उसे दिये बिना नहीं 
रह सकता उसकी परोपकारनिष्ठा सममनी चाहिये । 
(७) गक्तिनिष्झा--जो तिनके से भी छोटा बनकर और 
सवंत्र भगवद्दृष्टि होने से सबको बढ़ा मानकर सभी 
की सेवा सें संलग्न है वही भक्तिनिष्ठ है | 
(८) ध्याननिष्ठा--जो सब कुछ भूलकर ध्यान में ही स्थित 
रहता है, उसकी ध्याननिष्ठा समझो । 
इनमें से जब तुम्हारी कोई एक ही निष्ठा रह जाय, दूसरी 
ओर तुम्हारा मन न जाय तो समझो कि तुम्दारी निष्ठा परिपक्व 
हो गयी। 
प्र०--स्वप्त में इस किसी भी स्त्री को देखते हैं. तो स्थल 
शरीर से चीयपात द्वो जाता है। स्वप्न तो भकूूठा है, फिर उससे 
सच्चा वीयपात क्‍यों होता है ? 
उ०-हम स्वप्त में सूह्म शरीर से खी आदि सूच्म वस्तुओं 
को ही देखते हैं। किन्तु उनसे जो हमारे चित्त में विकार होता दै 
उस चित्त का सम्बन्ध स्थूल से रहता है । अतः जिस समय स्थल 
शरीर में जागृति होती है तो चित्त का विकास होता है। और 
चित्त का सम्बन्ध चीय॑ से है, इसीलिये वह स्खलित हो जाता है | 
उसी प्रकार यदि दम स्वप्न में कोई अच्छी चीज देखते हैं तो 
जाप्रत्‌ होने पर प्रसन्नता रहती है और कोई भय का कारण देखते 
हैं तो जागने पर कम्पादि बना रहता है | इससें वासना की ही 
प्रधानता दे । इसी प्रकार अन्त समय में भी जैसे वासना द्ोती है 
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वेसा ही फल द्ोता है। संन्यासी और भक्तों को कोई वासना नहीं 
होती, इसलिये उनके लिये आद्धू या पिण्डदान की भी आवश्यकता 
नहीं होती किन्तु जिसे अपने पुत्र से पिण्डदान प्राप्त दोने की 
वासना रहती है उसकी ठप्ति बिना पिण्ड प्रहण किये नहीं होती, 
तथा भजन करने वालों को यदि बैकुण्ठ या ब्रह्मतोक आदि की 
वासना रहती है तो वे उन लोकों को श्राप्त हो जाते हैं। अतः 
सवंदा शुभ' वासना ही रखनी चाहिये । 

प्र०--तप की पहचान चेहरे से किस प्रकार होती है ? 

उ०--चेहरा तो खाने-पीने से भी चिकना और चमकदार 
हो जाता है| इससे तप का कोई सम्बन्ध नहीं होता। तप की 
ठीक पहचान तो नेत्रों से होती है । तपोनिष्ठ के नेत्र पुतत्ी के 
चारों ओर बहुत साफ और सफेद द्वोते हैं ! उनमें मैलापन बिल्कुल 
नहीं होता । इसी प्रकार प्रेमी के नेत्र शीतल होते हैं ओर उनसे 
शीतल ही आँसू निकला करते हैं। शोकाकुल व्यक्ति के नेत्रों में 
गर्सी रहती है तथा उनके ऑसू भी गरम होते हैं। इसी प्रकार 
प्रेमी और कामी के नेत्रों में भी बहुत अन्तर द्वोता है। प्रेमी की 
आँखें स्थिर और शान्त होती है तथा कामी के नयन 'चंचल हुआ 
करते हैं । 
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१. हँसी-दिल्लगी करना बहुत बुरा है; इससे बुद्धि विकृृत 
हो जाती है । अत: हँसी-द्ल्लिगी कभी नहीं करनी चाहिये । 

२. आजकल्न हर कोई गीता की टीका करने लगता है। 
गीता का अलुवाद करना तो दूसरी बात है; किन्तु टीका करने का 
अधिकार तो हर किसी को नहीं होता । केवल्ल आप्त पुरुष ही 
टीका कर सकते हैं । आजकल्न के लोगों को टीका करने की क्‍या 
आवश्यकता दै ? क्‍या भगवान्‌ शंकराचाय और सन्त ज्ञानेश्वर 
की टीकाएँ पर्याप्त नहीं हैं ९ प्राचीन आचार्यों ने तो अपने 
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अनुभव और समाधि के बल से टीकाएँ की हैं। आजकल तो 
ऐसी बात है नहीं | वे तो जो मन में आता है, लिख मारते है। 


३. आजकलज़ो नये-नये पंथ चल रहे हैं. और नये-नये 
ग्रन्थ धनाय जा रह है, ये सब चार दिन की चमक है। सब नष्ट 
हो जायेंगे । वही हमारा श्राचीन सनातन घम; जो सदा से चला 
था रह्या है, आगे भी रहेगा | 


४. पध्यात्मविद्या प्राप्त होना कोई साधारण जात नहीं है। 

पहले पॉच वर्ष के ब्राह्मण बाज्ञक को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर 
५ 

गायत्री-जप कराया जाता था। आजकल पच्चीस वष का होजाने 

पर भी यज्ञोपवीत नहीं कराते और न जप ही कराते हैं, फिर भी 

ऐप: हक 8 0 

चाहते हूँ कि अध्यात्मविद्या आजाय | यह भला कैसे हो सकता हे ! 


४, भजनानन्दी ग्ृहस्थ को एक स्त्रीत्रती और शुद्ध जीविका 
करनेवालो अवश्य होना चाहिये । उसे यह समझना चाहिये कि 
मुझे परमाथ के मार्ग पर चलना है। अशुद्ध जीविकाबाला परसार्थ 
पथ पर नहीं चल सकता | 


६. में एक बार बिजनौर गया हुआ था। वहाँ दो वेश्याएँ 
हाथ में दांतुन लिये भेरे पास आयी और प्रणाम करके बढ गयीं | 
वे बोलीं, “महाराज ! हमारा उद्धार केसे होगा ?” सेंने कहा, 
तुम्हारे उद्धार मे कोई देरी थोड़े ही हे। तुम गाना-बजाना तो 
जानती ही दो । अब सांसारिक गीतों को छोड़कर भगवत्सम्बन्धी 
गाने गाया करो, संसार के मनुष्यों को रिकाना छोडकर भगवान्‌ 
को रिक्ाया करो तथा अब से कोई घुरा कम सत करो। बस, 
तुम्द्दारा उद्धार हो जायगा | अब तक तुम संसार की अप्सरा थीं, 
अब भगवान के द्रबार वी अप्सरा बन जाओ । 


७, दुर्गापाठ में बड़ी विलच्ण शक्ति है। दुर्गासप्तशती का 
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एक-एक मंत्र साक्षात्‌ बाण ओर गोले के समान है । जसनी* का 
गोला तो थोड़ी ही दूर जा सकता है, किन्तु दुर्गा का गोला तो 
ब्रह्माण्ड को चीर कर निकल जाता है । दुगा का अनुष्ठान करने 
बाले के सामने देवता लोग भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं । जो काम 
कोई नहीं कर सकता वह दुर्गापाठ से हो सकता है। आज हमारी 
जो दुदंशा है वह शक्ति की उपासना न करने से ही है। पहले तो 
राजा महाराजा भी शक्ति की उपासना किया करते थे। महाराज 
रणजीतसिंह नित्य-प्रति भगवती की आराधना करते थे। इसी 
. से उनका ऐसा विलक्षण तेज था। दुर्गा की महिमा कोई क्‍या 
कह सकता है ? 

८- मैं तो कहता हूँ कि कोई पचास लाख गायत्नी का जप 
कर ले और फिर भी उसे भगवान्‌ का प्रकाश न हो तो मुझसे 
कहे । एक बार लोगों ने मुझसे पूछा कि अछूतोद्धार का काम ठीक 
है या नहीं | तब मैंने कह्य--तुम पचास लाख गायत्री जपकर देख 
ज्ो। तब तुम्हे स्वयं सालूस हो जायगा कि तुम्हारे द्वारा अछूतों 
का उद्धार हो रहा है या तुम उन्हें गढ़े में डाल रहे हो। अरे ! 
भ्रजन का प्रभाव तो कुछ ओर ही होता है । भजन करने वाले के 
रोम-रोम सें भगवज्नाम भर जाता हे ।? 

६. पहले काशी जी से हर एक ब्राह्मण को दण्ड नहीं दिया 
जाता था । जो बिद्वान्‌ होते थे वे ही दण्ड श्रहण कर सकते थे । 
एक ब्राह्मण को संन्यास लेने की इच्छा हुईं। वह कई महात्माओं 
के पास गया, किन्तु विद्यान्‌ न होने के कारण किसी ने उसे 
संन्यास नहीं दिया । आखिर, एक महात्मा को उस पर दया आ 
गयी । उन्होंने तीन नियमों की प्रतिज्ञा कराकर उसे दण्ड दे दिया- 


(१) नित्य काशी की पद्नक्रोशी परिक्रमा करना | 


* इन दिनो सारे ससार पर जमेनी का आतंक छाया हुआ्ला था । 
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(२) भिक्षा मॉगकर खाना | 

(३) हर समय प्रणव जप करते रहना | 

उन्होंने दरड ग्रदण करके पूर्शंतया इन नियर्सो का पालन 
किया | इस प्रकार पतच्चीस वर्ष त्क निरन्तर प्रणव जप करने से 
घतके रोस-रोस में प्रशुवर्स॑त्र वस गया और उनका इतना प्रभाव 
बढ़ा कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ उनके सामने दाथ जोड़े खड़े रहते थे | 

१०, अब संसार में ईश्वर का भय नहीं रहा, इसी से दिनों 
दिन अवनति हो रही है | संसार सें जीवों का कल्याण भय से दी 
होता है । जब तक ईश्वर, महात्मा अथवा माता-पिता से भय रहे 
तब तक समझो भगवान्‌ की अत्यन्त कृपा है। जीव यदि नि्भय 
हो जाय तो घोर पाप करने लगेगा | बहुत लोग तो लोकनिन्दा 
के सय से ही पाप नहीं करते। फिर यदि ईश्वर का भय बना 
रहे तो क्या कहना । जब परमात्मा का भय नहीं रहता तो धमे 
का भय भी जाता रहता है। पहले घर सें कोई मौत हो जाने पर 
इसीलिये गरुड़पुराण सुनाया जाता था, जिससे लोग पाप करने 
से डरें। अब परमात्मा और परलोक का भय तो निकलता जा 
रहा है, फिर लोग पार्पों से ही क्‍यों बचेंगे ओर पापों से नहीं 
बचेंगे तो अवनति और अशान्ति क्‍यों न होगी 


११. संसार में चार प्रकार के जींव होते हैं---प्रवाही, कर्मी 
भक्त और ज्ञानी ! 

(१) प्रवाददी--जिनमें स्वभाव से ही राग-द्वे प रहते हैं | 

(२) कर्मी--जिनका शाखधिद्दित कर्मो मे राग हो और 
अधम के प्रति उपेत्षा रहे । 

(३) भक्त--जो भगवत्पेम सें मग्न रहते हैं । इनकी सांसा- 
रिक वस्तुओं में उपेक्ता रहती है । संसार की अवनति 
या उन्नति की ओर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती | ये तो 
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निरन्तर भगवद्पेम में मस्त रहते हैं । संसार में इनका 
न राग द्दोता देन हंष। ये दुःख को भी भगवान्‌ 
की ही देन समम्ककर बड़े प्रेम से सहन करते हैं तथा 
इतका सोजनादि समस्त ज्यचहार केवल भगवत्पेस के 
लिये ही होता है । 

(४) ज्ञानी--ज्ञानी में वो राग-हं ष की सत्ता ही नहीं रहती, 
क्योंकि जदोँ अहँता-ससता होती है वहीं राग-ह्वोष 
रहते हैं। जब अहंता-ममता नहीं तो राग-होष कैसा ? 
यदि राग-ह्व ष दे तो ऐसे ज्ञानी को दूर से ही नमस्कार 
करो | राग-ह्वष का सबंधा अभाष तत्त्ववेत्ताके सिवा 
ओर किसी में नहीं रहता । आज-कल्न रागढ्वे ष से छुट- 
कारा हुए बिना द्वी हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है । 

१२. राग-होष त्तीन प्रकार का होता है--(१) जैसे पत्थर 
फी लकीर, (२) जैसे घालू की लक्कीर ओर (३) जैसे पानी की 
ज्कीर | संसारी मनुष्यों का राग-हघ पत्थर को लकीर की तरह 
होता है। वह जन्स भर नहीं जाता | उपासकों में जो राग-द्वेष 
रहता है वह बालू की लकीर के समान है। प्रेम की ऑधी चत्ती 
कि लकीर मिटी । ओर ब्रह्मवेचाओं का राग-हे ष पानी की लकीर 
के ससान होता है। पाती में लकीर करो तो वह उसी समय मिट 
जाती है । इसी प्रकार ऋ्ह्मवेत्ता का राग-द्वे ष दूसरे क्षुण तक नहीं 
ठहरता | 

११. जो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता 
चही पशु है। हमें यदि अफीस खाने की आदत है ओर हम उसे 
स्याग न सके तो हम पशु ही हैं! 

१४. प्रसन्षता से बढंकर ओर कोई आहार नहीं। यदि 
हमारे अन्द्र सच्ची प्रसन्नता हो तो फिर भोजन क्या चीज है ? 
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१४. मनुष्य का पाप केसे दूर होता है ? भगवान्‌ 
चिन्तन करने से | और मनुष्य से पाप केसे होता है ? संसार 
चिन्तन करने से । 

१६. शरीर स्वस्थ होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, इर्सा 
शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिये । 

१७. सन को हर समय प्रसन्न रखना चाहिये । प्रसन्नत 
मन शान्त होता है । 

१८. शरीर की खुराक अन्न है, प्राण की खुराक जल्न 
मन की खुराक भजन दै, कान की खुराक भगवदूशुणालुवाद 
नेत्र की खुराक भगवदर्शन दे और हाथों की खुराक भगवान्‌ ₹ 
साधु-आ्राह्मणों की सेवा दे । 

१६. भोग और योग पूछने की चीज नहीं है । भला, * 
विपय-भोग की शिक्षा देनेवाले या योग सिखानेवाल स्कूल 
हम कुछ करते-धरते नहीं इसी से प्रश्न करते हूँ 

२०. सांसारिक वस्तुओं से खुख-शान्ति मिल जायगी-- 
सममभना सूखेता है | 

२३१. आज-कल सब मनमानी करने लगे हैं | एक महा 
मिले, ) वे कहते थे कि हम सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों 
कक हमारे विचार से तो भगवान्‌ बुद्ध से दी सष्टि आर 

दे द। 

३२, ज्ञानी सारे जगत्‌ को त्रह्ममय देखता है, कृष्ण 
कृष्णमय देखता है और रामोपासक सबको रासमय शअलु 
करता दे । 

२३. घुरी वात सें मन चला जाय तो विशेष हानि २ 
किन्तु बुद्धि नहीं जानी चाहिये। बुद्धि के जाने से बहुत हानि 
क्योकि बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है। पेशकार कि 
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ही कुछ करे, परन्तु माना तो बहदी जाता है जो न्यायाधीश का 
निर्णय होता है । 

२४. दश का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक॑ 
यहाँ सिद्ध संत ओर वीर पुरुष पेदा न हों । समर्थ गुरु रासदांस 
जसे महात्मा हों ओर महाराज शिवाजी जेसे बीर हों, तभी देश 
का कल्याण द्वो सकता है। पाज-कल के जल्ोगों से तो कुछ भी 
होना कठिन है। भारतवष से तो सिद्धों और वीरों ने बड़े-बड़े 
काम किये है । 


२४, नेत्र जितने चब्बल होते है उतनी हो शक्ति नष्ट होती 
है। बन्द करने से उनवी शक्ति बढ़ जाती है। गान्धारी पति- 
जता थी । उसने कहा कि जब सेरे पतिदेव नहीं देखते तो में भी 
कैसे देखें गी ? और अपनी आंखों पर पट्टी बॉघ ली। इससे उसके 
नेत्रों में अद्भुत शक्ति आ गयी थी | इसी भश्रकार संयम से प्रत्येक 
इन्द्रिय कीं शक्ति बढ़ ज्ञाती है। जो ब्रह्मचय से रहेगा उसके शरीर 
की शक्ति बढ़ेगी और जो चाणी को रोकेगा उसे वाक सिद्धि प्राप्त 
हो जायगी | इसी का नाम तप है | आज़-कलल व्यर्थ गप-शप करके 
नेन्नों से व्यय जिस-तिस वस्तु को देखकर ओर कानों से अनाप- 
शनाप बातें सुनकर अपनी शक्ति नष्ट कर देते हें । 

२६. भारतवप मे तीन चीजें सबसे श्रेष्ठ हैं-शंगा, गीता, 
शाथत्री । 

2७. सन सें कोई भी बासना होगी तो पुनजन्म से छुट- 

गरा नहीं सिलेगा | इसलिये सब प्रकार की वासनाओं को निकाल 
दो । रामघाट में एक बड़े अच्छे महात्मा रहते थे | उन्होंने अपनी 
एक कुटी भी बसा रखी थी। एक दिल उन्हें कहीं से दो तीन सोने 
की मुहर मिल गयीं | उ ने यह सोचकर क्कि इनसे किसी समय < 
संडारा कर देगे, उन्हे एक पुस्तक से रख दिया। कुछ दिलों बाद थे 
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तीथ्थयात्रा करने बद्रीनारायश गये और वहीं उनका शरीर छूट 
गया | बहुत दिनों पश्चात्‌ एक दिन जब उत्तके शिष्यों ने उनकी 
पुस्तकों को धूप सें सुखाया तो जिस पुस्तक में मुहरें रखी थीं 
उससे एक छोटासा सर्प कुण्डली सारे बैठा मिज्ञा । जिस बस्र सें 
यह पुस्तक बेंघी थी उसमे कोई छिंद्र भी नहीं हुआ था । यह देख 
कर उन्होंने निर्णय किया कि ये वे ही महात्मा हैं। सरते समय उन्हें 
इन मुहरों का चिन्तन हुआ होगा, इसी से यहाँ सप होकर जन्म 
ज्ञेत्ना पड़ा । बस, उन्होंने सर्प को जद्भल में छोड़ दिया और मुहरों 
से उनका भण्डारा कर दिया | ऐसी इस वासना की गति है। 


२८. विश्वास करो । विश्वास से सब कुछ हो सकता हैं, 
बिना विश्वास कुछ भी नहीं होता ।'अभी थोड़े दिनों की बात है, 
अमेरिका के एक गॉव से कुछ ख्लरी-पुरुष गिरजे में सम्मिलित 
होकर वर्षा के लिये भगवान्‌ से प्राथना कर रहे थे। उनमें से एक 
छोटी लड़की कट अपने घर गयी और छाता ले आयी । प्राथना 
समाप्त होने पर सब लोग जाने लगे तो बालिका भी छाता लगाये 
चलने लगी | उसे छाता लगाये देखकर सब लोग हँसने लगे और 
बोले, “यह कैसी पगली है, वर्षा का कोई चिह नहीं ओर इसमे 
छाता लगा रखा है |” तब उस बालिका ने बड़े विश्वासपूर्वक 
कहा, “हाँ, हो, अभो मूसलाधार वर्षा होगी, हमने प्राथना की है 
न” थोड़ी ही देर में वर्षा होने लगी और सब लोग भीग 
गये। बालिका छाता लगाये चली गयी। सचमुच ऐसा ही 
विश्वास होना चाहिये । 


२६. जैसे धन और शरीर के घमरड होते हैं बेसे ही तक- 
चुद्धि का भी घमरड है । भगवत्कृपा होने पर यह नहीं रहेगा । 

३०. रात-दिन सें मनुष्य की पाँच अवस्थाएँ होती हैं-- 
जाभृत, स्वप्न, सुपुप्ति, मूच्छा और समाधि । इनमें से पिछली तीनों 
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अवस्थाओं में शरीर का भान नहीं रहता । इस दृष्टि से तीनों की 
समानता होने पर भी इनमें बहुत अन्तर है । 

३१, गुरु, इष्ट, मन्त्र और मात्ा--ये चारों एक हैं। इनमें 
से एक के जाने से भी साधक व्यभिचारी हो जाता है। अतः 
इनमें से किसी को भी बदलना नहीं चाहिये । यदि चोरी से भी 
अपनी साला चली जाय तो उसके साथ आधा भजन चला जाता 
है। किन्तु ऐसा करने से चुरानेवाले की भी आगे उन्नति नहीं 
होती | जान-बूककर अपनी माला दूसरे को देना तो अपनी 
स्त्री दे डालने के समान है । अतः यावज्जीवल एक ही माला से 
जप करना चाहिये। 

३२. कम चार प्रकार के होते हैं-- 

(१) जिनसे यहाँ भी सुख और परलोक मे भी सुख हो; 

जैसे कुओँ, धर्मशाला या बाग आदि लगवाना | 
, (२) जिनमें यहाँ मी दुःख और परलोक में भी दुःख हो; 
. जैसे वेश्यागमन, जुआ और मद्यपान आदि पाप-क्म । 
(३) जिनमें यहाँ सुख और परल्ोक में दुःख हो; जसे 
राग-रद्ल या भोगों से मस्त रहना | ह 

(४) जिनमें यहाँ दुःख और परक्षोक में सुख हो; जैसे जप, 

तप, उपवास, ब्रत एवं योगाभ्यास आदि | 

३३ प्राण को स्थिर करना ही मनुष्य का प्रधान कर्चेव्य 
है और यही मनुष्यजन्म का प्रधान फल है । 

३४. शरीर और प्राण भगवान्‌ की वस्तुएँ हैं, इन्हें भगवान्‌ 
को ही अपंण कर देना चाहिये | अर्थात ऐसा चिन्तन करना 
चाहिये कि में शरीर और प्राण से अलग हूँ। इसे आत्मनिवेदन 
भक्ति भी कह सकते हैं। 
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३४, मनुष्य-शरीर सें एड़ी से जंघा तक प्रथ्वी का भाग है, 
जंघा से नाभि तक जल का, नासि से कख्ठ तक अग्नि का, कण्ठ 
से भ्र्‌ युगल तक वायु का और श्र युगल से ऊपर आकाश का 
भाग है। तथा जीवात्मा इन सबसे अलग इनका साक्षी है। 


३६, सिद्धासन का बड़ा महत्व है। यह साज्षात मोक्ष प्रदांन 
करनेवाला है । इसकी विवि इस प्रकार है--पहले योनिस्थान 
में अर्थात्‌ गुदा और अण्डकोश के बीच में बायीं एड़ी लगावे। 
फिर दूसरी एड़ी को लिंग के ऊपर स्थापित करे तथा ठोड़ी को 
नीची करके दृष्टि को स्थिर करे एवं इन्द्रियों को सब ओर से 
हटाकर अन्तमु ख करे । इस प्रकार शरीर, प्राण भौर इन्द्रियाँ 
स्थिर हो जाने पर मन भरी स्थिर हो जायगा । 

३७, धर्म के-दो प्रकार हैं--सामान्य और विशेष । अर्दिसा, 
सत्य, अस्तेय आदि सामान्य घर्म हैं । इनमें मनुष्यमात्र का 
अधिकार है ओर किसी भी प्रकार का पारस्परिक विरोध नहीं 
है। किन्तु विशेष धर्मा में परम्परा से पारस्पर्रिक विरोध रहता दे 
ये दी विभिन्न सम्प्रदायो का रूप घारण करते हैं | मगवदुभजन 
भी सामान्य धर्म है, किन्तु उप्तके विभिन्न प्रकार सिन्न-मिन्न 
सम्प्रदायों की देन हैं । 


३८. कमे, उपासना और ज्ञान--ये तीनों कार्ड अलग 
अलग हैं। इनमे से कर्मकाण्ड में नियम, उपासनाकारड में प्रेम 
ओर ज्ञानकाण्ड में विचार मुख्य दहै। जहाँ नियम या मर्यादा की 
प्रधानता रहती है, वहाँ प्रेम गोण हो जाता दे । इसी से ऋम- 
कारडी का संग करने से ग्रेम शिथिल हो जाता है तथा भक्ति में 
अद्धा बढ़ जाने से विचार ढीला पढ़ जाता है । अतः अपनी-अपनी 
निछावालों का द्वी सद्ग करना चाहिये | 


६. ओऔराम ओर श्रोकष्ण दोनों ही साच्षात्‌ सचिदानन्द्‌- 
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घन भगवान्‌ हैं। परन्तु रामावतार में मर्यादा मुख्य है, प्रेम गौण 
है और कृष्णावतार मे प्रेम मुख्य है, मयौदा गोण है । श्रीकृष्ण का 
बाल-चरित्र तो केवल प्रेममय ही है, जिसका आस्वादम प्रेमीजन 
ही कर सकते हैं। जब श्रीकृष्ण मधुरा चले आये तो मथुरा और 
द्वारका की लीलाओं मे तो उन्होंने मर्यादा ही दिखाई है। किन्तु 
बाललीलाओं में कोई मर्यादा नहीं है, केवल भ्रेम ही प्रेम है । 

४०. अज्ञान की तीन शक्तियाँ हैं-मत्न, विक्षेप और आव- 
रण | मल की निवृत्ति पुण्य कर्मों से होती है, भक्ति विक्षेप को दूर 
करती है ओर आवरण की निवृत्ति ज्ञान से होती है। इनमें विक्तेप 
प्रारब्धजनित होता है और शरीर के अन्त तक रहता दहे। 

४९. सृष्टि वीन प्रकार की है-(१) लौकिक, (२) अलौकिक 
ओर (३) ल्लोकातीत । जो इन्द्रिय, मन और बुद्धि की विषयभूता 
है वह लौकिक सृष्टि है । जो सामान्य बुद्धि से अगस्य और 
भावमयी हो वह अलोकिक र्॒ृष्टि है, जसे बालस्वरूप भगवान 
के असुरसंहार एवं रासलीला आदि अलौकिक कम तथा जो 
चस्तु, बुद्धि आदि से परे सबकी अधिष्ठानभूत है बह लोकातींत 
कह्दी जाती है | 

४२ सम्पूर्ण धर्मों में केवल पाँच दी प्रकार से उपासनादोती 
है--(१) अग्नि के द्वारा, (२) वायु के हारा, (३) आकाश के 
द्वारा, (४) निराकार रूप में ओर (५) वेदान्त के अनुसार । अग्नि 
का गुण रूप है, अतः राम-कृष्णादि रूपों में जो' साकार उपासना 
होती है बह प्रथम कोटि के अन्तगत है | प्राणोपासना ह्वित्तीय 
कोटि के अन्तर्गत है, क्‍योंकि प्राण वायुसय है । जप ओर नाद- 
श्रवण आदि के द्वारा जो शब्द्मयी उपासना है वह तीसरी कोटि 
की है। चतुर्थ और पंचम कोटि तो स्पष्ट दी ः 

४३. किसी की पूजा करनी हो तो यह देखने की आवश्य- 
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कता है कि वह इसका अधिकारी है या नहीं । रोटी खिलाने के 
किये अधिकारी-अनधिकारी का विचार करने की आवृश्यक्षता 
नहीं है। यदि एक भी मद्यपुरुष ने भोजन कर लिया तो कल्याण 
हो ज्ञायगा, किन्तु यदि गृहस्थ के घर से एक भी भूखा लौट गया 
तो बह उसके सम्पूर्श पुस्यो को ले जायगा और अपने सारे पाप 
उसके लिये छोड़ जायगा । कहते हैं, कोई राजा एक फक्रीर के पास 
गया ओर दोला कि में एक लाख सनन्‍्यासियों को भिक्ता कराना 
चाहता हूँ। मह्दात्मा ने उसे एक घंटी देकर कहा कि जब एक लाख 
सह्दात्माओं का भोजन पूरा होगा तब यह घंटी स्र्य बज जायगी। 
राजा प्रति दिन महात्माओं को भोजन कराने ल्गा। कई लाख 
साधु भिक्षा पा गये, किन्तु घंटी न बजी । एक दिन शुकदेवजी 
णआाये। उन्होंने केवल थाड़ा-सा चावल का मॉड पिया; बस | उद्ती 
समय घंटी बज उठी । सच है, एक ब्रह्मनिछ का भजन होने पर 
तो सम्पूर्ण विश्व दप्त हो जाता है । 

४४. तुलसीपन्र सात दिन, बिल्वपत्र पाँच दिन, कमत्पुष्प 
तीन दिन तथा दूसरे फूल एक दिन तक बासी नहीं होते । बिना 
तुलसी-पत्र पड़े भगवान्‌ का भोग भो नहीं लगता । 

४४५, चार युग और तीन गुण--ये हर समय बरतते रहते 

| इनका क्रम इस प्रकार समको-- 

(१) सत्ययुग--जिम समय विचार, तप और ध्यानादि में 
रुचि हो, उस समय सत्ययुग होता है । यह पूर्ण सत्व- 
शुझ की स्थिति है । 

(२) ब्रेवायुग--जिंस समय चर्णाश्रम घर्म तथा अर्थ और 
काम सें विशेष रुचि हो, उस समय चेतायुग समझता 
चाहिये । यह रजोगुण की स्थिति है । 

(३) हापर--ज्ब लोभ, असन्तोष, सान, दम्स, मत्खर और 
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कास्य कर्मों की वृद्धि हो, तब द्वापर का अधिकार सममो | 
इस समय तमोमिश्रित रजोगुण रहता है। 


(४) कलियुग--जब हृदय में कपट, भ्रूठ, तन्द्रा, निद्रा, हिंसा, 
विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रवृत्ति हो तो 
यह घोर कलियुग है । इस समय केबल तसमोगुण की 
प्रधानता रहती है | 

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में समय-समय पर. चारों युग 
बरतते रहते हैं। 

४६. गद्भगजल, तत्त्ववेत्ता गुरु, गीता, रामायण, अमरबेल, 
कसलपुष्प और मुरत्ी--ये सात वस्तुएँ भारतवष में ही होती हैं, 
ओर कहीं नहीं होतीं । 

४७. विद्या का पहला लाभ धर है, दूसरा भ्रगवान्‌ की 
प्राप्ति और तीसरा ज्ञान या भ्रेम है । 


४८ संसार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं--विषयी, 
भक्त और विवेकी । जिनका संसार में राग होता है वे विषयी हैं। 
जिनका भगवान में राग है वे भक्त हैं, ओर जिनका किसी में भी 
राग नहीं होता वे विवेकी कहे जाते हैं । 

४६. नेत्र तीन होते हैं--(१) चक्ु इन्द्रिय, (२) बुद्धि और 
(३) मन (हृदय) । चज्षु इन्द्रिय से विषय देखा जाता हे, बुद्धि-नेत्र 
से ज्ञानी देखते हैं और मनोनेत्र उपासकों का है। साकारोपासना 
तो सर्वथा मनोनेत्र पर अवलम्बित हे ही, निराकारोपासना में 
भी मन की दी प्रधानता है । यदि उपासक बुद्धि से काम लेने 
लगेगा तो अपनी निष्ठा से गिर जायगा । 


४०, समुष्य तीन प्रकार के होते हैं--सत्त्वगुणी, रजोगुणी 
ओर तमोगुणी । इनमें सत्त्वगुणों पुरुष संसार को कम करते हैं, 
रजोगुणी संसार को बढ़ाते हैं और तमोगुणी संसार को न बढ़ाते 
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हैं और न घटाते हैं। थे बीच से ही निद्रा, तन्‍्द्रा और आतल्तस्य 
में पड़े रहते हैं । 

४१. सच पूछा जाय तो हम जो कुछ करते हैं, अपनी 
प्रसन्नता के लिये ही करते हैं, दूसरे के उपकार का तो केवल अम 
होता है । किसी को प्यासा देखते हैं तो उससे हमारे चित्त को 
दुःख होता है, और उस सानस दु:ख की निवृत्ति के लिये ही हम 
उसे जल पिल्ाते हैं। इसी प्रकार भजन करते है तो उससे भग- 
वान्‌ का कोई प्रयोजन थोड़ा ही सिद्ध होता है। बह भी अपने 
अन्तःकरण की शान्ति के लिये ही होता है | इस प्रकार संसार में 
जो छुछ काम किया जाठा है वह अपने सुख के लिये ही होता 
है । ऐसी दृढ़ निष्ठा हो जाने से अनेकता का त्याग हो जाता है, 
धर एकता सें दृढ़ निछा हो जाती है। 

४२, भोजन के समय सात्त्वक विचार रहने चाहिये, 
क्योंकि सात््विक भोजन सात्त्विक विचार के साथ होने पर नस- 
नस में प्रविष्ट हो जाता है और बहुत अच्छे विचार उत्पन्न 
करता है । 

४३, पुरुषाथ और भगषत्कृपा ये दोनों भिन्न-भिन्न चीजें 
हैं। पिता जो नियम बना दे उन पर चलता पुत्र का कत्तव्य है । 
इसी प्रकार ईश्वर के आदेशरूप शाख्रवाक्यों के अनुसार आचरण 
करना जीव का कत्त व्य है ओर इसी का नाम पुरुपारथ है । किन्तु 
कृपा करने में पिता स्व॒तन्त्र होता है, वह अपने किसी भी पुत्र पर 
कृपा कर सकता है | अतः भगवद्माप्ति का मुख्य साधन तो भग- 
वल्क्ृपा द्वी है, किन्तु साधक का कत्त व्य पुरुपाथ द्वी दे । 

४४. जिस गृहस्थ के घर में अतिथियों का सत्कार होता है, 
ब्राक्षणों का पूजन द्वोता है, साधुओं की सेवा द्ोती है ओर सब 
लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं, वह घर वास्तव में स्वर्ग ही है । 


उपासना-खण्ड 
(२) 
भजन की आवश्यकता 





प्र०--मस ज्ञन करने से क्‍या लास है 
उ०--भजन से प्रेमस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है । 
प्र०--भजन न करने से क्या हानि है ? 


उ०--भजन न करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय 
अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा हम 
अबगुणी हैं, दीन हैं, दुखिया हैं--ऐसी भावना को दूर करने के 
लिये भी भजन करना आवश्यक हे । 


प्र०--प्रद्दराजजी ! संसार सें बहुत पाप होने लगा है। 
कैसे होगा ९ 
उ०--सभेया जो तुम्हारे ्ञाला करेंगे वही होगा । तुम्र क्यों 
फिक्र करते हो ? जिसने इस संसार को बनाया है वह स्वयं इसकी 
चिन्ता कर लेगा | तुम्हें तो अपने लाला का भजन करते रहना 
चाहिये । 
>< >< तर ॥ 
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जम अर ओटीयिीपनीीफरीयजनन. 


प्र<--भजन ओर सत्सह्ु में कोन ओए है ९ 

४०--जिससे बृत्ति भगवदाकार हो जाती दूँ वदी भजन 
है । सत्सद्भ, सेवा, नामजप ओर ध्यान इन सभी से बृत्ति भगवदा- 
कार द्ोती है । अतः थे सभी समान हैं । 

प्र०--भजन में अधिक संसय लगाना चाहिये या सत्सक्ष सें? 

उ०--चैधी या गौणी भक्तिवाले को तो सत्सड्र में ऋधिक 
समय लगाना चाहिये, किन्तु अनुरागात्मिका भक्तिवाले को भजन 
में ही अधिक समय लगाना उचित है। शास्त्र की परम्परा से 
भक्ति करने के क्रम को वैधी भक्ति कहते हैँ तथा अनुरागात्मिका 
भक्ति वह है जब भजन किये बिना ग्हा ही न जाय । इसके 
पश्चात्‌ प्रेमल्षणा भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। 

प्र<--भजन करने सें संचित कम बाधा देते हैं. या नहीं ! 

उ०--भजन करने के लिये दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ 
संकल्प हुए बिना तो सभी वाघा देते हैं। उनमें भी छुसब्ज के 
समान और कोई बाधा नहीं देता | संचित कम इसमें कोई बाघा 
नहीं दे सकवा। यह तो भजन न करने वाले को ही बाधा वे 
सकता है। सत्सक्ञ, सच्छाश्नविचार और भजन से संचित कम 
दव जाते हैं। भक्तों के जीवन-चरिश्न पढ़ने से भजन में जितनी 
रुचि बढ़ेगी उत्तनी भगवान्‌ के चरित्रों से भी नहीं होगी। भक्तों ने 
भगवान्‌ को प्रकट किया है, इसलिये भक्त भगवान्‌ से भी बढ़- 
कर हैँ। भक्तों के गुणों का गान भगवदूरुणगान से भी बढ़कर 
हूँ । स्वस्प पुण्यवालों फो भगवान्‌ के प्रसाद, नाम-गुणगान 
मक्तचरित्र ओर भगवद्ठिग्रह में प्रीति नहीं होती । जिसका भक्तॉँमें 
प्रेम हो गया वह तो भगवान्‌ के प्रेम का अधिकारी हो ही गया। 


प्र---कक्‍्या भक्त को फिर महुण्यजन्म मिलेगा ? 
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उ०--बह मनुष्योचित कम करेगा तो मनुष्यजन्म सिल्तेगा। 
एक ओऔराधावढल भजी का उपासक था | एक समय उसे सन्निपात 
होगया। उससें भी वह ओराधा-कृष्णु-सम्बन्धी पद्‌ ही गाता 
रहा । दूसरा एक ठेक्रेदार था । उसे भी सन्निपात हुआ | उसमें 
वह रे ! कंकड़ कूटो । मजदूरों को बुलाओ? ऐसा ही कहता 
रहा । उसे सगवज्ञास लेने को कहा गया, परन्तु बह ले न सका । 
इसी से कहा है-'सद्या तद्भावभावितः |? 

भर ञ्र >्र 

प्र०--मनुष्य-जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिये ? 

उ०--मननशील को मनुष्य कहते हैं | उसके दो लक्ष्य होने 
चाहिये--एक ईश्वरप्रेम ओर दूसरा शास्रोक्त व्यवहार | 

प्र०-सत्सद्भ करते रहने पर भी थेराग्य क्‍यों नहीं होता ? 

उ०-बेराग्य होने का कारण है-भगवान्‌ में आसक्ति होना 
ओर बह होती है सगवान्‌ के भजन से । सत्सद्भा भी एक प्रकार 
का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान्‌ में आसक्ति 
होने पर वेराग्य होगा । 

प्र०--भजन और वेदान्त में कया भेद हे 

उ०--भेद्‌ की बात सत पूछो । बस, भजन करते जाओ | 

प्र०--क्या भजन में बेद्‌।न्त बाधक है 

उ०--भगवान्‌ को पाने के अनेक मार्ग है | उनमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को पाने का मार्ग तो है भजन और ज्ञानग्राप्ति का साधन 
है वेदान्त | इनमें से किसी एक ही मार्ग को अनन्य भाव से 
पकड़ना चाहिये । तभो सफज्ञता द्ोगी । 

प्र०--भसजन बनता नहीं | 


उ०--इसलिये नहीं बनता कि उससें आसक्ति नहीं । 
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प्र»--भजन में आसक्ति केसे हो ? 

उ०--लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। 
जो भजन न करके यों ही प्रेम पाना चाहते हैं वे तो मूखे हैं । 

प्र०--क्‍्या करें, सांसारिक भोगो की आसक्ति बनी हुई है, 
इससे भजन मे मन नहीं लगता । यह विषयों की आसक्ति कैसे ह॒टे ! 

उ०--लोहा लोहे से हीं कटता है । अतः आसक्ति से दी 
आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है उसको 
अपनी वह आसक्ति भगवान्‌ में लगा दृधी चाहिये । फिर ज्यो- 
यों भगवान्‌ से आसक्ति होगी त्यों-त्यों ही संसार की आसक्ति 
घटती जायगी | तब तो आप से आप ही भजन होने लगेगा। 
ओर वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक करण भी बहुत्तेरे पापियों 
को पविश्न कर देगा | 

प्र०--मदाराज जी ! उपासना में रुचि कैसे हो ? 

उ०--उपासना करने से दी उपासना में रुचि हो सकती है। 
जिसका जो इटप्ट हो, उस निरन्तर उसी का चिन्तन करते रहना 
चाहिये । हम जिसकी निरन्तर भावना करेंगे वह बस्तु हमे अवश्य 
प्राप्त हो जायगी । उपासक तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता दै। 
इस प्राकृत संसार से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता | 

प्र«--भगवन्‌ ! ऐसी दिव्य दृष्टि केसे प्राप्त हो ९ 

उ०--बह तो भगवद्भजन से ही प्राप्त दो सकती है भजन 
से ऐसी चंगन चीज ह जो प्राप्त नही हो सकती । इससे अप्टसद्धि 
आर निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे महानु भावों 
को ही दिव्य चुन्द्रावन के दर्शन होते हैं| साधारण बुद्धिवाले उसे 
कैसे देख सकते हैं ? भक्तों की तो सृष्टि ही अल्लग होती है । 

प्र०--उनकी रृष्टि केसी होती दे ? 
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उ०--जिसमें निरन्तर रास हो रहा है । 

प्र०--बह कैसे दीखे ? 

* उ८--जो इस दुनियों से अन्धे हैं उन्हे ही वह रास दिखायी : 
देता है । 
१.4 #श ८ 

१. शासत्र में कहा दे--यदहरेव विरजेप्तद्हरेव प्रत्नजेतू? 
अर्थात्‌ जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन विरक्त होकर चला जाय । 
इस्र लिये यदि कोई भजन तथा त्रह्मचयपातलन में विरोध करे तो 
उसकी बात नहीं माननी चाहिये । 

२. प्रारम्भ में यदि कोई द्म्भ से भी भजन करता हो तो 
भी उसका विरोध नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि साधुसद्भ निरन्तर 
होने से धीरे-धीरे उसका दम्भ छूट जायगा और वास्तविक भजन 
होने लगेगा । इसलिये भजन न करने की अपेक्षा दम्भ से भी 
भजन करने वाला अच्छा है । भजन की नकल करना भी उत्तम 
है, क्योंकि वह सच्चे भजन में भी लग सकता दे | 


भाव कुभाव अनख आलंसहूँ। नाम जपत मज्भल दिसि दसहूँ ॥।' 


३. भगवदशन की इतनी चिन्ता न करें, भगवश्विन्तन की 
अधिक चिन्ता करे। किसी भी प्रकार परमात्मा की शरण में जाने 
से साया छूट सकती है । जब तक हम और परमात्मा दोनों रहते 
हैं, तब तक तल्लीनता नहीं | 


४. दुनिया का चिन्तन करते हुए तुम ज्ञानी या भक्त बनना 
चाहो तो यह त्रिकाल्न में भी नहीं हो सकता | भगवन्नाम इसीलिये 
खण्ड रूप से जपा जाता है जिससे दुनिया का चिन्तन न हो । 
गुरु नानकदेव कहते ह-- 
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झलिफ शअ्लल्लाहनु याद कर, गफलत म॒नों बिसार। 
स्व|सा पलट नाम बिनु, घिगर जीवन संसार ॥ 


४. ज्ञान और भक्ति क्या कोई खेल की चीजे हैं। ज्ञानी 
ओर भक्त को दुनिया की बाते करने की फुर्सत कहा होती है । 
केवल आवारा आदसी ही दूसरों की निन्‍्दा या स्तुति किया 
करते है | 

६. जिसको संसार में दुःख मालूम होता दै, चद्दी उससे 
छूटने की चेष्टा करता है, क्‍योंकि हम ऐसा नित्य-छुख चाहते हे, 
जिससें दुःख का लेश भी न हो । 

७, चित्त में निरन्तर भगवान्‌ का चिन्तन रहना चाहिये । 
बराग्य की स्थिति भी चिन्तन से ही रह सकती है | यदि चित्त 
चिन्तन से खाली होगा तो सोह से फेंसेगा; मोह न भी हुआ तो 
त्तमोगुण द्वी चढ़ जायगा। किन्तु भगवच्चिन्तन रहेगा तो मोह, 
काम या तसोगुण किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा | अतः:-- 


घर में बाहर पंथ मे, कहूँ रहे यह देह। 
तुलसी सीताराम सों, लाग्यो रहे सनेह।। 


८. आज-कल कोई ठीक तरह से भजन नहीं करता । जेसा 
भजन किया जाता है, उससे कोई सिद्धि नहीं हो सकती | यदि 
विधिवत्‌ भजन किया जाय तो फौरन लाभ होगा । देखो, एक 
बार क्रोध करने से एक सास का मजन नए्ठ हो जाता है। यदि 
एक साल में बारह बार क्रोध आ जाय, तो सोचो कि कितना 
भजन बाकी र 


६ जिसको विषय में दुःख प्रतीत होता है, वही भजन कर 
सकता दे | जिसे विषयानन्द की चप्ट लगी है उससे भजन नहीं 
हो सकता | 
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१०. यदि तुम भगवान्‌ को श्राप्त करना चाहते हो, तो भजन 
करो | 

११, निबलता बलवान का सहारा लिये बिना नहीं जाती; 
इसलिये सबसे बड़े बलवान्‌ का सहारा लेना चाहिये | धबसे बड़े 
बलवान तो भगवान्‌ ही हैं। अतः उन्हीं का सहारा लेना उचित है। 

१२. हमारे पापो का कुछ ठिकाना है ? न जाने चौरासी 
लाख योनियों मे कितने पाप किये है| फिर तुम जो समझते हो 
कि चार दिन भगवज्नाम लेने से ही आनन्द आ जाय, यह केसे 
हो सकता है। इतने फप कैसे नष्ट होंगे ? हाँ, मजन करते रहने 
से धीरे-धीरे सब नष्ट हो जायेंगे । 

१३ भगवान्‌ के स्मरण चिन्तन में इत्तना बल है कि वह 
अभय पद की प्राप्ति करा देता है । भगवान्‌ के स्मरणु-चिन्तन 
करनेवाला ही तो वास्तव सें भक्त है | भगवान्‌ का स्मरण करके 
दुष्ट से दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकता है | 

१४. केबल श्रद्धा की और भजन न किया तो कुछ भी नहीं 
होगा | श्रद्धा के साथ-साथ भजन भी आवश्य करो। मान लो, 
तुम्हारी भ्रद्धा तो दान करने की हे, परन्तु करते नहीं हो तो 
उसे क्‍या होगा ? इसलिये काम तभी चलेगा जब अरद्धा भी हो 
आर भजन भी । 

१४, भगवान्‌ के भजन से चार बातों की प्राप्ति होती है- 

(१) भगवान्‌ के ऐश्वयं का अनुभव । 

(२) तास्कालिक अर्थात्त्‌ दृष्ट दुःख का अभाव | 

(३) रजोगुण-तसमोगुण का अभाव । 

(घी आनन्द की प्राप्ति अथीोत्त्‌ू जन्म-मरण का अभाव | 








भजन का अधिकारी 


प्र०--जो पुरुष पापों से प्रदत्त हे, क्या वह भजन-साधन 
में लग सकता है ? 

उ०--हम तो यही नहीं समस्तदे कि पापी कोन दै। साधा- 
रणतया तो जो पुरुष भगवान्‌ से बिमुख और अशाख्रीय कर्मों में 
प्रचृत्त है उसे ही पापी कहा जाता है। किन्तु सम्भव है, उससें 
पूर्वजन्म की सब््वित कोई ऐसा साम्ग्नी हो जिससे उसकी प्रवृत्ति 
भगवान्‌ की ओर हो जाय । 

प्र०--गीताजी में कहा है--- 

अ्रपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामननन्‍्यभाक्‌ । 

साघुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवर्तितों हि सः ॥' 
इससे तो सालूम दोता है कि पापी सन्ुुष्य भी भजन कर 

सकता है। 

उ०--जो भगवान्‌ का भजन करता है उसे पापी केसे कह 
सकते हैं ? किन्तु कद्दी-कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि किसी- 
किसी पापात्मा की भो सजन में प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसा भगवान्‌ 
की कृपा से हो होता दे, जेसे कि सूरदास जी | ऐसा कोई नियम 
नहीं है कि पापी भजन सें प्रवृत्त हो ही नहीं | इस विषय सें 
एक घटना स्वयं देखी है | एक बार तारकेश्वर सें एक बढ़ा घनी 
पुरुष आया था । वह बड़ा ही दुत्येसनो था | एक दिन वह मच्य- 
पान कर रहा था | उसी समय उधर द्वोकर एक महात्मा निकले । 
उसने उन्हें बुलाकर कहा, आओ, एक प्याला पीलो? महात्माजी 
ने कद्दा, अरे ! अब तो तेरी मत्यु थोड़ी ही रह गयी दे । क्‍या 
अभी इस छुव्यंसन से तेरी ठुत्ति नहीं हुई ?? इतना कहकर 
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मद्दात्माजी तो चले गये, किन्तु उसका चित्त उसी समय से 
बदलने लगा, । उसने शराब की सारी बोतलें फोड़ डाली । बस, 
वह घर लौट आया और भजन-ध्यान सें लगा गया । चह पन्द्रह 
दिनों के लिये खाद्य सामग्री रख लेता और घर के भीतर बन्द 
रहकर भजन-ध्यान में लगा रहता | कुछ दिन बाद उसकी घसे- 
पत्नी भी इसी प्रकार भजन में संलग्न रहने लगी | इस प्रकार 
महात्माजी के एक क्षण के संसर्ग से ही उसका जीवन सबंथा 
बदल गया | 


प्र०--पाप होता कैसे है 

उ०--संसार के चिन्तन से । 

प्र०--पाप दूर कैसे हो ? 

उ०--भगवान के चिन्तन से । 

प्र०--महाराज जी, जो भक्ति नहीं करता, किन्तु जिसके 
आचरण शुद्ध हैं और जो देश की सेवा भी करता है वह केसा है ? 

उ०--क्या यह भक्ति नहीं है ? 

प्र०--नहीं बह तो देश की सेवा ही करता है। 

उ०--क्या संसार भगवत्स्वरूप नहीं है ? 

प्र०--किन्तु यदि वह ईश्वर को मानता ही न हो, केवल 
देश-सेवा ही करता हो ! 


उ०--जो ईश्वर को नहीं मानता उसका कल्याण कदापि 
नहीं हो सकता । प्रत्येक प्राणी को भगवत्स्वरूप समझो। अच्युत्त- 
भाववर्जित जो भी कम करोगे वह निष्फल दी होगा। अच्युतभाव 
के बिना तो ज्ञान भी निष्फल है। आज-कल लोग ऐश्वर्य के 
मद से उन्मत्त हो जाते हैं। इसी से ईश्वर को नहीं मानते । जब 


यह मद उतर जाता दे तो झट ईश्वर में विश्वास हो जाता है। 
>< >८ >८ | 
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१. जो भगवन्नाम लेगा बह शुभ कर्म अवश्य करेगा। 
यदि उसके कोई पूछ पाप हों तो वे सब भी भगवत्कृपा से छूट 
जायेंगे । 

२. भगवान्‌ क्त्पवृक्ष है । जो जिस इच्छा से उनके पास 
जाता है उसे वही मिलता है | जीव की स्वाभाविक चाह है कि 
मैं सदा सुखी रहूँ । वह जितना ही पधर्म से ( माया से ) डरेगा, 
उतना ही भगवत्‌-सुख बढ़ेगा । 

३. चराचर जगत भगवान्‌ से भिन्न नहीं हे--ऐसा जान- 
कर जो भगवान्‌ का स्मरण करता है, वह छुखी हे । 

४. मौन से ल्ञाभ तो अभ्यासी पुरुष को ही हो सकता है। 
लो अभ्यासी नहीं है उसे मौन से कोई लाभ' नहीं हो सकता, बह 
तो मौन रहकर मनोराज्य द्वी करेगा, जिससे तमोगुण की वृद्धि 
होगी। इसी प्रकार एकान्त से भी निर्वासनिक पुरुष को ही लाभ 
हो सकता है। सामान्य मनुष्य तो एकान्त से रहकर मनोराज्य ही 
करते हैं । उन्हे उससे कोई लाभ नहीं होता । 


४ मजदूर दिन भर काम करता हैँ तो भी उसे केवल आठ 
आने रोज मिलते हैं ओर एक कलक्टर प्रतिदिन दो घंटे काम 
करने पर द्वी ढाई हजार रुपया मासिक वेतन पाता है । बड़े लोग 
थोडे समय में दी चहुत ऊँचा काम कर लेते हैं । इसी प्रकार जो 
सच्चे साधक होते हैं उन्हें पॉच मिनट में ही जो भजनानन्द्‌ 
मिलता है वह दूसरों को दिन भर लगे रहने पर भी नहीं मिलता। 
वे उतने ही समय में एकदस प्रेम मे मस्त हो जाते हैं। 

६. जिसकी भजन में आसक्ति नहीं है उसे एकान्त में नहीं 
रहना चाहिये | उसे सत्संग करना चाहिये | यदि सत्सद्भ न मिले 
तो शात्र का ही संग करे 
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७. जो भजन करते हुए यह चाहता है कि मुझे ब्वर न हो, 
कष्ट न हो, उसे भगवान्‌ चौद॒ह जन्मों से भी नहीं मिल सकते | 
दुःखों को सहन करते हुए भगवान्‌ का स्मरण करते चलो-इसी 
का नाम मुक्ति है। भगवश्विन्तन मे जो आनन्द है वह तो समाधि 
में भी नहीं है । एक दिन श्रीजी भगवान्‌ को पंखा झल्ल रही थीं। 
उस समय उन्हें अकस्मात्‌ समाधि हो गयी और पंखा हाथ से 
गिर गया । जब चेत हुआ तो श्रीजी ने कहा, हमे ऐसी समाधि 
नहीं चाहिये, जो हमें सेवा से वजल्चित रखे ।” सचमुच सेवा के 
आगे समाधि-क्या चीज है ९ 

८. जब तक विषय का राग न छूटे तब तक बराबर सजन, 
साधन एवं स्वाध्याय में लगा रहे | यदि बृत्ति भगवदाकार रहने 
लगे तथा भजन में राग न रहे तो फिर कोई कर्च्॑व्य शेष नहीं 
रहता । जिसे इष्टदेव का साक्षात्कार हो जाता है उसे कभी किसी 
भी अवस्था सें इष्ट की विस्मति नहीं होती । इसी का नाम निष्ठा 
है। ऐसे निष्ठावान्‌ व्यक्ति की मस्ती का क्या कहना ? 

६. भक्त और अभक्त दोनों ही भोजन करते हैं। किन्तु 
भक्त तो शरीर-रक्षा की दृष्टि से भोजन करता है और अभमक्त 
स्वाद के लिये खाता है यही दोनों में अन्तर है । 

१०. आचारकश्रष्ट पुरुष को भक्ति का उदय नहीं होता। 

११. असात्तिक आहार, प्राम्य कथा ओर आम्य भावनाओं 
को त्यागने से भक्ति का उदय होता है । 


भमजन का स्वरूप 


प्र०---भजनीय तत्त्व कया है ९ 


उ०--भजनीय तत्त्व भगवान्‌ हैं। वे साकार-निराकार- 
स्वरुप हैं। 


प्र--भजन का स्वरूप क्‍या है ९ 

उ०--भगवदाकार तैलघारावत्‌ बृत्ति भजन का स्वरूप है | 
प्र०--भजन के योग्य चित्त कैसे बनता है ? 

उ०--गुरु और शाख््र में पूर्ण भ्रद्धा होने से भजन की 


योग्यता प्राप्त होतीं दे । स्रा-पुत्र ओर घनादि की आसक्ति छोड़ने 
से द्वी चित्त भजन के योग्य बनता है । 


प्र<--भजन कहाँ करना चाहिये 7 

उ०-गृहस्थके लिये स्री-बालक आदि से रद्दित एकान्तस्थान 
में और विरक्त के लिये जनशून्य अरण्य में कुटी होनी चाहिये । 

प्र०--भजन में विघ्न क्‍या हैं ? 


उ०--विपषयासक्ति और विपयी पुरुषों का सब्भ भजन से 
प्रधान विध्न हैं। 

प्र०--भजन में क्‍या आवश्यक है 

उ०--शास््रविद्वित कर्मों में निपुणता और सास्तवविक व्यव- 
हार तथा गीता के सन्नदर्वे अध्याय में कहे हुए शारीरिक, वाचिक 
ओर सानसिक तप परम आवश्यक हैं । तीनों हीं तरह की तैयारी 
करनी पड़ती दे । 

प्र०--भक्ति का मुख्य साधन क्‍या है 

उ०--भ्रीभगवान्‌ का शुणगान करना द्वी भक्ति का मुझ्य 
साधन है। औवृन्दावन में रहने से यह साधन सुलभ रहता दे | 


बजे 


| 
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प्र०--भगवद्भाप्ति का क्‍या उपाय है ९ 


उ०--भगवज्नाम स्मरण करना, भगवान्‌ की सेवा करना, 
भगवदूभक्तों की सेचा करना, भगवदुभक्तों का संग करना, भगवान्‌ 
का शुणानुवाद करना, भगवद्भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान्‌ 
का ध्यान करना, भगवान्‌ का नामसंकीतन करना और भगवान्‌ 
मे आसक्ति हो जाना ही भगवशज्ञाप्ति का उपाय है। 


प्र०--भगवद्भक्तों को किन-किन बातों से बचना चाहिये ? 
उ०--(९१) सतमतान्तरों के झगड़े से बड़ी भारी हानि होती 
है; अतः एक-दूसरे पंथ की निन्दा न करे | 

(२) कपट-व्यवह्वार का सबथा त्याग करे | 

(३) स्री, बालक ओर मूर्खों का संग न करे | 

(४) प्रतिदिन छुछ समय के लिये एकान्तवास करे। 

(४) विषयी मनुष्यों का संग त्याग करे । 

(६) विषय-चिन्तन का त्याग करे | 

(७) विषयों के संग से सबथा डरता रहे ! 

(८) परनिन्दा का त्याग करे । 

(६) इन्द्रियलोलुपता भी भजन में बाधक है । इसका 

भी त्याग करे । 
भ्र०--भजन करने में रुचि कैसे बढ़े 
उ०--भजन करने से ही भजन में रुचि बढ़तीं है । 
प्र०--सत्संग करने से भी भजन में रुचि क्‍यों नहीं होती ? 
उ०--एाप की अधिकता होने के कारण नहीं होती । सत्संग 
से तो श्रद्धा और भजन में सी रुचि बढ़ती ही है | 
प्र०--कभ्भी-कसी तो स्वाभाषिक ही भजन सें रुचि होजाती 
है और कभी चेष्टा करने पर भी नहीं होती | इससें क्‍या हेतु दे ? 

उ०--इसमें हेतु हे सत्त्व, रज और तम की प्रवृत्ति ( सन न 
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लगने पर भी ) नियमपूर्वक भजन करने से रज ओर तम की 
निषृत्ति हो सकती है । 


प्रण--भजन किसका करना चाहिये ? 


उ०--जो सबसे बड़ा हो | शुद्ध ब्रह्म प्रथ्वी, शबल ब्रह्म 
बीज, दिरिए्यग अंकुर, विराद वृक्ष और अवतार फल्त दे। 
जिसको फल खाने की इच्छा हो उसको अव॒तारी भगवान्‌ का ही 
भजन करना चाहिये ! 


प्र०--भगवाद्‌ में प्रेम और संसार से वैराग्य कैसे हो ? 
उ«--मैं तो संसार से वैराग्य का प्रयत्न करना कमजोरी 
समसता हूँ | भगवान्‌ में राग होने से संसार में चैराग्य स्वत्त 
ही हो जायगा । हमें तो भगवान्‌ में राग करने का ही प्रयत्न 
करना चाहिये । 
प्र--भंगवान सें राग कैसे हो ? 
उ०--भगवद्िन्तन ही भगवान्‌ में राग होने का साधन दे ! 
हमें तो भगवान्‌ का चिन्तन करने का ही प्रयत्न करना चादिये। 
प्र०«--चिन्तन किस प्रकार किया जाय ? भगवज्नाम का या 
रूप का ? 
उ०--नाम ओर रूप का साथ-साथ चिन्तन करना चाहिये । 
वस, भगवान्‌ का नाम लेते रहें और रूप देखते रहें । 
प्र०--किन्तु स्मरण के लिये भी तो राग की आवश्यकता है? 
उ०--काम करने पर ऐसे प्रश्न नहीं होंगे । बिता राग के 
नाम स्मरण करते रहने से ही राग की प्राप्ति द्ोती है, आरम्भ 
में किसी को राग नहीं होता | 


प्र०--स्मरण करते समय भगवान्‌ के द्शव फी इच्छा रक्‍्खे 
या नहीं 
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उ०--अच्छा तो इच्छा न रखना दी दै, रखे तो भी कोई 
हज नहीं | परन्तु भगवान्‌ के नास, रूप, लीला और धाम को 
कहिपत न ससमे | 

प्र० - भगवान्‌ का रूप दिखायी क्‍यों नहीं देता ? 

उ०--मन्दिर सें जाकर देखो, कया है ? ब्रन्दावन में जिन _ 
सन्दिरों में एक-एक दिन में तीन सौ, चार सौ रुपये का भोग लग 
जाता है, वे क्‍या यों ही हैं ? क्या भगवान वहाँ नहीं है ? तुम्हें 
विश्वास तो है नहीं ! 

प्रः--भगवान्‌ का निरन्तर चिन्तन कैसे हो ? 

उ०--अपने शरीर का चिन्तन करने के लिये कया किसी 
प्रयत्न की आवश्यकता है ? ( इसी प्रकार भगवान्‌ भी तो अपने 
आत्मा दी हैं। ) उनका चिन्तन करना पड़ता है, परन्तु पीछे तो 
चैसा स्वभाव ही पड़ जाता है। बालक को कितना परिश्रम्त करना 
पड़ता है, परन्तु पीछे तो विद्या अभ्यस्त हो ही जाती दे । 

प्र०--आरमस्भ में अभ्यास में केसे प्रवृत्ति होती है ? 

उ०--सत्सड्भ से दी अभ्यास में प्रवृत्ति होती दै। गुरु की 
जैसी शआज्ञा हो, ओंख मूं दकर बसा ही करे । आरम्भ में स्वरूप- 
ज्ञानादि का विचार न करे | 

प्र०--सस्सद्भः कैसे मिलता है ? 

उ०--सत्सक्ष की प्राप्ति पू्पुण्य से ही होती है । संतों की 
कृपा से ही उनकी पहचान होती है । 

प्र०--महात्माओं की कृपा कैसे हो ९ 

उ०--महात्माओं की कृपा तो सभी पर दै । परन्तु उनमें 
अनुराग हुए बिना उसकी पहचान और उसमें विश्वास नहीं 
होता । मुझे कानपुर के पास एक महात्मा मिल्ले थे। उन्होंने एक 
दृष्टान्त दिया था कि जिस प्रकार सूय सबंत्र समान रूप से प्रकाश 
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करता है उसी प्रकार महात्माओं की कृपा भी सब पर समान रूप 
से रहती है; किन्तु चादल का आवरण आ जाने से जेसे उस 
प्रकाश की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही मनुष्य के पापों के कारण 
उसे संतकृपा का अनुभव नहीं होता । 
»€ >८ >८ 

प्र०--मद्दाराज जी ! भगवान्‌ केसे मिले ? 

उ०--अरे ! भगवान से कौन मिल्लना चाहता है ? सब यही 
चाहते हैं कि स्त्री, पुत्र या धन मिल जाय | हर समय श्वास-श्वास 
पर भगवान्‌ की याद करो; फिर देखो, भगवान्‌ कैसे नहीं मिलते । 

प्र०--बावा ! जब हम भजन करते हैं तो हमारा मन कभी 
साकार में लगता है, कभी निराकार में तथा कभी श्रीरांस की 
उपासना करना चाहता है और कमी श्रीकृष्ण की । इसमें ठीक 
क्या है ओर हमें क्या करना चाहिये ? 

उ०--जो कुछ गुरु वतावें वही ठीक है | मनसाना साकार 
या निराकार कुछ भी ठीक नहीं है । गुरुदेव के आदेशानुसार 
किसी एक को इश्टदेव मानकर गुरू के उपदेश किये हुए मन्त्र का 
जप और इष्टदेव के रूप का ध्यान करना चाहिये । 

प्र०--यदि्‌ हम ओीक्ृष्ण का ध्यान करते है तो हमारे ध्यान 
में कभी ओऔराम, कभी हनुमान और कभी ओीशंकरजी आ जाते 
हैं। यह क्‍या वात दे ? इस विघ्न की निवृत्ति कैसे हो ? 

उड०-ऋध्यान में आते हैं तो आने दो, घवराओ मत्त | बस, 
अपने-अपने इप्टमन्त्र का जप किये जाओ । उसे मत छोड़ो । इसी 
में कल्याण है ! 

प्र०--भगवशिन्तन करते समय चित्त संसारी विषयों में 
चला जाता है; इसके लिये क्‍या करें ? 
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उ०--बस, चिन्तन ही करो | चिन्तन करते -करते जब सच्ची 
आासक्ति हो जायगी तब चित्त इधर-उधर कभी नहीं जायगा। 
फिर तो भगवान्‌ के सिवा कुछ भी नहीं सुहावेगा | कहा भी है-- 


तित खान-पान नहिं भाव है । नहिं कोमल बसन सुहावे है ॥। 
तिन विषय भोग सब खारा है | हरि आशिक का मग न्यारा है ॥ 


प्र०--भजन-ध्यान में निद्रा बहुत आती है। इसे दूर ऊरने 
का क्‍या उपाय हे ? 


उ०--निद्रा आने का मुख्य कारण हे भजन में आसक्ति 
न होना । अतः आसक्ति होने से ही इसकी निवृत्ति हो सकती हे । 
यही इसका मुरूय उपाय है | इसके लिये कुछ अन्य उपाय ये हैं-- 

(१) जब ध्यान या जप करते हुए नींद आने लगे तो ध्यान 
छोड़कर पाठ या गुशगान करने लगो। इस प्रकार 
पद्कीतन या नाम-संकीर्तन इसमें बहुत सहायक होंगे । 

(२) अपने इष्टदेव के चरित्रों में चित्त ले जाकर उसे 
द्रवीभूत करो । उनके स्मरण में चित्त इतना डूब जाय 
कि शरीर की सुधि न रहे । 

(३) भगवान्‌ के विरह में रोने से चित्त द्रवीभूव होता है 
ओर इससे जब सत्त्वगुण का आविर्भाव होता है तो 
स्वतः ही तमोगुणजनित निद्वा-तन्द्रा के लिये कोई 
अवकाश नहीं रहता । 

(४) यदि चार पॉच आदसी एक स्थान पर इकट्ठे बेठकर 
जप या ध्यान करें तो निद्रा नहीं आवेगी । 

(५) भय से भी नींद नहीं आती | अतः गुरुदेव के सामने 
बेठकर जप-ध्यान करने से नींद कदापि नहीं आवेगी। , 
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(६) कुककर बेठने से सुपुम्ना बन्द हो जाती है। अतः 
मेरुदुण्ड सीधा रखना चाहिये ओर शरीर को ढीला 
रखना चाहिये। इससे शान्ति और समता बढ़ने लगती 
है तथा रोमांच होने लगता है । 

(७) निद्रा शेप रह जाने से भी नींद आया करती है| अतः 
भजन के लिये बेठने से पहले आवश्यक निद्रा ले लेनी 
चाहिये । हे 

प्र०--सम्पत्ति और विपत्ति क्या दै 

उ०--भगवान्‌ का स्मरण ही सम्पत्ति है और भगवान का 

विस्मरण ही विपत्ति है। 

प्र०--भजन के विघ्त क्या हैं 

उ०--( १ ) भजन से विमुख पुरुषों का सब्भ । 

(२) अधिक बोलना । 

(३ ) विपय-भोग की इच्छा । 

(४ ) अधिक निद्रा । 

(४ ) अति भोजन | 

(६ ) हँसी-सजाक । 

(७) सत््री,पुत्नादि में अधिक आसक्ति होना । 
(८) क्रोध । 

(६) हिसा | 

(१०) कामविकार । 

(११) निन्दादि सहन न कर सकना ! 
(१२) स्वयं दूसरों की निन्‍दा करना । 
(१३) आलतस्य | 

(१४) शोकीनी । 

(१५) प्रसिद्धि । 
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(१६) मान-बड़ाई । 
(१७) गुरुपन | 
(१८) परदोषाचन्तन । 
(१६) द्खिावट। 
(२०) आवश्यकताओं को बढ़ा लेना ! 
>< | >८ 
१. इष्टदेव के अनन्त नाम ओऔर अनन्त रूप है। किन्तु 
हमको एक नाम ओर एक रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिये | 
२. भगवान्‌ को निवेदन करके जो वस्तु खाते हैँ उसे प्रसाद 
कहते हैं | त्रजवासियों का तो टुकड़ा द्वी महाप्रसाद है । 
३. भगवान्‌ का निरन्तर चिन्तन ही भजन का वरीका है। 
७. भजन में जितनी बाधक परनिन्दा है उतना और कोई 
नहीं है । 
: ४, चोरों को जैसे चोरी की चिन्ता में नींद नहीं आती, 
ऐसी बृत्ति जब सजन मे होगी तभी कुछ मिलेगा । 
६. सन्त श्री नारायशस्वामीजी ने क्‍या ही अच्छा कहा है- 
सुने न काहू की कही, कहे न अभ्रपनी बात । 
नारायण वा रूप मे, मगन रहे दिन-रात ॥। 


७. निष्ठा एक ही होनी चाहिये, किन्तु वह दृढ़ हो | ब्रज सें 
एक महात्मा थे । उनके पास एक भक्त आया) उसने कहा, 'मुमे 
दीक्षा दीजिये !? उन्होंने कहा, 'तुम राघे-राधे” कहो और गोवधेन 
की नियम से परिक्रमा किया करो । कुछ काल पश्चात तुम्हें 
उपदेश करेंगे | उसने दृढ़ विश्वास करके ऐसा ही किया | 
कालान्तर में वह बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया | तब उसको गुरुजी 
ने कहा, अब तुम्हें दीक्षा देगा।! वह बोल्ा--महाराज ! मेरी 
दीक्षा तो हो चुकी, अब मुमे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है |? 
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८ संगलमय श्रीहरि का सम्मान करो, बार-बार उनका 
स्मरण करो, प्रत्येक वस्तु मे उन्हीं को देखो, निरन्तर उन्हीं से प्रीति 
करो, उनके विरह में रोओ ओर उन्हीं की याद्‌ मे ऑसू वहाओ । 

६. रुक्सिणीजी से भगवान्‌ ने कहा कि तुमने सब राजाओं 
को छोड़वर मुझे पति क्यों बनाया ? तब वह बोलीं, महाराज ! 
लिस परमात्मा को प्राप्ति की इच्छावाले सम्राद्‌ एवं राजा लोग 
अपने सम्पूर्ण राजवैभव को तिलाझ्ञलि देकर चले जाते हैं, उन 
आपकी तुलना इन राजाओं के साथ नहीं हो सकतो । आप तो 
राजराजेश्वर साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ ही हैं। आप सात्षात्‌ पूर्णनक्ष 
है । इसलिये मैंने सव ओर से चित्त हटाकर उसे आप भगवान 
में ही लगा दिया |! इसी प्रकार हम लोगों को भी अपना मन 
सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों से हटाकर केबल भी भगवान्‌ को ही 
अपेण कर देना चाहिये । 


१०. (१) श्री का दर्शन, (२) सत्री-चिन्तन, (३) स्त्री के 
सौन्दर्य का वर्णन, (४) उनके साथ सम्भापण और (५) उनका 
स्प्श--इनसे बचना चाहिये। ये पॉच काम के साधन है और 
विपयों में ले जाते हैं | तथा (१) भगवद्विग्रह-दुर्शन, (२) भगव- 
बिन्तन, (३) भगवद्गुणानुवाद, (४) मगवद्भक्तों के साथ सत्संग 
ओर (५) भगवद्भक्तों की सेवा--ये प्रेम के साधन हैं और भग- 
यान की ओर ले जाते हैं । 

११. भगवदभजन के साथ इन बातों का ख्याल अवश्य 
रखना चाहिये-- 

(५६) सत्सज्ञ उसी महात्मा का करें जो इष्ट में समानता 

रखता हो । 

(६) परनिन्दा, परल्ली ओर परघन से सबंदा दूर रहे । 

(३) किसी भी संसारी पुरुष से मित्रता न करे | 
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(४) भगवद्भजन को छोड़कर अपनी इन्द्रियों को विषय- 
चिन्तन मे न लगावे । 

(४) स्वाद और बाद-विवाद इन दोनों से बचता रहे | 

/६) जल्दबाज न हो । 

(७) सदा असन्न रहे, उदासी कभी न आने दे! 

(८) कठोर साषण किसी से न करे । 

, (६) जन्म-सत्यु का भय न रक्खे-- 

'सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। 

ताम प्रेम पीयूष हृद, तिनहेँ किये मन मीन । 

१२. भाव से ही भगवान्‌ मिलते हैं, वे भाव के ही भूखे है 
ओर शास्त्रों में भी भाव ही की प्रधानता है । 

१३. बहुत से लोग गंगास्नान करने तो जाते हैं किन्तु वे न 
तो भगवान्‌ के। भजन-कीत॑न करते हैं और न सन्‍्त-महात्माकओं 
के दर्शन ही करते है | कोई ताश खेलता है, कोई चौपड़ खेलता है 
ओर कोई सिगरेट पीता है। ऐसे गंगास्नान से कोई विशेष लाभ? 
नहीं | 

१४. भगवान सें आसक्ति हो जाना दी भशवसद्माप्रि का 
उत्तम उपाय है। 

१४. में सगवान्‌ का हूँ और भगवान्‌ भेरे हैं-इस अभिमसान 
में मस्त रददना चाहिये। 

१६, शास्त्र और आचार्यों का सिद्धान्त है कि राग से ही 
राग छूटता है। हवा बादल पेदा करती है और वही उसे हटाती 
भी है | इसी प्रकार भगवस्माप्ति की इच्छा सांसारिक इच्छा को 
काटती है तथा अन्त मे भगवशज्माप्ति होने पर वह स्वयं भी शान्त 
हो जाती है । 
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१७. जन्म-जन्सान्तरों से हमारा विषयों सें अनुराग हो 
रहा है, इसी से भगवान्‌ से अनुराग नहीं होता । भगवान्‌ सें 
पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा; जैसे निद्रा का अन्त और 
जागना दोनं एक ही साथ होते हैं । 

१८. आजक्ल लोगों ने भगवान्‌ को सट्टे की तरह-जिसमे 
एक ही दिन में लाखों रुपये आ जाते हैं--सममक रखा है। दो 
चार मालाएँ फिरायें और भगवान्‌ हमारे शुल्ञाम बन जायें। 
अरे ! दस वर्ष सें भी भगवान्‌ मिल जायें तो भी बड़ी कृपा है| 
यदि एक जन्म में भी न मिलें तो भी कुछ चिन्ता नहीं, हमारे 
यहाँ तो पुनजन्म होता है। 

१६. सनुष्य तीन कारणों से भजन में श्रवृत्त होने हैं-- 
(१) जो स्वर्गादि की प्राप्ति के लिये भजन करते हैं वे निक्ृष्ट हैं, 
(२) जो पापक्षयपू्वंक अन्तःकरण की शुद्धि के लियेमजन करते हैं 
वे उनकी अपेक्षा अच्छे हैं और (३) जो अकारण भजन करते हैं 
वे सर्वोत्वष्ट हैं। उनका भजन केवल' भजन के लिये ही होता है। 
वे ऐसा किये बिना रह नहीं सकते इसीलिये भजन करते हैं । 

२०. दर्शन करने योग्य तो केवल श्री भगवान ही हैं, संसार 
नहीं | इसलिये भगवान्‌ का ही चिन्तन और भगवजन्नाम का ही 
लप करो । चलते फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते सब 
समय भगवान्‌ को ही याद्‌ करो | यही असली भक्ति है। ज्ञगत्‌ 
को सब बस्तुएँ असत्‌ अतएव नष्ट होनेवाली हैं, फिर उनकी प्राप्ति 
के लिये भक्ति क्यो करते हो ? निप्काम भाव से एकमात्र सत्य- 
सनातन एवं सवाधार भगवान की प्राप्ति के लिये ही भक्ति करो | 

२१. भक्ति करनेवाले सदाचारी लोग सांसारिक बातें नहीं 
सुनते । सांसारिक बातें सुनने से रजोगुण की वृद्धि होती है। 
रजोगुणी मनुष्य में सहनशक्ति नहीं होती, अतः बह बड़े-बड़े 
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अनथ कर डालता है | इसलिये प्रत्येक साधक को सांसारिक बातों 
से सावधान रहना चाहिये। जिस समय बढ़ी से बड़ी गाली 
मुनने पर भरी क्षोम न हो उस समय सच्ष्वगुणी दृत्ति, जिस समय 
काम-क्रोध-ल्ोभादि का आक्रमण हो उस समय रजोगुणी बृत्ति 
ओर जिस समय शाझ्य एवं गुरु के वचनों पर विश्वास न हो उस 
समय त्तमोगुणी च्ृत्ति समकनी चाहिए। भगवान्‌ और भ्तजन 
इन तीनों गुणों से परे होते हैं। 

२२. जिन लोगों का जप और ध्यान सें चित्च नहीं लगता 
थे ही प्रश्न पर प्रश्न किया फरते हैं। जिनका चित्र जप और 
ध्यान मे ल्रग जाता है उन्हें प्रश्नोत्तर के लिए अचकाश ही कहाँ 
है ? जिसे भजन-ध्यान में आनन्द आ गया, और तो क्‍या जिसमें 
थोड़ा-सा भी सच्त्वगुण आा गया, बह क्‍यों किसी से बातें करने 
जगा | किसी से पाँच मिनट बातें करने में भी उसे दुःख मालूम 
होगा। वह ससभेगा कि उसके अनसोत्ञ समय फे पॉच मिनट 
बिना भजन के व्यथे ही बीत गये । जिस प्रकार घन कमानेवाले 
व्यक्ति को बेकार बातचीत करनले के लिये फुसंत नहीं मिलती उसी 
प्रकार भक्त को सी भजन से अवकाश नहीं मिलता । 

२३. शासत्र और गुरु ने जो निश्चय किया है वही छीक 
है । उसी के अनुसार काम करना चाहिये। 

२४. जिस दिन तुस्हारा सन भजन में लग जाय उसी दिन 
समझ लो कि तुम्दारे लिये संसार नहीं रहा । 

२४. बिना निःस्वार्थ हुए सहात्माओ को और मगवान्‌ को 
बाँधना कठिन है। वे तो भ्रेमरूप रम्जु से ही बाँधने सें आते हैं। 

२६. उपासना करने से क्‍या नहीं हो सकता। परन्तु 
भगवान्‌ के सच्चे भक्त उपासना की शक्ति का प्रयोग अपने किसी 
स्वार्थ के लिये नहीं करते । स्वामी हेरिंदासजी जब वृन्दावन से 
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रहते थे तब नित्यत्नति गोपालसदस्रनाम के सौ पाठ किया 
थे । उनका यह नियम लगातार पंद्रह वर्ष तक रहा। पीछे र 
भगवानपुर आये तो उन्हे कुछ रोग हो गया। यदि बे चाह 
उसे दूर कर सकते थे। किन्तु उन्होंने इस तुच्छ शरीर के 
ऐसा नहीं किया। करते भी क्यों? उन्हें तो उस छुष्ठ रे 
भगवान्‌ के स्पर्श की आनन्दाजुभूति होती थी । 

२७, जब तक हृदय से श्रीभमगवान्‌ नहीं आते तम 
उसमें फाम-क्रोधादि बसे रहते हैं) जहाँ हृदय में भगवा 
वास हुआ कि फिर बे कद्दों ठहर सकते है ? फिर तो वे उस 
भाग जाते हैं । 

श्प. हृदय में तो भगवान्‌ का ध्यान हो, सब शर्र 
पुल्कावलि हो जाय, जिहा से नाम का जप हो, नेत्रों से 
घारा चहत्ती हो। इससे बदुकर भक्त का और क्‍या से 
हो सकता है १ 

२६, में एक बार ब्रज्ञ के जल में विचर रहा था | 
एक महात्मा के दर्शाव हुए। मैंने उन महात्माजी से पूछ 
अपना कुछ अनुभव कहिये । तब उन्होंने बड़े प्रेम से हाथ 5 
यह दोहा कहा-- 

हाथ उठा के कहत है, कहा बजाऊं ढोल । 
स्वासा खाली जात है, तीव लोक का मोल ॥ 

३०, सत्स्गन, भगवत्सेवा, श्रीमदूभागवत का पाठ 
भगवन्नाम कीतन-ये चारों सगवस्माप्ति के साधन हैं! 

३१. भजन निरन्तर होना चाहिये | यदि उसमें एक 
का भी व्यवधान होगा तो कई दिनों की सब्वित पूृ'जी 
जायगी | इसलिये नियमित भजन में कभी छुटि नहीं आने 
चाहिये 


ह # उपासना खण्ड, भजन का स्वरूप # | श९श 
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३९. यदि भगवान्‌ का चिन्तन करते हुए हमें संसार की 
:74 ८४ चीजें अच्छी लगती हैं तो समझना चाहिये कि अभी हम अपने 
जय जहय से कोसों दूर है। जब संसार की बढ़िया से बढ़िया चीज 
(३ की देखकर भी हमें घृणा हो तभी समझना चाहिये कि कुछ 
प्रम४४॥ भगवदनुराग हुआ। भ्रगवद्सक्त को तो सभी चीजें तुच्छ 
+५५फ४) दिखायी देनी चाहिये। 
आता २३३. भक्ति और ज्ञान की प्रांतिक्षण बृद्धि होती रहती है, 
गररीनि परन्तु हमें सालूम नहीं होती। एक माला जपने पर भी भक्ति 
जढ़ती है | यदि कहो कि ऐसा मालूम क्‍यों नहीं होता, तो इसका 
77० एगे.ह फीरण यह है कि जीव अत्यन्त सूखा है; इसी से उसे कड़ा भजन 
'हम्श झां.ह फरने पर उसका कोई अभाव नहीं जान पड़ता । जैसे कोई अत्यन्त 
#(# भूखा हो तो दो-चार श्रास खाने पर उसकी भूख शान्त नहीं होती। 


२४. जब दिन-रात भजन की रगड़ हो तसी कुछ हो 
काने शहद सकता है। दिन-रात भजन करना तो मानो रात-द्नि विषयों से 
> परस्तें! युद्ध करना है । है 
अपर ३४. हम हँसना-रोना भी तो नहीं जानते। यदि हसें हँसना- 
रोना आता ततो हम प्रभु के लिये हँस-रोकर उन्हें प्राप्त कर लेते 
»0॥ ओर इस प्रकार हमारा काम बन जाता । 

३६. भजन करने वाले का जब तक राग नहीं होता तब 
# पक उससे सथ्या भजन नहीं हो सकता । किन्तु राण पहले ही नहीं 
३ हा दोता, अत्तः आरम्भ में तो नियम से ही भजन करना चाहिये। 
77% ऐसा करते-करते ही भजन में राग होता दै। किन्तु ऐसा भी तभी 
८ की होता है जब आदरपूवक नियस का पालम किया जाय । वेगार 
; कर (.. समभाक्र जेसे-तेसे नियम पूरा करने से कुछ नहीं होता । भजन 
आदी श्रद्धापूवक, सत्कारसहित, निरन्तर और दीर्घकाल पर्यन्त होना 
ड चाहिये | यदि ऐसा न हो तो समझना चाहिये कि भजन के सास 
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पर वेगार ही दाली जाती दे | जब भजन का राग होता है तो 
सच विपय विपवत्‌ हो जाते हैं। 

३७, जब तक किसी फाम मे क्नगन नहीं होती तब तक 
कुछ नहीं हो सकता | संत शीनारायशस्वामी जी कहते हँ-- 

लगन लगन सब कोइ कहे, लगन कहावे सोय । 

नारायण जा लगन भे, तन मन डारे खोय ॥ 


2८. सगवदूभजन से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तथा 
भजन से ही अप्टसिद्धियों ओर निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त 
होती है । 

३६. यदि तुम भक्ति-मार्ग में हो तो यह सब भगवान्‌ की 
रष्टि है, इसलिये तुम किसी की निन्‍्दा नहीं कर सकते। और 
यदि ज्ञानमार्ग में हो तो यह अपनी ही र॒ष्टि है, फिर अपनी ही 
बुराई तुम केसे करोगे ? अतः दोनों ही सार्गों में दूसरे की निन्‍दा 
करने का अवकाश नहीं दे । 

४०. एक बार छुछ आदमियों के साथ में ऋषिकेश गया 
था । वहों काड़ियो में एक उच्चकोटि के संत रहते थे। वे बढ़ ओर 
पीपल के पत्ते इकट्ठे कर कोयले की स्याही ओर सरकंडे की कलम 
से उन पर भगवन्नाम लिखते रहते थे। वे कहीं जाते-आते नहीं 
थे। एक दूसरे महात्मा उनके लिये क्षेत्र से भिक्षा ले आते थे । 
मेने उनसे पूछा कि भजन करना कब छोड़ दे ? उन्होंने कहा, 
जब भ्रजन करने की शक्ति न रहे |” अर्थात्‌ जब इश्टदेव में मन 
इतना द्रव जाय कि कोई चेष्टा करने की शक्ति न रहे। यह हे 
भजन की अवधि | आज-कल तो बिना कुछ किये ही कृत-क्ृत्य 
दो जाते हैं । 

,... ४१. भजन करनेवालों में जो काम-क्रोधादि दिखायी देते 
हूँ यह सब अन्नदोप है, ओर कुछ नहीं । 
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४२. तुमसे यदि पाठ किये बिना न रहा जाय तो समझो 
पाठ ठीक है, जप किये बिना न रहा जाय तो जप ठीक है और 
कीतेन किये बिना न रहा जाय तो यही असली कीतंन है । यदि 
ध्यान तुम्हारा आहार होगा तो यह आहार कम हो जायगा । जब 
श्रीभगवान्‌ का अनुराग होगा तो भूख कहाँ लगेगी । 

४३ वृद्धावस्था सें तो मगवसद्माप्ति की इच्छा होने पर भी 
भक्ति होना कठिन है। 

४४. दुनिया का चिन्तन छूटा और भगवच्चिन्तन होने 
लगा, कि मुक्ति हुईं । 

४४. भगवत्म्मरण और भगवदूभक्तों का संग करना ही 
भक्तों का मुख्य कर्चाव्य हे । 

४६. भगवान्‌ मे प्रेम हो जाने पर मन, वाणी, श्वास और 
शरीर सभी स्थिर हो जाते हैं । 

४७. ओऔबंगाली बाबा कहा करते थे कि वृन्दावन सें मेरे 
साथी एक महात्मा थे। वे भजन में विघ्न न पड़े इसलिये हर 
समय पाखाने में बैठे रहते थे । इससे सब लोग उनसे घृणा करने 
लगे और उनके द्वारा अधिक से अधिक भजन होने लगा । भजन में 
मन लग जाने पर तो दुगन्ध भी सुगन्ध में परिणुत हो जाती है। 

४८. भगवदूभक्तों के मुख्य कर्तैव्य हैं-- 

(१) भक्ति-बिरोधी ग्रन्थ न पढ़ना । 
(२) भगवज्ञासजप ओर कीतन को ही अपला मुख्य 
साधन बनाना | 
(३) उन सत्पुरुषों का सद्भ करना, जिनसे अपना इंष्ट 
मित्रता हो | 
(४) सांसारिक चर्चा न करना। 
(४) फिसी की निन्‍्दा न करना । 
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(६) अपनी निन्दा सुनकर छुव्घ न होना । 

(७) सवेदा स्वयं अमानी रहकर सबको मान देना । 

(८) सदाचार और सरलता से समय बिताना। 

(६) प्रतिष्ठा से सचंदा दर रहना । 

(१०) प्रतिष्ठा होने पर दुःख मानना ) 

(११) सत्य, मृदु, परिमित ओर उचित भाष्ण करना 

(१२) क्रोधरूपी शंतान से दूर रहना । 

(१३) स्त्रियों से एकान्त में बातचीत न करना 

(१४) प्रतिदिन एकान्त में दो घण्टे भजन करता । 

(१४) रात्रि के अन्तिम प्रहर में तीन से पॉच बजे तक 
मुख्यतया ध्यानाभ्यास करना । 

(१६) अच्छ से सबंेदा भय रखना; अर्थात्त्‌ अपने को 
सिद्ध समझ कर मनमानी न करना । 

४६. विपयचिन्तन से राग-हष होगा और भगवच्चिन्तन 
श्रथवा आत्मचिन्तन के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होगी | अत्तः 
तुम्हें परचर्चा या पराया चिन्तन कभी नहीं करना चाहिये) हर 
समय केवल आत्मचिन्तन द्वी करना चाहिये । जब श्रीभगवान्‌ के 
साथ तुम्हारा सम्बन्ध है तो तुम फापी कैसे रहे ? 

४०- भजन, समाधि और दान देने से जो सुख हो उसे 
दूसरे के सामने नहीं कहना चाहिये, क्योंकि इससे असिमान 
की वृद्धि होती दे । 

४१. अपना बैल खो जाने पर किसान जितना आहुर होता 
है--उस समय उसे जो बेल दिखायी देता है उसे वह अपना ही 
सममभता हे--जव तक भगवान्‌ के लिये तुम उतने ही व्याकुछ 
नहीं होगे तब तक तुम्हें उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 

४२. भगवन्‌ ! आप मुझे जिस प्रकार रखेंगे मुझे उसी 
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प्रकार रहना स्वीकार है । आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि में आपको 
न भूल जाऊँ। 

४३. भगवद्भक्त को प्रत्येक काये के आरस्भ में भगवान्‌ 
का ध्यान करना चाहिये । 

४४. ईश्वर के सामने दिल खोलकर नित्य-प्रति एक घंटे 
तक रोना चाहिये। खूब रोना चाहिये। मान लो, किसी के घर 
में कन्या का विवाह होने वाला हो, बरात भी आ जाय, किन्तु 
घर में एक पेसा भी न हो; वह पुरुष क्या किसी उदार पुरुष के 
पास जाकर बिना रोये रह सकता है? उसी प्रकार वास्तविक 
दुःखी प्राणी अपने दुःख को दूर करने के लिये ईश्वर के सामने 
रोये बिना केसे रह सकता है ? अतः कुछ करने की आवश्यकता 
है। केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा | 

४४. हे जगन्मद्भल ! हे परमपिता ! मेरी बाणी आपके 
गुणकीतंन में, कर्ण महिमाअवण सें, हाथ युगल-चरणा-सेवा में, 
चित्त चरणु-चिन्तन सें, मस्तक प्रणाम में ओर दृष्टि आपके स्व- 
रूपभूत सन्तजनों के दशन में नियुक्त रहे । 

५... ४६. भगवान्‌ का नित्य स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और 
वराग्य का उपाय हे | 

४७, भक्त मोक्ष की इच्छा नहीं करता, कासनारहित भग- 
वत्प्रेम ही उसका एकमात्र प्रयोजन है । 

४८. जेंसे निरन्तर विषयचिन्तन करने से विषय सें आसक्ति 
हो जाती है वैसे ही भगवच्चितन करने से भगवान्‌ में अनुराग 
होता है । 
४६. भगवान मेरे समीप हैं. और सदा रक्षा करते है-- 


ऐसा निश्चय करना चाहिये | 
६०, जक तक मनुष्य पर प्रवृत्ति का बोक्ा लदा हुआ है 
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तब तक इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती । निवृत्ति होने पर ही इष्ट 
की प्राप्ति होती दै। भक्तिपूवक जिसका विश्वास किया है जब तक 
उसमें तलत्ल्ीन न हो जाय ओर सबंत्र वही न दीखने लगे तब 
तक उपासना परिपक्व नहीं होती । 


६१.' इष्ट के अनुसार ही वृत्ति से त्याग या ग्रहण होता है। 
उपासक के लिये बृत्ति को इप्ट मे लगाना ही प्रवृत्ति या भदण है 
तथा संसार से वृत्ति को हटाना ही त्याग है । 


६२. भजन करते समय भूत-भविष्यत्‌ का चिन्तन छोड़ते 
हुए कृष्णाकार वृत्ति करता जाय | वृत्ति गाढ़ होने पर श्रीकृष्ण का 
दर्शान होगा । इसी प्रकार प्रत्येक भक्त को अपने इष्टदेव का दर्शन 
हो सकता है। 


६३. चित्त में भगवान्‌ का चिन्तन हो, इसी का नाम मौन 
है | वाणी रोकने का नाम मौन नहीं है । मितमाषण को भी मौन 
कहते हैं, परन्तु मुख्य मौन तो चित्त के चिन्तन का रुक जाना 
द्दीदे। 


६४. ध्यान के समय केवल अपने इष्टदेव के स्वरूप का ही 
चिन्तन करो। यदि स्वरूप में ध्यान न लगे, सनोराज्य होने लगे तो 
ध्येय की लीलाओं का ही मनोराज्य करो। भगवान्‌ रास अथवा 
श्रीकृष्णचन्द्र ने जो-जो लीलाएं की हैं, उन्हीं का मनोराज्य करते 
रहो । यह भी एक प्रकार का ध्यान है । सक्त का कर्च॑व्य तो किसी 
भी प्रकार संसार के चिन्तन से निकलकर भगवच्चचितन में लगना 
ही है। अतः इष्टाकार वृत्ति को रख कर ही सब कर्म करे | यदि 
रोने की इच्छा हो तो इप्देव की किसी करुण-कथा का चिन्तन 
करके रोवे, हँसने की इच्छा दो तो उन्हीं की किसी हास्यरसपूर्ण 
लीला का चिन्तन करके हँसे ओर यदि खेलने की इच्छा हो तो 
ध्यान द्वारा उन्हीं के साथ खेले। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती 
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है, उसके लिये फिर कोई कर्त्तव्य नहीं रहता । बह फिर आसन 
से बेठे अथवा न बैठे तथा स्वस्थ रहे अथवा बीमार उसका भजन 
चलता ही रहता है। 
६४, भगवान्‌ का भजन करने से चार बातें आ जाती हैं- 

(१) भगदान्‌ के ऐश्वय का अनुभव । 

(२) तात्कालिक तथा अदृष्ट दुःख का अभाव । 

(३) रजोगुण तमोग़ुण की निवृत्ति | 

(४) परमानन्द की प्राप्ति तथा जन्म-मृत्यु का अभाव । 

६६, आचारभअटष्ट पुरुष को भक्ति प्राप्त नहीं होती । 
अखसात्त्विक आहार, ग्रास्यकथा और प्राम्य भावनाओं का त्याग 
करने से भक्ति का उद्य होता दै । 

६७, भक्तों के चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ती 
है उतनी भगवान के चरित्रों को पढ़ने से भी नहीं बढ़ती । अत 
साधकों के लिये भक्तों के चरित्र भगवच्चरित्रों से भी बढ़कर हैं.। 

६८. भगवद्भक्तों को जो प्रेमाओु आते हैं वे ठंडे होते हैं 
ओर आँखों के बीच से निकलते हैँ। उस समय नेत्र बहुत साफ 
हो जाते हैं | इस प्रकार का रोना बहुत सात्त्विक होता है। इसके 
विपरीत जो संसार के लिये रोना होता है उसमें गम आँसू आते 
हैं और वे नेत्रों के कोलों से निकलते हैं । 

६६. भगवान्‌ के विरह में जो आँसू निकलते हैँ, उनका 
बड़ा महत्त्व है। इस विषय में कबीर साहब कहते हँँ-- 

कबिरा हँसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत | 
बिन रोये क्‍यों पाइये, प्रेम-पियारा मीत ॥ 


७०. पाठ से बढ़कर जप है और जप से भी बदुकर 
ध्यान है। 
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७१. अनाहार और अत्याह्र--इत दोनों से भजन नहीं 
होता। निद्रा भी प्रेम की कमी होने पर ही आदी है। जिनका 
भजन में अनुराग है उन्हें आलस्य नहीं आा सकता | सच्वगुण 
दोने पर शरीर में भारापन नहीं रहंता। अधिक खानेवालों की 
अपेक्षा थोड़ा खानेवाले को कम हानि होती है । 


७र. लय और विक्षेप भजन में आसक्ति होने से दूर हो 
जाते हैँ तथा भजन में आसक्ति होती है, नियमानुसार भजन 
करते रहने से । कहा भी है--जहाँ नेम है, वहीं प्रेस है ॥ 

७३. इष्टाकार वृत्ति करना तो अपना काम दै, किन्तु उसकी 
गाढ़ता ठो भगवत्कृपा से ही होती है । यह अपने वश की बात 
नहीं है, तथापि लगे रहना चाहिये। भगवान्‌ अपने अनन्यचेता 
भक्त के योग-च्षेम का निर्वाह करते ही हैं। 

ई ७४. जो काम भगवद्बुद्धि से किया जाता है वह भजन 
द्दीददे। 

७४. भजन के समय साधक को बोलना, दिलना अथवा 
इधर-उघर देखना नहीं चाहिये। वल्कि शान्त स्थिर और सौन 
होकर भजन करना चाहिये | 
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प्र०--सबके लिये सुगम ओर सर्वोत्तम मार्ग क्या है ! 

उ०--मामजंप करना सबके लिये सुगम और सष्ठ है । 

प्र०--नामजप में रुचि केसे हो 

उ०---रुचि होना ही कठिन है। रूचि हो जाने पर तो 
भजन छाटता ही नहीं। विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से 
पड़ों हुआ है | वह धीरे-धीरे बदलेगा । इसलिये उत्साहपुर्वंक नाम 
जप करते रहना चाहिये । इससे ऊबने की जरूरत नहीं है। 

प्र०--श्री कृष्णकीतन क्‍यों करना चाहिये ? 

उ०--ओरीकृष्ण हमारे प्यारे हैं, इसींलिये उनका कीर्तन 
करना चाहिये । प्यारे का नाम लेना दमारी न छूटने वाली आदत 
है । इसलिये प्यारे के नाम का जप, कीतन और उसका गुणानुवाद 
किये बिना रहा ही नहीं जाता | यह भक्तों का मानो स्वभाव दी 
है। इसके लिये भत्ते ही उनकी कोई निन्‍्दा करे । यह एक नियम 
भी है कि जिस प्रकार बनिये से व्यापार किये बिना नहीं रहा 
जाता, कामी से स्री का कीतेन किये बिना नहीं रहा जाता, 
किसानों से खेती किये बिना नहीं रहा जाता, इसी प्रकार भक्तों से 
शीक्ृष्णकीतेन किये बिना नहीं रहा जाता | 

प्र०--महाराजजी ! जो लोग लब्जा और संकोच छोड़कर 
कीतन करते हैं उन्हें बहुत आदमी तो ढोंगी बताते हैं ? 

०-बताने दो ढोंगी । भौंरे को तो रस चूसने से काम | 
जो तमोगुणी होते हैं उन्हें ही मगवन्नाम-क्ीतन में लज्जा आती है। 
प्र०--क्या कीतन करने से ध्यान स्थिर रह सकता है ९ 
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उ०--कीतन भी ध्यान ही है। सगवद्भक्त को भगवान्‌ 
का किसी भी प्रकार भजन-चिन्तन करने से आनन्द आ जाता 
है। भगवान्‌ को याद्‌ करना और इस जगतू को भुलाना--यही 
हमारा लक्ष्य है। कीतन करो, कीतन से थक गये हो तो जप करो, 
जप से थक जाओ तो स्वाध्याय करो और स्वाध्याय से भी थको 
तो ध्यान करो तथा ध्यान से भी थक जाओ तो भगवच्चर्चा करो। 
समय को व्यर्थ बातो में नष्ट न करो। हर समय भगवान्‌ का 
चिन्तन करते रहो । 


प्र--कीर्तन में कॉम पीटने से क्‍या पुण्य होता होगा ? 
उ०--यदि पुण्य नहीं होता होगा तो पाप भी तो नहीं 
होता | जब तुम सुल्फा, बीड़ी, तम्बाकू आदि का सेवन करने और 
ताश खेलने को घुरा नहीं मानते तो इसीको क्यो घुरा मानते हो ? 
कुछ न करने से तो यह्‌ अच्छा ही है-- 
' भाव कुभाव श्रनख आलस हू । नौम जपे मगल दिसि दस हू ॥ 


प्र०--श्रीकृष्णकीतंन से कया लाभ है ? 

उ०-श्रीकृप्णकीतन से साधक को भगवान्‌ ओऔक्षृष्ण के 
दर्शन होते हैं ओर उन सिद्धों को जिन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दुशन 
हो गये हैं, अपने प्यारे के नाम लेने में परम आनन्द आता है। 

प्र८--महाराजजी, सकीतंनोत्सवों का लक्ष्य क्या दोना 
चाहिये ? 

छ०--में तो कद्दता हूँ कि हरिनामसंकीर्तन हरिनाम में 
आसक्ति होने के लिये दी होना चाहिये। भगवान्‌ के दर्शन या 
किसी अन्य हंतु से नहीं । 

प्र०--तो क्‍या भगवन्नास में आसक्ति होना भगवददशंन से 
भी बढ़कर हे ? 
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उ०--हाँ, अवश्य बढ़कर है भगवस्ञाम में आसक्ति हो जाने 
के बाद दर्शन हों चाहें न हों, साधक को परवा नहीं रहती | उसको 
दर्शन देने के लिये तो भगवान तैयार ही रहते है । 

प्र०--मन तो लगता नहीं, ऐसी अवस्था सें क्‍या केवल 
जिह्ा से नामजप करते रहने से विशेष लाभ हो सकता दे ९ 

उ०-अवश्य लाभ होता है, क्‍योंकि सांसारिक काम भी 
बिना मन लगे करने से पूरा हो ही जाता है । जेसे बहीखाते का 
काम करते समय भी मन भ्रमण करता रहता है, किन्तु इस प्रकार 
बिना सन लगे भी करते रहने से वह काम पूरा हो ही जाता है, 
चेसे ही बिना मन लगे केवल जिह्ना से ही जप करते रहने पर भी 
सफलता अवश्य मिलेगी । 


प्र०--नामजप, नामस्मरण ओर नामकीतन में कोन ओछ्ठ 
है ? वाणी द्वारा होनेवाले, उपांशु और मानसिक जपों में कोन- 
सा जए उत्कृष्ट है ! 

उ०--साधारण जनता के लिये नामसंकी तन विशेष लाभप्रद्‌ 
है, और जो सयतचित्तवाले है, उनके लिये जप अधिक उपयोगी 
है। प्रारम्भ में उच्चारण करके जप करना चाहिये, फिर उपांशु और 
उसके बाद सानसिक जप करना अच्छा है। जेसे-जैसे सन समा- 
हित होगा वैसे-वेसे ही सानसिक जप अधिक प्रिय लगने लगेगा। 

प्र०--संकीतन में जो स्वर-ताल् आदि का रस आता है, 
वह क्‍या बन्धनकारी है ! 

-5| ०--चह भक्त के लिये तो बन्धनकारक हो नहीं सकता, 
क्योंकि उसकी उसमें भगवदीयता की भावना है--बह उसे श्रव॒ण- 
रस न समझकर सगवद्गस समझता है । अतः भगवसद्माप्ति का 
साधन होने के कारण वह उसके बन्धन का कारण नहीं हो सकता। 


हों, जिज्ञासु की अवश्य उसमें उपेक्षा रहती है, क्‍योंकि उसकी- 


जि लिन म+ी। अनन्त जन आरनन+ अाजिओज अजा> | 
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उसमें भगवद्धावना नहीं होती । इसके सिवा भगवद्मेम उसका 
लक्ष्य भी नहीं होता | वह तो भगवत्तत्त्व का जिज्ञासु है। अतः 
उसे ये स्वर-ताल भी विषयरूप प्रतीत होने के कारण हेय ही प्रतीत 
होते हैं| परन्तु बोधवान की उनमें न तो देयबुद्धि होती है और न 
उपादेयबुद्धि ही; उसकी दृष्टि में तो सब कुछ त्रद्मस्वरूप हीं है । 

प्र०--कुछ लोग आपके ऊपर आज्षेप करते हैं कि आप 
लोगों को.सन्ध्या-गायत्नी का उपदेश न देकर संकीतंत का ही उप- 


देश क्यों देते हैं ! 
उ०--भाई ! में यह कब कहता हूँ कि संध्या मत करो में 


तो कहता हूँ कि जो संध्या कर सके थे अवश्य करे। किन्तु जो 
श्रच्तुर नहीं जानता, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता ओर न जिसे 
पढ़ने-लिखने का समय दे वह मेरे कहने से रूध्या कैसे याद कर 
सकता है ? उससे में कह देता हूँ कि कीत॑न करो | यदि कीत॑न के 
लिये भी न कहूँ तो वे कुछ भी नहीं करेंगे । 
प्र०--महाराज जी ! बहुत-से परिडत लोग कहते हैं कि 
फीतेन मे ओकार का उच्चारण नहीं करना चाहिये । इसे सब नहीं 
बोल सकते । शुद्र का इसे उच्चारण करने में अधिकार नहीं है । 
उ०--यदि मना करते हैं तो मत बोलो, शास्ध के विरुद्ध 
मत चलो । हमारा 'कृष्णः नाम तो सब नामों से बढ़ा है। देखो 
मुझे वज्ञाली स्वामी से एक श्लोक प्राप्त हुआ है, उसमें श्रीकृष्ण 
नाम की कितनी सहिसा है--- 
वा पापपहीभृतां भवग्रदोद्रेकस्य सिद्धौपध॑ 
मिध्याजाननिणा विशालतमसस्तिग्मांशुविम्बोदय: 
ऋरवलेशमहीरुहाम्ुरुतरज्वालाजटाल: शिखी 
द्वारं निवृ तिसझनो विजयते कृष्णेति वर्शाह्रयम्र ॥॥४४ 
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प्र०--लोग कहते हैं. कि केबल जिह्ा से नामजप करते रहने '« 
से कोई लाभ नहीं, किसी मे कहा है-- 


कर मे तो माला फिर, जीभ फिरे मुख माहि । 
मनुवाँ तो चहुँ दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि 


उ०--ऐसा कहने वालों की बात मत सुनो । उन्हें कहने 
दो । अपने को तो जैसे बने बैसे भगवज्ञाम-स्मरण करते रहना 
चाहिये। थंदि मन भगवान मे लग जायगा तो फिर तो भजन । 
फरने के लिये कददना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति से तो' 
फिर निरन्तर भजन ही होगा | जब तक मन नहीं लगता तभी तक 
भजन करने के लिये जोर लगाना पड़ता है। केवल जिहा से भजन 
करते-करते भी भजन में मन लगने लगता है। जो काम अधिक 


समय तक किया जाता है उसमें मन को लगना ही पढ़ता है--यह 
नियम है | 


प्र०--निरन्तर भगवद्कार वृत्ति कैसे रह सकती है ? 


उ०--तीजत्र अभ्यास करने से वृत्ति क्षुण-क्षुण में भगवान्‌ 
का चिन्तन करती है । इसी को भगवद्कार वृत्ति कहते हैं । बृत्ति 
चुण-चुण में बदला करती है | इसलिये विशेष प्रयत्न करने पर 
ही उसे भगवदाकार किया जा सकता है । तथापि भक्त लोग 
पुरुषार्थ (अपने प्रयत्न) को प्रधान नहीं मानते । वे तो कहते है कि 
जो कुछ होता है भगवत्कृपा से दी होता है । 


के लिये वज्र, सँसार-रोग के झ्रावेश को शान्त करने के लिये श्र्रूुक औपघ, 
भज्ञानरात्रि के सघन अन्धकार के लिये सूर्योदय, क्रूर क्लेशरूपी वृक्षो के 
लिये प्रचण्ड ज्वाला-मालाओो से मण्डित भ्रग्ति श्ौर शान्तिसदन का खुला' 
द्वार है । 





अद्धन्न्म्न्न्ष्ाटटा सा >> || 
अ्ंव्स्ल्मन्न्न्व्टिि:: 5 ३ | कं 
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प्र०--भगवान्‌ की आज्ञा समझकर पुरुषा् करे ओर 
॥ जो लाभ हो उसे भगधान्‌ की कृपा से हुआ समम्के त्तो कया हज 


उ०--यही तो भफ्तों का सिद्धान्त है | ऐसा ही तो स 
घाहिये | ऐसा माननेचाले को अमिमान नहीं द्ोता | 


प्र---महाराजज्ञी ! बहुत-से विद्वान लोग भगवन्नाम 


जपते ? 
उ०--भगवस्कृपा बिना श्री भगवश्नाम नहीं लिया 
ओर न उसमें प्रीत्ति ही होती दे | 


प्र०-क्या निराकारोपासको के लिये भी वीतेन उपयोग 
उ०--जप और कीतन दो धस्तुएँ नहीं हैं। जो जप कर 
यह कीत्तेत भी कर सकता है | निराकारोपासक भगवान की 
तो नहीं कर सकते, क्रिन्तु जप या कीत॑न करने का उन्हें 
अधिकार है। जप एवं कीर्तन से धृत्ति भगवदाकार होत 
लक्ष्य निगु ण॒ हो अथवा सगुण, दोनों ही में जप या कीत् 
वृत्ति तदाकार द्वो जाती है । इसलिये जप और कीतन तो 
कर सकते हैं। किन्तु जिज्ञासु साफारोपासक एवं निराकारो' 

इन दोनों ही से विज्नक्षण होता है । उसके लिये अवण 
। ओर निद्ध्यासन ही मुख्य हैँ कीतन उनके लिये गौण है 
श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन तो करता ही है, किन्तु थोब 
प या कीत॑न भी करे तो उसके लिये इससे कोई हानि नहं 
ये तो उसके सहायक हीं होंगे । किन्तु उपासकों के लिये 
मुख्य साधन हैं। वर्तमान काल में तो कोई-कोई ऐसे 
न्‍ सु होते हैं जो प्रणव का जप भी नहीं करते । वे कीतंन 
करेंगे। ऐसा के लिये हमर कुछ नहीं कहना है । वे दनिर 
बातें तो कर सकते हे, परन्तु कीर्तन नही कर सकते, जब नह 

सकते ओर न ध्यान ही कर सकते हैं । 
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प्र०--एक देवता पा उपासक दूसरे देवता का नासकीत्तन 
ओर पूजनादि कर सकता है या नहीं ? 

उ०--अच्छी तरह कर सकता है। परन्तु कर सकता है 
अपने इष्टदेव से अनुराग होने के लिये ही और तभी तक कर 
सकता है जब तक अपने इष्टदेव सें पूर्ण अनुराग न हो। बैधी 
ओर गौणी भक्ति में तो सभी छुछ कर सकता है, परन्तु रागा- 
त्मिका भक्ति प्राप्त होने पर सब छूट जाता है । 

प्र०--संकीर्तन ज्ञान-प्राप्ति में कारण हो सकता है या नहीं 
ओर हो सकता है तो किस प्रकार ९ 

उ०--ज्ञानेच्छु साधकों के लिये कमे ओर उपासना 
अन्त:करण की शुद्धि के लिये होते हैं । कीतन भी कर्म और 
उपासना के ही अन्तर्गत है। अतः उससे उनके अन्तःकरण की 
शुद्धि होगी और अन्‍न्तःकरण शुद्ध होने पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 
डोगी। किन्तु ज्ञानेच्छु का लक्ष्य भगवस्माप्ति नहीं होता चह तो 
प्रेमियों का लक्ष्य है। अतएव भगवद्येमियों के लिये तो कीर्तन 
साधन दे ओर साध्य भी तथा ज्ञानमार्गियों के लिये वह केवल 
अन्‍्तःकरण की शुद्धि का ही साधन हे | 

प्र०--कहते हैं, योग से चित्त शान्त होता है । क्‍या यह 
ठीक है ? 

उ०--यह भी ठीक है। परन्तु जप के अन्द्र भी अनन्त 
सामथ्य है। इसलिये जप सें तत्पर हो जाना चाहिये | उसी से 
सब कुछ प्राप्त दो जायगा । 

> >< >< 

प्र०--छंकीतंन के समय जिस नाम की घ्वन्ति उच्चारण 
करे उसके साथ चामी का ध्यान करना आवश्यक है। किन्तु महा- 
मंत्र के एक चरण सें तो हरि! ओर रास? है तथा दूसरे में हरि? 
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ओर 'कृष्ण” नाम हैं। सो क्या एक पद बोलने के समय श्रीराम 
का ध्यान करना उचित है ओर दूसरा पद बोलने के समय उस 
ध्यान को बदलकर ओकृष्ण का ध्यान करना चाहिये? ऐसी 
डुविधा होमे से तो ध्यान ठीक नहीं हो सकता । ऐसी स्थित्ति में 
क्या कर्च्॑व्य दे ? 

उ०- भक्त वो सद्देव एकमात्र अपने इप्टदेव का ही ध्यान 
बरना चाहिये। मन्त्र में जो इष्टदेव का नाम है वह तो उसका है 
ही। उम्के अतिरिक्त जो अन्य नाम हैं वे भी अपने इप्रेव के 
ही स्मभने चाहिये। जैसे महासन्त्र का जप या कीतन करते समय 
कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिये | जब वह 'हरे राम हरे राम रास 
राम हरे हरे? पद्‌ का उच्चारण वरे तो भी अं कृष्ण का ही ध्यान 
रक्‍्खे और यह समझे कि 'राम? भी श्रीकृष्ण का ही सास है; 
क्योंकि 'राम? उसी को कहते हैं जो सब जगह रमा हुआ है अथवा 
जिसमें योगीजन रमण करते हैं। ओक्षप्ण में यह नाम पूर्णतया 
सार्थक है, क्योंकि वे सब जगह रमे हुए हैं और योगी उनमें 
रमण करते हैं। इसी प्रवार रामभक्त को जब वह हरे कृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे! उच्चारण करे तो भी श्रीराम का ही 
ध्यान करना चाहिये, वर्योाकि रास था नाम “कृष्ण? भी है। “कृष्ण! 
का अथ खींचने वाला? है । जसे श्रीकृष्ण मन को खींचते हैं उसी 
प्रकार रामजी भी उसे अपनी ओर खींचते हैं। इसी प्रकार यदि 
शिव के नाम का कीछन करें तो भी राम या कृष्ण के भक्तों को 
अपने इप्टदेव का ही ध्यान करना चाहिये, क्‍योंकि उनके इष्टरेव 
का नाम 4शव! भी है । शिव का अर्थ है 'मंगल्कारी? सो राम 
आर कृष्ण भी मंगलकारी हैं ही | अत: उनका नाम शिव भी हो 
दी सकता है| सें तो यह कहता हूँ कि अच्छे-बुरे जो कुछ भी 


नाम है वे सब भगवान के ही हैं। अतः भक्त को उनमें इष्टबुद्धि 
दी करनी 'चाहिये। 








छः 
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प्र०- धिद्वान्‌ लोग भगवान्‌ का नास क्‍यों नहीं जपते 

७०--भगवत्कृपा के बिना भगवन्नाम नहीं लिया जाता 
ओर न उससें प्रीति हा द्ोती है। भगवत्कृप कब और किस पर 
हं।ती है--यह हम नहों कह सकते । 

प्र८--भगवान्‌ का जोर-जोर से नाम लेने से क्‍या लाभ है 

उ०--भक्त लोग अपने प्यारे का नाम जोर-जोर से लेकर 
आनन्दित होते हैं । 

प्र«--नामकीतं न में सबकी निष्ठा क्‍यों नहीं होती ९ 

उ०--जिस ग्रफार स्कूल में दो सो लड़के पढ़ते हैं, परन्तु 
परीक्षा मे सभी उत्तार्ण नहीं हाते | हा, बार-बार प्रयत्न बरें तो 
ओर धब भ। उत्तीणं हो सकते हैं; इसी प्रहार नामकीर्तन में 
एका-एक सबकी न्छ्ठा नहीं होती, किन्तु बार-बार कीत॑न करने 
से सभी की निष्ठा हो सकती द। आसक्ति का नाश होने पर ही 
तुम्हें भगवन्नाम-निष्ठा की उपलब्धि होगी | नामकीतंन करने से 
मनुष्य की तदाकार वृत्ति हो जाती है। जो रामनाम-कीत॑न करते 
हैं बे राम को प्राप्त होते हैं. तथा जो क्ृष्णनाम-क्ीतन करते हैं 
वे कृष्ण को प्राप्त द्वोते हैं। इसी प्रकार अपनी-अपनी घारणा के 
अनुसार हिन्दू , मुसलमान, ईसाई आदि सब ईश्वर को ही प्राप्त 
होते हैं । 

प्र०--तच्त्वज्ञान या भगवतद्माप्ति के लिये क्या साधना 
फरनी चाहिये ? 

उ०- चोरी, हिंसा, व्यभिचार, नशा, जुआ, मूठ, गाली, 
सुगली, असम्बद्ध प्रल्ञाप, दुसरे का अनिष्ट चिन्तन, परधन लेने का 
सझ्ुुल्प और देह में आत्मदु द्व-इन सबका त्याग और दैवीसस्पत्ति 
का प्रहण-ये भगवज्माप्ति के साधारण उपाय हैं। त्याग की 
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भावना और भगवत्त्मरण--ये दो असाधारण साधन हैं।र 
३ अप 


का अथ दे जप । जप के लिये मैंने तीन मन्त्र चुने हैं-- 
(९) हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
(२) “नमो भगवते वासुदेवाय । 
(३) “नस: शिवाय । 
भर ओर >८ 
प्र०--कींतेन करने की विधि क्‍या है ? 
उ०--कीतंन सें तीन बातों पर दृष्टि रखनी चाहि 
(१) कीतेन का स्थान, (२) कीतन करने वाले और (३): 
लोग । स्थान परम साक्त्विक और भगवान्‌ के चित्र तथा ६ 
पताका आदि से सुसज्जित होना चाहिये । दशकों में भी 
नास्तिक या बहिम्रु ख पुरुष न हो) कीत॑नकारों को सब 
चित्त हृटाकर नेत्र मूँदे हुए अनन्य भाव से भगवान्‌ कौ 
सूचि का चिन्तन करते हुए कीतेन करना चाहिये। जब व 
समाप्त हो जाय तभी नेन्न खोलने चाहिये। इस प्रकार कीतेन 
से बहुत शीघ्र मगवल्क्ृपा होती है । 
प्र८--एक आदमी को तो नाम जप में आनन्द आ 
ओर दूसरा बेद्पाठ सें मस्त है । इन दोनों मे कोन ठीक है ' 


उ०--नाम्र जप से नामाकार वृत्ति हो जाती है ओर ज 
कार वृचि का अन्त हो जाता है। पीछे जब नाम मे आसक्ति 
है तो ऑसू आने लगते है और मगवद्सुराग की श्राप्ति दो: 
है। किन्तु जो वेदपाटी दे वह तो अधिक से अधिक स्वः 
प्राप्ति कर सकता है| उसे भगवान्‌ नहीं मिल सकते । 

>८ 9९ >< 
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"+ जिज्ञासु--श्रीमहाराज जी ! में आपका नाम सुनकर आया 
सा है| सुमे क्‍या करना चाहिये ? मेरा कल्याण किस भ्रकार होगा, 
| स्रो कृपा करके बताइये । 
ऐ। बाबा--तुम कौन-सा मन्त्र जनते हो े 
॥' जि०--गायब्री मन्त्र की एक माला जपता हूँ । ; 
बाबा--अरे ! एक साला गायत्री से क्‍या होगा ? कस से 
कम ग्यारह माल्ना नित्य जपो तो कुछ चमत्कार हो सकता है।  £ 
( जि०--महाराज ! में ब्राह्मण हूँ और एक व्यक्ति के यहाँ 
रसोई बनाता हूँ। गरीब आदमी हूँ । मुझे; इतना समय नहीं 
मिलता जो ग्यारह माला जप सकू । 
बाबा--अच्छा, तुम गायत्री को तो एक ही माला जपते रहो ।' 
किन्तु इसके सिवा ओर सब समय कास-काज करते हुए ही , 
.. राधेश्याम-राधेश्याम! जपा करो । इस प्रकार निरन्तर सामजप ; 
, करने से बड़ा लाभ होता हे, समगवन्नाम मे बड़ी अद्भुत शक्ति है।। 
#. इसका निरन्तर जप करने से भगवान्‌ के दर्शन भी हो सकते 
५४ | ५८ >८ >८ 
री १. जब तक किसी चीज का लोभ नहों होता तब तक उसे 
पाने और सुरक्षित रखने की घुन सवार नहीं होती | इसी से जब 
तक हमार नाम से लोभ नहीं होता तब तक नासजप सें प्रीति 
होना भी कठिन है । नाम का लोस' होने पर तो स्वतः ही हर 
समय जप होने लगेगा । फिर तो एक मिनट भी व्यर्थ बात करना 
बुरा जान पड़ेगा । जिस प्रकार घन के लोभी को पॉच मिनट भी 
अपने व्यापार को छोड़ना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार भगव- 
न्लाम का लोभी पाँच मिनट भी व्यथे बात नहीं कर सकता | 
२. जप सबसे कठिन चीज है। में तो ज्ञान और ध्यान से 
भी जप को कठिन समझता हैँ | लोग ज्ञान की बातें तो रात-द्नि 


आज ख झ॑+- 


5 है. उबल्जछन 


फेस... 2 
्््न 
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कर सकते हैं, परन्तु उन्हें जप करना कठिन है । सच प्रकार की 
बातें छोड़कर निरन्तर एक ही मन्त्र को जपते रहना साधारण 
बातें नहीं है । जप में बड़ी बिल्नक्षण शक्ति होती है। 


३, नाम मन्त्र से भी बदा है, क्‍योंकि मन्त्रत्प में विधि का 
घन्धन है, उब कि नामजप में विधि-विधान की कोई आवश्यकता 
नहीं है | जेसा कि गोम्वामी तुलसीदास जी कहते हैं-- 
नाम लेत भवसिन्धु सुखाही । करि विचार देखहु मन माही ॥* 


सास की यह महिसा कोई कह्पना नहीं, सबंधा सत्य है । 


४. जिसकी राम नाम में निष्ठा हो गयी उसके लिये संसार 
में सया कास वाकी रहा ? 


४. तुम जिस समय कृष्ण नाम लो उस समय अपने को 
गोलोक में समझो | 


६. नाम के अभ्यास से नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे 
ध्यान करने वाले को दिव्य गंध एबं दिव्य दर्शनादि चमत्कार होते 
हैं बैसे ही नामजप करने से भी होंगे । भगवाव्‌ के दर्शनों की चाह 
होगी तो वे भी तत्माल दर्शन देंगे । विश्वास होने पर तो केवल 
लामजप से भगवान्‌ के दर्शन हो सकते हैं | जो काम अधिक 
करता है वह सज्नन भी अधिक करेगा | जो काम नहीं करता 
उससे भजन भौ नहों हो सकता हाँ सम जन धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ 
तो फाम अपने आप कम होता जायगा | यदि भजन में अत्यन्त 
प्रेम है तो घर छोड़कर एकान्त में भजन कर सकते हो । भजन में 
कोई विध्न कर ही नहीं सकता । इसलिये पहले शरभ्यास करना 
चाहिये, कुछ समय भजन-कीर्तनादि करना चाहिये और थोड़ी 
देर गुणासुबाद करना चाहिये | इससे मजन में मन लग ज्ञायगा 
यदि पेसे पास हो तो साधु-सेबा भी करो । 


न्न्ज 


हे. 20 अं. ज््एर अं आर आऔे न ६४ 


पेड - चिा हनी 
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७. श्रीकृष्ण के गुणानुबाद में कमकाण्ड की तरह आचार- 
विचार का कोई नियम नहीं है। वहाँ तो गौ दुद्दते, भाड़, देते 
दही मथते तथा हर एक काम करते हुए प्रजबालाएं श्रीकृष्ण का 
गुणगान किया करती थीं । | 

८. कल्याश' मासिक पत्र ने ध्यानमद्ित नामजप की महिमा 
गाकर संसार का बड़ा उपकार किया है, क्‍योंकि सब लोग जप 
के साथ ध्यान नही' करते । अतः ध्यान के बिना उन्हे विशेष लाभ 
भी नहीं होता | भत्रन कैसे करना चाहिये, इस विषय में गोस्वामी 
तुलसीदास जी कहते हैं:-- 

कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 

तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
लोभी की भाँति नाम अधिकाधिक मात्रा से जपना चाहिये और 
कामी की भाँति निरन्तर स्वरूप का ध्यान करना चाहिये । 


॥ 
६, इष्टवेंव के अनन्त नाम और अनन्त रूप हैं, किन्तु हमारा' 


तो एक नाम और एक रूप में ही अन॑न्‍्य प्रेम होना चाहिये । 

१०. भगवान से भगवनज्नाम अलग हे, परन्तु भगवन्नाम से 
भगवान्‌ अलग नहीं है| नाम के अन्दर भगवान्‌ हैँ। 

११. गोस्वामी तुलसीदास जी की 'नास लेत सवर्सिधु 
सुखाहीं । करहु विचार सुजन॑ मन माह्दी! इस चौपाई को सब 
लोग गाते हैं, किन्तु फिर भी भगवन्नास नहीं जपते और भगव- 
मन्तासकीतन भी नंद्वीं करते | भगवान्‌ तो अनन्त सौन्दर्य की खान॑ 
हैं, फिर भी उनकी ओर सन नहीं जाता । इसका कारण यही 


है कि श्रीभगवान्‌ का क्पाकठाक्ष नहीं है । अपनो पुरुषार्थ भी 


हो और भगवत्कृपा भी हो, तभी फाम बनता है। 
१२. ऋषियों ने यह निश्चय किया है कि भगवधचिन्तन ही 
विधि हे और जगच्चिन्तनन ही निपेघ है । जगच्चिन्तन का 


| 
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परिणाम ही यह देह है । सगवच्चिन्तन करने से यह दिव्य हो 
जायगा। अतः सबंदा भगवान्‌ का चिन्तन करना चाहिये! बस, 


भगवन्ञास की रट लगा दो-कलियुग करम न घरम विवेकृ। 
रास नाम अवलम्बन एकू 7? 


१३, जो जितना अधिक जप करेगा उछ्ते उतनी ही अधिक 
शीघ्र सिद्धि मिलेगी । सोलह नाम के महामन्त्र की कम से कम 
सोलह माला, द्वादशाक्षुर मन्त्र की कम से कम बारह माला ओर 
““लेस: शिवाय” मन्त्र की कम से कम पचास मालाएँ नित्यप्रति 
फेरनी चाहिये । अधिक जितनी कर सके उत्तम है। जिस व्यक्ति 
को जिस मन्त्र में प्रीति हो उसे उस एक ही मन्त्र का जप करना 
चाहिये । त्याग की भावना के लिये परद्र्य का त्याग करे, पुरुपार्थ 
से यथावश्यक्र द्रव्योपाजन करे, विपयों में आसक्ति का त्याग 
करे यथाल्षाम सन्तुष्ट रहे त्था उ्याज के ब्याज (सूद द्र-सूद ) से 
बचे । इन नियमो का पालन किये बिना तत्त्वजञान की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । इससे भी शीघ्र तक्तजज्ञान॑ की प्राप्ति का उपाय है 
सद्गुरु की प्राप्ति! सद्गुरु मिल जाने से उसे शीघ्र द्वी सिद्धि दो 
जाती है | सदूगुरु जो नियम वतलावें उन्हीं का पालन करे । 


१४. अधिक जप करने से शरीर के परमारु सन्‍्त्राकार ह्दो 
जाते हैं। 


१४, भगवश्नामस्मरण करने के लिये शुचि-अशुचि, छुससय- 
कुसमय ओर सुस्थान-कुस्थान का विचार नहीं करना चाहिये । 

... १६- भगवानके अनन्त नाम हैं, अनन्त शक्तियों है, अन॑न्त 
रूप हैं ओर अनन्त भाव हैं। किन्हीं-किन्हीं महानुभाव ने अनन्त 
नाम और अनस्त शक्तियों ये दो ही पक्ष माने हैं. । इस प्रकार 
जब उनके अनन्त नाम हैं तो श्रीकृष्ण” 'भऔीराम” “श्री शिव! ये 
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भगवन्नाम क्‍यों नहीं हो सहऊते । जो इन्हें भगवनज्नाम नहीं मानते 
वे उक्त सिद्धान्त से अनभिज्ञ है। 


१७ कीतन करनेवाल्नों को सन्ध्या अवश्य करनी चाहिये । 
यह नहीं सोचना चाहिये कि हम कोतंन करते हैं, हमें सन्ध्या 
करने की कया आवश्यकता है। 


१८ कोतन करनेवाले भक्तों से मेरा निवेदन है कि वे 
कीतेन करते समय बिना भाव की विशेषता के दिखावटी गिर 
पड़ना, मूच्छित हो जाना, रोना नाचना आदि न करे तो अच्छा 
दो | यदि अत्यन्त बढ़े हुए भाव के आवेश से कोई सावधान न 
रह सकता हो तो दूसरी बात हे । 


१६, भाई, में यह नहीं कहता कि ध्यान सत करो। किन्तु 
एक आदमी तो केवल ध्यान ही-करता हो और दूसरा ध्यान भी 
करता हो और समय मिलने पर कीतेन भी--तो थोड़े ही दिनों 
में देख लोगे कि कोन अधिक उन्नति करता हे । ु 


२०. कलियुग सब युगों से खराब है, परन्तु तो भी देवताओं 
ने भगवान्‌ से प्राथना की कि हम कलियुग में पदा हों। इसका 
कारण यही है कि इस युग में केवल श्रीमगवन्नाम जप और कीतंन 
से ही मोक्ष मिल-जाता है । 


२१. सब यज्ञों में जपयज्ञ ओष्ठ है। ओर यज्ञों में तो यह 
देखना होता है कि उसमें काना न हो, कुछी न हो, बिधुर न हो, 
अविवाहित न हो, आदि-आदि; किन्तु जपयज्ञ में ऐसों कोई बात 
नहीं देखी जाती । इसमें तो चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे 
स्त्री या शूद्र हो, सभी का अधिकार है। 

२२. में अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आज-कल 
सगवन्नासमजप और, जितेन्द्रियता ही सब कुछ है । तत्त्वज्ञान 
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कलियुगी जीवों की समझ में नहीं आ सकता । तच्तज्ञान तो 
पचित्र हृदय्वार्ला को ही होता है । ओर हृदय तब पचित्न होता 
है जब सब प्रकार की पवित्रताओं का पालन किया जाय । 

२३. सबसे कठिन चीज क्‍या है? जप | ओर बुद्धि को 
पवित्र करनवाली चाज क्या हैं! जप | जप यदि एक आसन से 
किया जाय ता बहुत अच्छा है। 

२४, जिस दिन हमारी नाम से आसक्ति हो ज्ञायगी उसी 
दिन भक्ति महारानी आ जायेगी । 


२४, भगवन्नामकीत्त॑न से ही उद्धार हो सकता है-- 
दिखो जी ऐसो राम नाम रसखान | 
सूरख याक्रो मरम न जाने पीवे चतुर सुजान ॥ 


२६. जिनकी चिचार में रुचि नहीं है और जो भगवदगुणा- 
मुबाद में ही मस्त हैं वे दी उत्तम हैं। पाप कर्मों को ध्वंस करने 
के लिये भी जप करने की आवश्यकता है। इसी से ज्ञान-बेराग्य- 
युक्त भक्ति की श्राप्ति होगी । इसको भी अनिर्विण्ण चित्त से करता 
चाहिये देहनाशपर्यन्त इसे तत्परता से करते रहना चाहिये । पुनः 
पुनः चिन्तन करने को ही अभ्यास कहते हैं और यही पुरुणार्थ 
है। ईंए्वर-चिन्तन में आनन्द आये अथवा न आये उसे तो 
प्रतिज्ञापवक करते हर रहना चाहिये। मन भागता रहे तो भी 
कोई चिन्ता नहीं, किन्तु नियमपूवक चिन्तन की प्रतिज्ञा करनी ही 
चाहिये। भगवान उसी पर दया करते हैँ जो उनका चिन्तन करता 
है | जिस प्रकार से भगवान्‌ में मस लगे वही करना चाहिये। 
जप में मन कम लगे तो कीततन करे या स्तोन्रपाठ अथवा स्घुति- 
परक पदों का, गान करे | 


२७ अभ्यास करने से हम निद्रा को जड़-मूल से उखाड़ 
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सकते हैं । किन्तु यह काम चार दिन के अभ्यास से नहीं होगा। 
इसलिये जल्दबाज नहीं होना चाहिये। यह निश्चय कर लेना 
चाहिये कि में आजन्म भगवन्नाम लेता रहूँगा | नित्य के नामजप 
का हिसाब लिखें। इम प्रकार प्रतिज्ञा करने से भज्ञन होगा। 
भजन तो हठपुवकर भी करना चाहिये | भजन करने वालों के 
लिये अतिआहार और अतिपरिश्रम निषिद्ध हैं। जप करते हुए 
मन भटके तो भटकने दो । जप में इतनो शक्ति है कि वह अधिक 
होने से अपने-आप मन को एकाम्र करने में सहायता करेंगा | हम 
एकाग्रता की अपेक्षा भी प्रतिज्ञापूचंक नियमित रूप से जप करने 
में विशेष लाभ समभझते हैं। जैसे तीन घण्टे भजन का तथा 
नित्यप्रति गींतापाठ का नियम कर लिया जाय | नित्यप्रति साधन 
करने की प्रतिज्ञा कर ली जाय तो इससे बड़ा लाभ होगा | यदि 
ज्ञाभ न भी दीखे तो भी कोई हज नहीं । इस जन्म मे नहीं तो 
अगले जन्म सें लाभ दिखायी देगा। कभी न कभी तो आनन्द 
आवेगा हो | 


२८. एक बार एक मुसलमान ने मेरे पास आकर पूडा कि 
हमारा उद्धार के ते हो समता है। मैंने कद्दा, 'भेया, अल्लाद-अल्लाद 
रटा करो | अल्लाइ-अल्लाह रठने से तुम्हारा अन्त.करण शुद्ध हो 
जायगा और हिंसा आदि बुरे कर्म छूट जायँंगे, क्योकि यह भी 
एक प्रकार का कीतंन ही है !! 

२६. माला भगवत्स्वरूप है । जिस माला से हम जप करते 
हैं उममें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है । अतः माला को 
जरदी जल्दी नहीं बदलना चाहिये । 

३०. कीत॑न से एकाग्रता उत्पन्न होती है। शब्द में रूप के 
समान दी आकर्षणशक्ति है। इसलिये प्रभु श्रीकृष्ण ने वंशी ओर 
रूप दानों ही से सबको वश सें किया था| मिलकर कीर्तन करने 
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से तुप्ुुल ध्वनि होती है । दूसरी बात यह दे कि कीर्तन करनेवालों 
में स यदि एक का चित्त भी सत्त्वशुशमय होगा तो सभी के 
चित्तों में सत्त्वगुण का आविर्भाव हो जायगा । इस प्रकार पहले 
कीर्तनद्वारा चित्त की एकाग्रता लाभ कर लेने पर प्रभु का ध्यान 
होगा । 
३१. सगवान्‌ और भगवान्‌ के नाम में कोई सेद्‌ नहीं है, 
अतः प्रेम स भगवन्न।म जपना चाहिये-- 
'जोई नाम सेई कृष्ण भज निष्ठाकरि | 
नामेर सहित आछे आपनि श्रीहरि ॥! 
३२. जब तक पाप रहेगा तब तक ओ,क्षप्ण नाम में प्रेम 
नहीं हो सकेगा । 
३३. जब पास बैठने से ही दूसरे व्यक्ति की जप मे प्रश्नृत्त 
होने लगे, तब समझो कि जापक का नाम-जप सिद्ध हुआ | 
३४. जप किये बिना न रहा जाय, यहाँ त्तक कि जप पूरा 
न होने पर खाना पीना भी अच्छा नल्गे तब समझो फि जप 
सिद्ध हुआ | इसी को जपनिष्ठा कहते हैं। 


३४. पाठ आदि अन्य साधनों से तो मनोरघख्जन भी होता 
है, ये प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। किन्तु जप निवृत्ति मार्ग है 
ओर भगवान्‌ की ही ओर ले जाता है। वास्तव में जप ही सबसे 
मुख्य दे, किन्तु उसमे मन कठिनता से लगता है। 

३६. भगवान्‌ के स्वरूप में तो प्रेम हो सकता है, परन्तु नाम 
में प्रेम होना कठिन दे । जिसने बहुत समय तक सेवा की दो उसे 
ही नाम में प्रेम हो सकता दै। भगवान्‌ का नाम उनके स्वरूप 
ओर सेवा दोनों की अपेक्षा सूक्ष्म है। 

३७, स्मरण ही प्रेम का स्वरूप है | स्मरण करने से ही प्रेम 
होता है । बिना स्मरण किये केवल जप करने से विशेष लाभ नहीं 
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होता । जब इष्ट-नाम में प्रेम हो जाता है तो नाम लेने के साथ ही 
गद्गदूता होकर ऑसू आ जाते हैं और वेहोशी होने लगती दे । 
जो प्रेम से भगवान्‌ का नाम लेता है, भगवान्‌ उस भक्त का स्मरण 
करते हैं। देखो, एक ओर श्री राधिकाजी 'कृष्ण-कृष्णः कहती 
रहती हैं तो दूसरी ओर ओक्ृष्ण 'राधे-राघे? की रट ज्ञगाये रहते 
है । इससे निश्चय होता है कि जप इप्टदेव के स्मरणपूर्वक होना 
चाहिये । देखा जाता है कि बहुत लोग माला लेकर जप भी करते 
रहते हैं और भाई से लड़ाई अथवा मुकदमेबाजी की बातें भी । 
ऐसे जप से भला क्या लाभ होगा ? होगा भी तो, अगले जन्म सें 
भले ही हो । तत्काल लाभ तो स्मरणपूर्वक जप करने से दी 
होगा। 

३८, जप के समय ये चार काम नहीं करने चाहिये--(१) 
बोलना, (२) इधर-उधर देखना, (३) सिर या गदन दिलाना और 
(४) हँसना । जेसा कि कहा ऐ-- 

जपकाले न भाषेत नान्यानि प्रेक्षयेद्वुध: । 

न कम्पेत शिरोग्रीवा दस्ताननेव प्रकाशयेत्‌ ॥ 


३६. भगवान्‌ के संगलमय नाम उचद्चारण करने से करोड़ों 
जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं--ऐसा विद्वानों ने निश्चय किया है। 

४०--भगवान्‌ उत्तमश्ज्ञोक (पवित्र कोत्ति) का नास, जान 
कर लिया जाय अथवा बिना जाने. वह पापी का नाश करता ही है । 

४९. ज्ञानी या भक्त से कोई अपराध ( पाप ) बन जाय तो 
डसे शाब्लोक्त पग्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है । वह केवल जप 
से ही दूर हो जायगा | बस, जप ही उसका प्रायश्चित है | 





उपासनातवत्व 


प्र<--भगवान्‌ का निराकार स्वरूप क्‍या दे तथा उसकी 
कैसे उपासना हो सकती दै ? 


उ०--जो वस्तु रूप, रुम, गन्ध, स्पर्श और शब्द से परे है, 
वही भगवान्‌ का निराकार रूप है| सम्पूर्ण विषयों को त्यागकर 
तदाकार बृत्ति करना ही उपासना है। 

प्र०--भगवान्‌ ओर गुरुदेव के चरणों की ही वन्द्ना क्यों 
की जाती है ? 

उ०--चरण सबसे छोटा अद्भ है, इनकी वन्दना करने से 
भक्त अपने को इनसे भी छोटा ओर होन अनुभव करता दै। 
अतः; ऐसा करने से उनमे देन्‍्य आ जाता है । इस प्रकार चरण 
पकड़कर बन्दुना करने ओर शरण होने से हर एक का चित्त 
द्रवीभूत हो जाता है। 

प्र०-पूजा और सेवा के क्या लक्षण है ? इन दोनो में क्‍या 
अन्तर है तथा इनके अलग-अलग कौन अधिकारो हैं ९ 

उ०--भक्त अपने भाव के अनुसार उपास्यदेव को वस्तु 
धर्पण करता दै तो उसे 'पूजा! कहते हैं, इसमें उपासक के भाव 
की ही प्रधानता रहती है | किन्तु जब वह अपने इष्ट कीं रुचि को 
समभकर उसकी प्रसन्नता के लिये चेष्टा करता है तो इसे सेवा? 
कह्दा जाता है । इसमें इश्टदेच की रुचि द्वी प्रधान होती है। यही 
इन दोनों का अन्तर है, पूजा के अधिकारी तो सभी भक्त होते हैं, 
किन्तु सेघा कोई निजदास या अन्तरह्न भक्त ही कर सकते हैं । 

प्रण--साकार और निराकार उपासना में मुख्यतया क्या 
अन्तर दे ? 
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उ०--साकारोपासना सें जीव और ईश्वर का भेद वास्त- 

वि माना जाता है, जब कि निराकारोपासना में इनका भेद 

मायिक हे । 
>< >< 

१. संसारी पुरुष को देहामिमान रहता है ओर उपासक को 
जीवत्वाशिभान रहता है । में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा 
ब्रह्मचारी, ग्रृहस्थ या सन्‍्यासी हूँ--इसका नाम देहाभिमान है । 
तथा जो कुछ है वह प्रभु है, में सबका सेवक हूँ--यह जीवत्व का 
अभिमान है। 

२. उपासना तीन प्रकार की होती है--अहंप्रहोपासना, 
निगु णोपासना और सगुशोपासना । वेदान्ती अहंग्रहोपासना 
करता है, योगी निगु ण उपासना करता है और भक्त सगुणोपा- 
सक होता है। 

३. उपासना में भाव दी की प्रधानता होती है। अपने इष्ट 
के अतिरिक्त मगव।न्‌ के किसी अन्य रूप मे प्रेम होना ही उपासना 
का प्रधान विध्न है | देखो, पतित्रता स्री अपने पति के अतिरिक्त 
किसी दूसरे पुरुष की ओर कभी ओंख उठाकर नहीं देखना 
चाहती; भले ही वह अत्यन्त रूपवान, बलवान अथवा मधुर 
प्रकृति का हो । इसी प्रकार भक्त, अपने इष्टरूप के अतिरिक्त 
भगवान्‌ का कैसा ही चित्तचोर दूसरा रूप सामने आये, देखना 
नहीं चाहेगा | यही निष्ठा की दृढ़ता है। 

४. भाव की बड़ी महिमा है। देखो, भाव की दृढ़ता के 
कारण दी माँ या बहिन के समीप रहने पर भी कभी काम-वुद्धि 
नहीं होती । 

५. उपासना मूर्ति को नहीं होती, अपितु सच्चिदःनन्द्घन 
की ही होती है। उपासना में भाव की प्रधानता तो है ही, इसके 





श्रड ] # श्री उड़िया बाबा जो के उपदेश # 





अली भी जननी जम 


साथ इन दस बातों पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये--सम्मान, 
चहुमान, प्रीति, विरह, इतरविचिकित्सा, सहिसाख्यात्ति, तदथ- 
प्राण घारण करना, तदीयता, सर्वत्र तदूभाव और अप्रतिकूलता । 
इनका विवरण लीचे दिया जाता दै-- 


(१) सम्मान--भगवान्‌ के सन्दिर के सामने से जितनी वार 
निकले उतनी बार प्रणाम करे तथा शुरु, भक्त एवं - 
ब्राह्मणादि अपने पूज्य व्यक्तियों से जितनी बार मित्रे 
उतनी ही बार नमस्कार करे । इससे देन्य भाव 
बढ़ता है । 

(+) बहुमान--अपने नाम आदि सगवाब्‌ के नामाुसार 
रखे, इससे भक्त में भगवदीय गुण आ जाते हैँ। 
इसी प्रकार भगवान्‌ का नाम झुनकर, अथवा नीते 
बादल या वृक्तादि को देखकर मन में भगवान्‌ की 
महिमा का उदय दो जाना बहुसान है । 

(३) प्रीति--जप आदि करते-करते उन्हीं में आसक्ति हो 
जाना प्रीति है| 

(४) विरह--भगवान्‌ की स्मृति से चित्त गद्गद्‌ होकर 
व्याकुल हो जाय, करुणा से भर जाय अथवा वेसुध 
हो जाय--इसी का नाम विरह है । 

(५) इ्तरविचिकित्सा--अपने इट् के सिवा और किसी से 
प्रभावित न होना इतरविचिकित्सा है । 

(६) महिमाख्याति--अपने इष्टदेव या गुरुदेव की समा 
प्रकट करना तथा और किसी की महिमा हृदय में न 
लाना महिमाख्याति है। 

(७) तदर्थप्राशधारण--अपने इण्टदेव के लिये ही प्राण 
धारण करना तथा उन्हीं के लिये प्रत्येक क्रिया करना । 
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(८) तदीयता--सब कुछ अपने दृष्टदेव का ही समझना 
तदीयता है । 
(६) सर्वत्र तद्भाव--सब जगह परमात्मा को ही देखना॥ 
(१०) अप्रतिकूलता--भगवदिच्छा सें द्खल न देना। जो 
कुछ हो रहा है उसे भगचदिच्छा सममकर ठीक 
सानना तथा उसके विपरीत ज्ञोकहित की दृष्टि से भी 
कोई सद्भुल्प न करना अप्रतिकूलता हे 4 
६. संशयास्सा को न संसार से सुख होता है,न भजन सें 
धभायः देखा गया दे कि जो बिषयों में पूरे आसक्त होते हैं वे ही 


. भगवान में भी पूर्णतया आसफ्त हो सकते हैं। भ्क्तशिरोमणि 
. सूरदास, तुलसीदास ऐसे ही महापुरुष थे। जो सच्चे हृदय से 
. भ्रगवान की ओर थोड़ा भी लग गया दै उसे संशयात्सा नहीं कह 
. सकते । संशयात्मा तो घह है जिसका फहीं भी विश्वास नहीं हे ॥ 


७, उपासना दो प्रकार की होती है--ऐश्वर्योपासना और 
साधुर्योपासना 4 अगवान्‌ सर्वष्यापक हैं, सर्वशक्तिसान्‌ हैं--इस 
प्रकार चित्त में सगवान का प्रभाव आना ऐश्वर्योपासना है। 
किन्तु साधुर्योपासना सें तो भगवान्‌ अपने निजजन होते हैं, वे 
एकदेशीय और बालक ही जान पड़ते हैं तथा डरते और लड़ते* 
भंगड़ते भी हैं । 

८. उपासना के और भी तीन भ्रकार माने गये हैं-बैदिकी, 
गौणी और अनुरागात्सिका | (१) घेदिकी या बैधी उपासना 


, उसे कहते हैं जब भक्त निर्मान होकर वेद*शास्र की विधि के 


अनुसार अपनी कुलपरन्परा का अनुसरण करते हुए इष्टदेव या 
कुलदेव का पूजन करता है। (२) गौणी उपासना में प्रधानतया 
भगवान्‌ के गुण और प्रभाव पर दृष्टि रहती है। भगवान्‌ ऐसे 


, समर्थ और कृपालु हैं कि प्रहद की रक्षा के लिये खंभ फोड़कर 
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प्रकट दो गये इस प्रदार भगवान्‌ के ऐश्वय को लक्ष्य करके 
उनकी भक्ति करना गौणी उपासना है। (३) अनुरागात्मिका तो 
भगवान की माधुय भक्ति है। यह तो भगवान्‌ में अत्यन्त अनु 
राग होने पर सबसे पीछे आती है। पहले तो ऐश्वय भाव से ही 
भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिये। जो आरम्भ से ही माधुय-भक्ति 
करना चाहते हैं वे तो प्रायः संसार की ओर ही चले जाते हैं। 


६. उपासना के दो परिणाम होते हूँ। कोई उपासक तो 
उपासना द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होने पर जिज्ञासु हो जाते हैं भौर 
फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओर दूसरे केवल प्रेम मे ही तत्पर रहते 
हैं। ऐसे भक्त ज्ञान॑ की इच्छा कभो नहीं करते | वे तो भावान्‌ 
को ही आव्म-निवेद्न करके प्रेमानन्द में मग्न रहते हैं। उनमे 
अहंता-मसता नहीं रहती । वे तो अपना सर्वस्व प्रभु को अपेण 
कर देते हैं । 

१०. भगवान्‌ की दया और अपनी निज की चेष्टा--दोनो 
दी से भजन में उन्नति होती दे ! 

११. साकार-उपासक के लिये तो इष्टदेव की मूर्ति साक्षात 
भगवान्‌ ही दे । 

१४. मेरा इप्देव ही भगवान्‌ है, उससे अतिरिक्त सब 
माया है, संसार कुछ भी नहीं--यह उत्तम उपासक की निष्ठा होती 
है | इसी से भगवान्‌ मिलते हैं। 


१३, जप, ध्यान और पाठ सबंदा नियत समय पर 
कै. ० [ प पु 
नियमित रूप से नियत संख्या में करते रहना चाहिये | 


१४. गुरु को मनुष्य समझना, भगवद्ठिमह को पत्थर 
सममना, मंत्र कों शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल 
मानना, भद्मप्रसाद को केवल भोजन समझना तथा साधु की जाति 
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पर दृष्टि रखना उपासना के महाव्‌ विघ्त हैं । ऐसे लोगों का 
कर्याण नहीं हो सकता । 


१४- यदि इष्टदेव की परिपू्णता के भाव में कुछ भी कमी 
है तो उपासना सफल नहीं हो सकती। इश्टदेव में एकदेशीयत्ता 
का भाष नहीं आना चाहिये । ऐसी ही घारणा रहनी घाहिये कि 
परिपूर्ण सब्चचिदानन्द्धन श्री मगधान्‌ फे सिवा और कुछ भी 
नहीं है। एक बादशाह की जेमस हर समय खुदा की बन्दुगी 
करती रहती थी औरर उनके ध्यान में तल्लीन' रहा करती थी। एक 
दिन बादशाह आँख बन्द किये खुदा का ध्यान कर रहे थे। बेगम 
ने पूछा, “क्या बाहर-भीतर कुछ अन्दर दे १? बादशाह ने कहा, 
#ह, अन्तर है |” बेगम बोली, “तो आपकी इबादत्त कुछ नहीं | 
जब तक बाहर भीतर एक न हो तब तक सच्ची उपासना नहीं 
हो सकती |? 


१६. सन बिना उपासना छिये नहीं रह सकता । यह प्रकृति 
का नियम है| बह यदि भगवान्‌ की उपासना नहीं करेगा तो 
सांसारिक विषयों की उपासना करेगा । किसी एक की उपासना तो 
उसे करनी ही पड़ेगी । अतः उसे सगवान्‌ की उपासना में 
ज्षगा दो । 


९७, साकार भगवान्‌ तो भक्त की अपनी वर्ततु है। वह 
अपने सगवान्‌ के पास किसी को आने दे अथवा न आने दे, 
किसी को उनकी पूजा करने दे अथवा न करने दे, उसे पूण 
अधिकार है । हाँ, निराकार भगवान्‌ सबकी वस्तु हैं। उत्त पर 
सारी सष्टि का अधिकार है, उनके पास जाने या उनका पूजन 
करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। देखो, ५थ्वी सबकी 
चीज है और उस पर सबका अधिकार है; किन्तु यदि कोई मकान 
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बना लेता है, तो बनाने वाला ही उसका मालिक हो जाता है। 
वह किसी को अपने मकान में आने दे अथवा न आने दे--यह 
उसके अधिकार की वात है । यद्यपि तत्त्वदृष्टि से पृथ्वी और 
मकान में कोई अन्तर नहीं है, इसी प्रकार साकार और निराकार 
भगवान्‌ में भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है | किन्तु उनकी उपासना 
आदि के विषय में कुछ व्यावहारिक भेद तो हैं ही । 


१८. ईश्वर का शुद्ध स्वरूप तो निर्विशेष है । उसकी उपासना 
नहीं हो सकती । इसलिये उसके साकार या निराकार स्वरूप की 
उपासना करनी चाहिये | जहाँ तक भेद्दृष्टि दे वद्दी तक बुद्धि 
की गति है और वहीं त्तक उपासना हो सकती है । अभेद्दष्टि 
तो बुद्धि से परे की बात दे और यही ज्ञान है । 


१६, भगधत्सेवा में मगवान्‌ को भोग लगाया जाता है। 
सो, कया भगवान्‌ भूखे हैं? नहीं, नहीं, भगवान्‌ तो नित्यद्प्त हैं। 
भक्तजन अपने लाभ के लिये ही भगवत्सेवा करते हैं | इसका 
एकमात्र उद्देश्य यही दे कि भगवदाकार वृत्ति हो, भगवान तो 
भाषत्रादी हैं । 


२०. शपनी इष्ट मूत्ति के सिवा भगवान्‌ के अन्य विम्रददों 
को अपने इषप्ट की ही विभूति सममो । इष्ट में अनन्यभाव ही 
उपासना है । उपासक के लिये इष्ट से अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है, वह तो सबमें अपने इप्ट को ही देखता है । 

२१. उपासना दो की होती है--(१) विषय की, या (२) 
सच्चिदानन्द्धन को । विषय की उपासना से कोई लाभ नहीं, 
वह व्यथ है । किन्तु जो परिपूर्ण सच्चिदानन्द्धन की उपासना 
करता दे वह तो सच्चिदानन्द ही हो जाता है । उसके लिये जड़ कहीं 
नहीं रहता । उसने तो आरम्भ से ही सबको सच्चिदानन्द्रवरूप 


ल>.. बेक अनिमजन-ओ ५.० बमन रमजान सनम 3 अअनममाओओ, ऑभस्‍णानय्रशनता जी हा 
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निश्चय किया है । इस प्रकार ज्ञानी की जो अन्तिम स्थिति होती 
है, भक्त वेसा पहले ही निश्चय कर लेता है । अतः अन्त में भी 
उसकी वही स्थिति रहती है। 

२२. देवता की उपासना के लिये शरीर को दिव्य बनाया 
जाता है, क्‍योंकि द्विय शरीर से ही देवता की आराधना हो 
सकती दै, इसी तरह भगवान्‌ की उपासना के लिये भक्त अपने 
को चिन्मय बनाता है । तभी भ्रगवान्‌ की उपासना होती है, 
क्योंकि भगवान्‌ का शरीर चिन्सय ही है; वह जड़, मायामय, 
स्थूल अथवा नाशवान्‌ नहीं है । ओर चिन्मय की उपासना चिन्मय 
ही कर सकता है। भगवान्‌ की सभी वस्तुएँ चिन्मय हैं, जेसे 
समुद्र की अनन्त लहरों के अनन्त आकार-प्रकार होने पर भी 
वस्तु एकमात्र जल ही है । कहा भी है-ुड़-सा मीठा है 
भगवान्‌ । बाहर भींतर एक समान ॥? यह तो साधक की बात 
हुई | किन्तु साधक ही सिद्ध हो जाता है । भक्त को जब ज्ञान 
होता है तो वह अपनी सच्चिदरूपता का अनुभव करता है। 
वह साक्षीभाव में स्थित हो अपना एक नया चिन्मय शरीर पैदा 
कर लेता है ओर उसी से भगवदीय आनन्द प्राप्त करता है । 
आनन्द के भण्डार तो श्री भगवान्‌ ही हैं । भक्त स्वयं अपनी 
आलन्द्रूपता स्वीकार नहीं करता | 

२३. एक घार देवताओं ने हनुमानजी से पूछा कि तुम भक्त 
हो या ज्ञानी । इस पर हनुमानजी ने विचार किया कि में भग- 
वान का सेवक हूँ ओर उन्हीं के पास रहता हूँ । यदि अपने को 
अज्ञानी कहूँ तो मेरे प्रभु पर ही दोष आता है । अतः वे बोले, 
“शरीरदष्टि से तो में भगवान्‌ का सेवक हूँ और जीवदृष्टि से उनका 
अंश हूँ । अंश और अंशी वास्तव में एक ही होते हैं, जैसे समुद्र 
ओर लहर | अतः वास्तव में चेतन सत्ता-दष्टि से तो जो प्रमलु हैं 
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वही में हूँ । मुझमें और प्रभु में कोई अन्तर नहीं है |” इस प्रकार 
भक्त ओर ज्ञानी की साधनावस्था में जिस प्रकार अन्तर 
रदता है, वैसे ही सिद्धावस्था में भी रहता है। भक्त साक्तीसाव से 

चिन्मय शरीर प्राप्त कर लेने पर भी अपने चिन्मय आनन्द वें 
भरडार भगवान्‌ से ही आनन्द का भोग करता है, स्वयं आनन्द: 
स्वरूप कभी नहीं वनता । देखो, खॉड के अनेकों प्रकार के खिलौने 
बनते हैं, किन्तु वे खॉड़मात्र द्वी तो होते हैं। उसी प्रकार भगव- 
दीय सृष्टि की सब बस्तुएँ चिन्मात्र ही होती हैं. । चेतन से भिछ 
कुछ नहीं होती । भक्त के इस चिन्मय शरीर का कभी नाश मी 
नहीं होता । जिस प्रकार भगवान्‌ नित्य हैं उठी प्रकार भक्त क 
चिन्मय शरीर भी नित्य ही होता है वास्तव सें भक्त ओर भग: 
वान्‌ की एक ही सत्ता दोती है, तथापि भगवान्‌ की लीला ओः 
सेवा का विलक्षुण आनन्द अनुभव करने के लिये भक्त भगवान 
से अपना भेद घनाये रहता है। देखो, स्नान करने पर जब शरीः 
शुद्ध हो जाता है तो दूसरे को छूने की भी इच्छा नहीं होती, किन 
उस समय क्‍या शरीर का मल-मूत्र कहीं चला जाता है, अथव 
उसके अस्थि, सांस एवं लोहू से कोई कमी आ जाती है। केवल 
भावना में ही तो शरीर की शुद्धि होती है । इसी प्रकार भाव रे 
ही शरीर की चिन्मयता द्वोती है ओर स्थूल शरीर का नाश होने 
पर भी वह भावमय चिन्मय शरीर नष्ट नहीं होता। वह नि 
बना रहकर भगवदीय आनन्द का उपभोग करता है । 


२४. उपासक को ध्यान करते समय त्याग का आश्रय ल्षेन् 
होता है । जिस समय इष्टाकार बृत्ति करनी होगी उस समय अनः 
का त्याग करना आवश्यक होगा । ध्यान के समय भूत-भवि८ 
का चिन्तन छोड़ना होगा । बस, कृष्णाकार वृत्ति करता रहे 
बृत्ति गाद होने पर श्रीकृष्ण का दासत्व प्राप्त हो गा । 


ब्ब्ड्ध्छ 
श्र 


जय आए के 
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२४, साकारोपासक के लिये तो मूर्ति भगवान्‌ ही है। 
उत्तम उपासक की अपने इृष्टदेव में द्वी भगवद्बुद्धि होती हे। 
उससे अतिरिक्त और सब साया है। 

२६. संसार कुछ नहीं दहै--यह उपासक की निष्ठा होती है 
ओर इस निष्ठा से दी उसे भगवान्‌ मिलते हैं। 

२७, उपासना में बत्तीस अपराध माने गये हैं । इन्हें करने 
से ही उपासक को भक्ति प्राप्त नहीं होती । अतः इन्हे त्यागकर दी 
उपासना करना चाहिये-- 

(१) भगवान्‌ के सन्दिर में सवारी में बैठकर जाना । 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


(८) 
(६) 
(१०) 
(११) 


(१२) 


ठग 


खड़ाऊंँ पहनकर जाया । 

शयन करना | 

भोजन करना 

जोर से वोलना । 

भूठ बोलना । 

लड़का, लड़की या घन के लिये 
रोना। 

लड़ना । 

कम्बल ओढ्कर जाना ! 
रुपये-पैसे का व्यवह्वार करना | 
बेठे हुए रिश्तेदार को प्रणाम 
करना । 

अपान वायु छोड़ना । 


(१३) सगवान्‌ का उत्सव न करना । 
(१४) सगवान के सामने अन्य देवता की स्तुति करना | 
(१४) जूठे दाथ या मुँह से भगवान्‌ के लिये चन्द्न या पुष्प 


उतारना । 
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(१६) एक द्वाथ से प्रशाम करना । 

(१७) प्रदक्षिणा न करना । 

(१८) भगवान के सामने पैर फैलाकर बैठना । 

(१६) भगवान्‌ के मन्दिर के सामने खाट या तरूत पर बेठना 

(२०) आपस में संसारी बातचीत करना । 

(२१) निम्रह-अनुप्रह करना शअथोत्‌ किसी को दरुड देना 
अथवा छोड़ देना । 

(२२) क्र र भाषण करना अर्थात्‌ कठोर वचन बोलना । 

(२३) निन्दा-स्तुति करना | 

(२४) अश्लील शब्द बोलना | 

(२४) समय मिलने पर भ्री नियम से ठीक-ठीक पूजा न 
करना | ु 

(२६) ऋतु के फलों का भोग न लगाना । 

(२७) भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण न करनो । 

२८) भगवान को पंखा इत्यादि न करना | 

(२६) अपनी शअ्रशंसा करना | 

(३०) देवता की निनन्‍्दा करना । 

(३१) ओ्रेष्ठ पुरुषों की प्रशंसा सुनकर उनसे ईष्या करना ! 

(३२) भगवान को बिना निवेदन किये खाना अथवा जल“ 
पान करना । 
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भक्ति-रहस्य 

प्र०--महाराजजी, भक्ति का चरम लक्ष्य क्या है 

उ०--भक्ति का चरम लक्ष्य है सगवस्पेस, दुःख का अभाव 
ओर, नित्य परमानन्द की प्राप्ति | 

प्र०--भक्तों की देह बुद्धि कब नष्ट होती दै ? 

उ०--जब भगवान्‌ मित्र जाते हैं। पहले सबसे प्यारी 
चीज क्‍या थी ? देह। अब हो गये भगवान्‌ , इसलिये देहबुद्धि 
नष्ट हो गयी | 

प्र०--भगवान्‌ में अनुराग केसे हो ? 

उ०--निरन्तर चिन्तन से | यदि तुम्हारा चित्त निरन्तर 
भगवान श्रीकृष्ण की ओर आकर्षित होता है तो तुम निरन्तर 
उन्हीं का चिन्तन करो । ऐसा करते-करते अनुराग की उत्पत्ति 
होगी और संसारबन्धन छूट जायगा | 

प्र०>-भगवान्‌ की कृपा तो सभी पर खमान है, फिर उसके 
लिये किसी प्रकार की याचना करने की क्‍या आवश्यकता दे ? 
आर मनुष्यों की परिस्थिति में भी भ्रन्तर क्यों है ? 

उ०--भगवान्‌ या महात्मा की कृपा सामान्यतः: तो सभी 
पर समान है; परन्तु भक्त की सेवा से जो उन्हें एक प्रकार का 
संतोष होता है वही विशेषतया कल्याण का हेतु होता है । इसी 
से मनुष्यों की परिस्थिति में मी अन्तर है। उस भगवद्मसाद या 
महात्मा की प्रसन्नता के दो कारण हैं। या तो भक्तिपू्वक उनकी 
सेवा की जाय या उनकी आज्ञा का पूर्णतया पालन करें। 


प्र०-प्यारे श्रीकृष्ण के द्शन किस उपाय से हो सकते हैं ? 
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उ०--संसार दुःखरूप प्रतीत होने से मनुष्य भगवद्धक्तों 
की शरण में जाता है। भगवद्धक्तों में प्रेम होने से भगवान्‌ में 
स्वाभाविक प्रेम हो जाता है । इस प्रकार भगवान्‌ और भक्तों की 
कृपा द्वी श्रीकृष्णद्शन का मुख्य साधन है । 

प्र०--गोपिक्राओं की भाँति भगवान्‌ में अनन्य प्रेम होने 
के लिये क्‍या बरना चादिये ? 

उ८--एक इष्टदेव के सिवा अपना कोई इंष्ट न रदे--ऐसी 
अनन्यता होनी चाहिये । अनन्य श्रेम की आ्राप्ति के लिये पहले तो 
वल्लभ कुलवालषों की भाँति मूच्ति की बाह्य सेवा-पूजा करे | उसके 
पश्चात्‌ मानसिक पूजा-सेवा करनी चाहिये, क्योंकि केवल वाक्ष 
पूजा से प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती । बाह्य पृजा से मानसिक 
पूजा अछ दे । स्थिर आसन से इएदेव का चिन्तन करते हुए जप 
करना चाहिये | केवल बाह्य जप में लगे रहने से ध्यान तथा विशेष 
आनन्द का अनुभव नहीं होता । इससे बहुत काल सें लाभ द्वोता 
है । इसलिए जप के साथ ध्यान, मानसिक पूजा और देबीसम्पद्‌ 
के गुण धारण करना तथा अवबगुणणों को छोड़ना अत्यन्त आव- 
श्यक है । हु रु 
प्र--श्रीशुकदेवजी की भाँति तीत्र वराग्य होने के लिये 
क्या करना चाहिये ? 

उ०--निष्काम भगवस्पेम या ध्यान ही तीत्र बेराग्य का 
साधन है। विना प्रेम के जो बाह्य त्याग करते हैं, वह विशेष 
भूल्यवान्‌ नहीं है । उसमें घोखा हो सकता है । 

प्र०--क्या सविशेष उपासना निर्विशेष उपासना का 
साधन दे? 

उ०--भगवान्‌ के सोपाधिक ओर निरुषाधिक दोनों दी 
रूप स्वय॑प्रकाश हैं। सकिशेष उपासना निर्विशेष उपासना का 
साधन है--यह विचार ठीक नहीं। प्रेमी भगवान्‌ के सविशेप- 
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निर्विशेष किसी भी रूप से प्रेम करे, वह भगवान्‌ से ही प्रेम करता 
है। भगवान के इन रूपों में किसी प्रकार का तारतम्य मानना 
ठीक नहीं । हॉ, भगवान्‌ के शुद्ध स्वरूप को सममने के लिये यदि 
ऐसा भेद्‌ किया जाय तो कोई आपत्ति नहीं । परन्तु यह सिद्धान्त 
नहीं दे। भगवान्‌ का सगुण रूप भी वस्तुतः निगुण दी है, 
क्योंकि भगवान्‌ तो भक्तानुप्रहविग्नह हैं। भक्तों को आनन्दित 
करने के लिये उनकी भावना के अनुसार वे भिन्न-भिन्न रूपों में 
भासते हैं, बस्तुतः तो वे सब्चिदानन्द्स्वरूप ही हैं । श्रीगोसाई' जी 
महाराज कहते हैं-- 


निरगुन ब्रह्म सग्रुन भये कैसे ? जल-हिम-उपल विलग नहिं जैसे । 


प्र०- जितने भी महापुरुष हैं या हुए हैं, उनकी निनन्‍्दा 
क्‍यों होती है ? 

५, उ०--भगवान्‌ की दो शक्तियाँ हैं--माया ओर भक्ति | 
जहाँ माया दै वहों भक्ति नहीं रहती ओर जहाँ भक्ति है, वहाँ साया 
नहीं रहती । साया शक्ति भक्तों के हृदय में तो आ नहीं सकती 
वह दुएट के हृदय में बस जाती है, इसी से वे भक्तों की निन्‍्दा 
किया करते हैं। 

प्र०--श्रीकृष्ण भगवान्‌ में प्रेम होने की जोरदार बातें 
सुनाने की कृपा कीजिये | 

उ०--हमारे पास तो वैसी बातें नहीं है, परन्तु भागवत में 
ओक्ृष्णप्रेम के सम्बन्ध में बहुत जोरदार बाते कहीं हैं, उनको 
देखना चाहिये । एवं रासायण में कहा है-- 
सोइ् सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुशासन मानइ जोई ॥ 


प्र०--मनुष्य को भगवान्‌ की इच्छा पर निर्भर रहना 
चाहिए, या पुरुषार्थ पर ९ 
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उ०--भगवान्‌ की आज्ञा पालन करते हुए पुरुषाथ करने में 
तत्पर रहना एवं फल में उनकी इच्छा पर निभोर रहना चाहिये, 
क्योंकि पुरुषार्थ तीत्र करन से भगवत्कृपा से सब कुछ हो सकता 
है । पुरुषा्थ करते हुए भी सिद्धि-असिद्धि में भगवान्‌ की इच्छा 
की प्रधानता समझनी चाहिये। यही भक्तों की मान्यता है। भग- 
वान्‌ की इच्छा मानकर पुरुषार्थ किसी भी काल में न छोड़े । 

८ >< नः 
प्र०-भजन किसे कहते हैं? अथौत्‌ भजन का स्वरूप क्‍या है 

उ०--अन्तःकरण की वृत्ति का भगवदाकार दो जाना ही 
भजन है | भजन का दूसरा अर्थ सेवा है। सेव्य को पूर्ण सुख 
पहुँचाना, उन्हीं के सुख से अपने को परमानन्द होना--यह भी 
उनकी इच्छा के लिये नहीं, अपने ही आनन्द के लिये, क्‍योंकि 
महापुरुषों को सेवा कराने की आवश्यकता नहीं होती। इस 
प्रकार सेव्य के तद्र,प हो जाना ही सेवा का प्रधान लक्ष्य दे । 

प्र०--भजन॑ क्यों करना चाहिये 

उ०--हम छोटे हैं, अवगुणी हैं,दीन-दीन हैं और दुखिया 
हैं--इन बातों को दूर करने के लिये भजन करना चाहिये। हृम 
जिसका , भजन करेंगे उसी के गुण हममें आ जायेंगे | अत 
अपनी अल्पशक्ति एवं चाहना-कामना को दूर करने के लिये हमें 
भगवान का भंजन करना चाहिये । भगवान्‌ सबसे बड़े हैं, अत 
उनका भजन करने से मनुष्य सचसे बढ़ा बन जाता है । 

प्र०--भजन करने से क्‍या लाभ है ९ 

उ०--प्रेम किये बिना हमसे रहा नहीं जाता । प्रेम की 
पराकाष्ठा को पहुँच जाना, प्रेमस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना 
दी भजन का मुख्य लाभ हे। 

प्र--भमजन ने करने से क्या हानि है ? 
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उ०--भजन किये बिना कोई रह नहीं सकता | विषयों का 
भजन करने से विषयों की प्राप्ति होगी । विषय क्षुणभ'गुर हैं, इस 
लिये उनका नाश द्ोने पर दुःख होगा। अतः भजन न करते से 
निरन्तर दुःखों की प्राप्ति होगी । इससे बढ़कर ओर क्‍या द्वानि 
हो सकती है | 


प्र०--भजन करने का अधिकारी कोन है ? 

उ०--जो विषयों में दुःख देखे अथवा जिसे विषय दु:ःख- 
रूप दिखायी पड़े, वही भजन का मुख्य अधिकारी है। जो 
बिषयानन्द में मस्त रहते हैँ वे भजन नहीं कर सकते | 

प्र०-- भजन करनेवालों से पापकर्म क्यों नहीं छूटते ? 

उ०--इन्हें विषयचिन्तन करने को समय मित्रता है, जिससे ' 
पाप होता है । यदि निरन्तर भजन करने लगें तो फिर पाप नहीं 
हो सकते । जन्मजन्सान्तरों से विषय सेवन करते आये हैं; 
इसलिये एक जन्म का सारा समय भजन में ल्गावें तो भी थोड़ा 
ही है । परन्तु हम तो उसे भी नहीं लगाते। हस जितना भजन 
करते है उतने पाप तो छूटते ही हैं। 

प्र८--भजन करनेवालों को एकान्त की आवश्यकता है या 
नहीं 

उ०--एकान्त की अत्यन्त आवश्यकता है, क्‍योंकि एकान्त 
के बिना विरोधी बृत्ति दूर नहीं होती । 


प्र०--भजन करनेवालों को क्‍या करना चाहिये ? 

उ०--आवश्यकता से अधिक प्रवृत्ति करने से भजन नहीं 
होगा ! श्रत: अधिकाधिक भजन करना ओर संसार की ओर से 
चित्त हटाना चाहिये । 

प्रण--महाराजजी ! मानसिक पाप क्यो होते हैं ? 
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उ०--पू् संस्कारों से || 

प्र०--यदि कोई मानसिक पाप दो जाय तो उसका क्‍या 
प्रायश्चित है ? 

उ०--सच्चे मरने से पश्चात्ताप करे और भगवज्नास जपे। 
भगवान्‌ के नाम-जप से अचिन्त्य शक्ति है | इससे अनन्त जन्मों 
के पाप विध्व॑स हो जाते हैं। नाम में जितने पापों को जलाने की 
शक्ति है उतने पाप समनुष्य एक जीवन में कर ही नहीं सकता | 

प्र०-भगवद्गुणालुवाद का प्रभाव दूसरों पर कब पढ़ता दे! 

उ०--जब गुणानुवाद करते हुए रोमात्व हो जाय और 
नेत्नों से जल बदने लगे । 

प्र०--भक्ति से मुख्य विघष्न क्‍या है ? 

उ०--चिन्ता और क्रोध--ये भक्ति के प्रधान विध्त हैं। 

प्र०--भगवान्‌ का तत्त्व केसे मालूम होता दै ? 

उ०-ध्यान से भगवान्‌ का तत्त्व मालूम होता दै। भग- 
वान्‌ का ध्यान उनका रूप जानने से होता है, इसके लिये तत्त्व- 
ज्ञान की आवश्यकता नहीं दे । 

प्र०--सकाम भक्ति ओर निष्काम भक्ति.में क्या अन्तर है ? 

उ०--करेवल भगवान्‌ को ही चाहना निष्काम भक्ति है और 
भगवान से कोई अन्य वस्तु चाहना सकाम भक्ति है। अर्थात्‌ 
भोगों की इच्छा सकासता है ओर केवल भगवान्‌ को ही चाहना 
निष्कामता है । 


| | कर 
१. भगवान्‌ की कृपा तो सभी जीवो पर रहती है, किन्तु 
मन की मलिनता से हमें मालूम नहीं होती । मीराबाई जद्दर का 
प्याला पी गयीं, किन्तु उनका कुछ नहीं बिगड़ा । 
२. पराभक्ति में ज्ञान भी रहता है और प्रेम भी। भरी 
नारायण रवासीजी कहते हैं-- 
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'परा भक्ति और ज्ञान में, तनिकौ नाही भेद । 
नारायण सुख्य प्रेम है, कहे संत अरु वेद ॥ 

४. भगवज्माप्ति के अनेक मार्ग हैं, किन्तु एक ही पुरुष द्वारा 
एक ही शक्षमय में सबका साधन नहीं किया जा सकता । इसलिये 
भाक्ति को तो भक्ति बढ़ानेवाले काय ही करने चाहिये । 

४. विषयों मे सुख नहीं है । सुख तो केवज्न एक भगवान 
श्रीकृष्ण में ही है । शीनारायणु स्वासीजी कहते है-- 

भत्त मे लागी चटपटी, कब निरखों घनस्थाम । 
नारायण भूल्यों सभी, खान पाने बिसराम ॥ 
ब्रह्मादिक के भोग सब, विष सम लागत ताहि । 
नारायण ब्रजचन्द की, लगन लगो है जाहि' ॥ 
४. जगत्‌ का चिन्तन छूट जाय, श्रीकृष्ण का दी चिन्तन 


हो--बस, इसी का नाम भक्ति है । 

६. जैसे संसारी मनुष्य का किसी स्त्री में श्रेम हो जाता है 
तो वह, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्रिसी की नहीं सुनता, इसी 
प्रकार जिसको श्रीकृष्णु-प्रेम हो जाता है, उसकी संसार कितनी ही 
बुराई करे, वह किसी फी परवा नदीं करता | 

७, गुरु का अद्गभ, साधु का संग, नाम का रह्छ, विवेक का 
अभंग और प्रभु का विश्वास होना आवश्यक है। ( अरथोत्‌ गुर 
की सेवा, सत्सक्गष, दरिनाम में प्रेम, विवेक की जाग्रति और 
भगवान्‌ से विश्वास होने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है । ) 

८. अनेक जन्मों के शुभ संस्कार इकट्ट होने पर श्रीकृष्ण 
में भक्ति होती है--“जन्सान्तरसहख्राणां कृष्णे भक्ति: प्रजायते ॥ 

६. विषयासक्ति बन्धन दे, परन्तु भगवदासक्ति बन्धन नहीं 
है, क्‍योंकि भगवान्‌ में आसक्ति होने से विषयासक्ति नष्ट हो 
जाती दे । 
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१०, आसक्ति किये बिना जब हम रह नहीं सकते तो फिर 
हमें भगवान्‌ में ही आसक्ति करनी चाहिये; चाहे सगुश-साकार 
में हो चाहे निगु ण-निराकार में । जिस ओर हृदू संकल्प होगा 
उसी में आसक्ति होगी | 

११. एक ओर भगवान है और दूसरी ओर सारा संसार 
है | हमको एक जगह प्रेम करना है, तो दूसरी जगह छोड़ना 
पड़ेगा | जैसे लड़की ससुराल जाती है तो पिता के घर को बड़े 
दुःख से छोड़ती है, पर ससुराल में मन लग जाने पर पिता का 
घर बहुत कम याद आता है। इसी प्रकार साधक को सारे संसार 
से आसक्ति हटाकर भगवान्‌ में प्रेम करना चाहिये । आरम्भ में 
दुःख-सा होगा, परन्तु भगवान्‌ में प्रेम होने के बाद संसार याद 
ही नहीं आवेगा । यह मोह केबल थेदान्त-विचार से थोढ़ा ही 
छूटेगा, क्योंकि आज-कल्न वेद्वान्त-चिचारवाले तो घहुत देखे 
जाते हैं, परन्तु मोह बिरलों का ही छूटता है। इसलिये भगवान्‌ 
का आश्रय लेकर निरन्तर उनका भजन करने से ही मोह छूट 
सकता है। 

“देवी हां पा ग्ुणमयी मम माया दुरत्याप्ा ३ 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥! ( गीता ७। १४ ) 

१२. भगवान्‌ के सगुण रूप सें प्रेम होने के चार उपाय हैं- 
(१) भगवान्‌ के नाम का जप, (२) उनके गुणों का बारम्वार 
कहना-सुनना, (३) उनके स्वरूप का ध्यान और (४) उनके भक्तों 
का संग । ये सब बातें महाभागवत अम्वरीप की जीवनचर्या में 
यतायी गयी हैं-- 

'स॑वि मन: कृष्ण पदारविन्दयोब॑चासि वेकुण्ठगुरानुवर्णने । 
करी हरेमंन्दिरमार्जनादिपु श्र्‌ति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥।* 


( भाग० ६४१८ ) 


! 
/(॥ 
(| 


। 
| 


रा] 
॥४] 
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अर्थात्तू उस € अख्बरीष ) ने अपने चित्त को भगवान श्रीकृष्ण के 
चरणारचिन्दों मे, वाणी को भगवान्‌ के गुणों के चर्शन से, हाथों 
को ओऔहरि के मन्दिरों को साफ करने में और कानों को उन्तकी 
मनोहर कथाओं के श्रवण सें लगा दिया था | 

१३. ज्ञोग निष्कासता को घहुत्त महत्त्व देत्ते हैं। परन्तु 
अक्तिपक्ष में तो अच्युत्त-भावहीन निप्कामता भी व्यथे है। भक्त 
का तो प्रत्येक काय भगवान्‌ की पूजा के लिये ही होना चाहिये | 

१४. तुलसीदासजी ने विनयपन्निका में सब देचताओं की 
चन्दना की, किन्तु उन सबसे भीख फेचल श्रीराम-पदारचिन्द को 
ही माँगी है । इसी प्रकार सूरदासजी श्रीकृष्णपद्पंकज के भ्रमर 
बने रहे । अतएध साधक को भगवान्‌ के किसी एक रूप में ही 
मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिये । किन्तु आज-कल तो ज्ञोग 
कभी साकार की उपासना करते हैं तो कभी निराकार की, कभी 
वेदान्ती बमकर योगवासिष्ठ विचारते हैं तो कभी उपदेशक बनकर 
ज्रक्म का उपदेश देते हैं। इसलिये उन्हें शीघ्र सिद्धि भी नहीं 
मिलती । 

१४. प्रेस करनेमें विचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि विचार 
फरने से तो चस्तु का निश्चय होता है, प्रेम नहीं । 

१६, भगवान्‌ में सन जोड़ने से भगषान्‌ में प्रेम हो सकता 
है। ज्से विषयों के संग से विषयों में प्रेम होता है चसे ही भक्तों 
के संग से भगवान में प्रेम हो जाता है | 

१७. भक्ति के साधक को पहले श्रद्धा करनो चाहिये और 
फिर सत्संग | सत्संग भी भक्तों का करे, वेदान्तियों का नहीं। जो' 
भगवसत्मेम चाहता हो, वह अह्तवाद के ग्रन्थ न सुने, न पढ़े और 
उनकी निन्‍्दा ही करे; क्‍योंकि भक्तों में तो हैत्तमाव रहता है। 
जो अद्दैत के प्रन्थ पढ़ता-सुनता है उसकी भक्ति दब जाती है। 
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बेदान्त-विचार करनेवाला तो भक्ति भी कर सकता है, किन्तु 
भक्त यदि वेदान्त विचार करेगा तो उसकी भक्ति दूर हो जायगी। 
भक्त को तो भगवान्‌ के गुणान्रवाद ही सुनने चाहिये ओर उन्हीं 
की भक्ति करनी चाहिये | 

१८. भक्ति के वेधीं, गौणी, अनुरागात्मिका और प्रेमलक्षणा 

ये चार भेद हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 

(१) मनुष्य जन्स का कर्तव्य समसकर अपने पूर्वजों की 
देखा-देखी शाख्रोक्त विधि के अनुसार जो भक्ति की 
जाती है उसे वेधी मक्ति कहते हैं। 

(२) भगवान्‌ के गुण अवशण करके मीराबाई, नरसी मेहता 
आदि की तरह जो भक्ति की जाती है उसे गौणी 
भक्ति कहते हैं । 

(३) शुर-अचगशुण का विचार न करके भगवान्‌ के साथ 
जो स्वाभाविक प्रेम होता है उसे अन्नुरागात्मिका भक्ति 
कहते हैं । 

(४) इन तीनों के पश्चात्‌ जो स्वत: ही सगवान्‌ के साथ 
प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है उसे प्रेमलच्ुणा भक्ति कहते 
हैं। उसका यथार्थ वर्णन द्वो ही नहीं सकता । 

१६. मुझे गीता का यह श्लोक बहुत पिय है-- 

भय्येव मन भ्राधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिप्यसि मय्येव श्रत ऊध्वे न संशय: ॥' के ( १शा८ ) 

२०. श्रीमद्भागवत के दृशमस्कन्ध की रासपद्धाध्यायी को 

भगवान्‌ में आसक्ति होने के लिये ही पढ़ना चाद्िये तथा भगवान्‌ 


# तू मुझमे ही मन लगा दे, मेरे मे ही बुद्धि जोड दे। ऐसा होने 
पर नि सन्देह तू भुझमे ही निवास करेगा | 
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की पूजा-सबा भी उन्हीं में आसक्ति होने के लिये करनी चाहिये | 
यद्यपि भगवान्‌ नित्यत्प्त हैं, सेवा-पूजा से भत्ता उन्हें कौन तृप्त 
कर सकता है ? तथापि भक्तों पर दया करके उनकी प्रीति बढ़ाने 
के लिये भगवान्‌ उनके द्वारा की हुई सेवा-पूजा प्रहण करते हैं। 
अत: नित्य-निरन्तर भगवान्‌ के गुणों का कथन-अवण, नाम* 
छीतन एवं साधु-सज्ञ आदि भक्तिवर्धक कार्य करते रहना चादिये। 
इससे भगवान्‌ से आसक्ति दो सकती है | 
२१. भक्ति मार्ग में सबसे पहले भ्रद्धा, फिर सत्संग और 
उसके बाद भजनक्रिया होती द्वे । निन्दा भूलकर भी किसी की 
नहीं करनी चाहिये । निन्‍्दा से जितनी द्वानि होती दै उतनी किसी 
से नहीं होती । निनदा को भगवन्नामजप में पहला अपराध माना 
है। इसलिये किसी के दोष नहीं देखने चाहिये और न किसी की 
निन्‍्दा दी करनी चाहिये। 


२२. भगवान्‌ तो भाषप्राही है। थे विश्वास के अधघोन हैं 
तथा चालाकी और तक से दूर रहते हैं । सच्चे रोने से काम 
चलता है । जो सच्चे हृदय से रोचेगा उसे भगवान्‌ अवश्य 
मिलेंगे, नकल से भगवान्‌ बहुत अग्रसन्न होते हैं। 

२३, भगवान का सच्चा भक्त तो वही है जो भगवान फो 
अपशण किये बिना कुछ भी नहीं खाता पीत्ता 

२४. जो भगदान्‌ का भक्त होगा वह भक्तों का भक्त भवश्य 
होगा । 

२४, प्रतिदिन नियत समय में इृष्टदेव को हृदय-सिंद्दासन 
पर विराजमान कर मानसिक द्वव्य-ह्दारा पूजा करनी चाहिये। पूजा 
के उपरान्त जप करना चाहिये । नाम-जप से सम्पूर्ण पापों का क्षय 
एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । अन्य चिन्ताएँ त्याग 
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कर यथासाध्य नास-जप करना द्वी महुल है। साधक के /लिये 
नाप-जप, सदूअन्थपाठ, पवित्रता और नियमनिप्ठा भक्ति-पथ में 
सहायक हैं । 

२६. सम्पूर्ण नदियों का जल गडद्जाजी में मिलकर गदन्जारूप 
हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को निवेदन करने से सम्पूर्शा 
पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। अक्ति-मार्ग ज्ञान-मार्ग की अपेक्षा 
सरल और सुमधुर है, किन्तु श्रद्धाहीन तकवादी के लिये बह 
दुलेभ है । 

२७, भक्त के लिये 'संसार नित्य हे या अनित्य? यह विचार 
करना आवश्यक नहीं है; उसे तो जो कुछ दिखलायी देता है बह 
लीलामय पुरुषोत्तम का लीलास्थान है । 


रुप भक्त के लिये नामस्मरण तथा ध्येय मूर्सि को प्रेम के 
साथ देखना ही मुख्य साधन है। देखने का अभ्यास जितना 
अधिक होगा, चित्त की चतन्वत्नता उतनी कम होगी | 


२६. वाणी के मीन से कोई मुनि नहीं होता। मन की 
चन्लता के अभाव से ही मुनि होते हैं । 

३०. भजन सें चार विघ्न हैं--लय, विक्तेप, कपाय और 
रसास्वाद | लय--ध्यान के भारमस्भ में निद्रा-तन्द्रा से ध्येय भूल 
जाना ही लय है। विकज्षेप--ध्यान के समय अगली-पिछली बातें 
याद करना विक्षेप हैे। कपाय--ध्यान के समय राग-हप का 
सूक्ष्म संस्कार चित्तमे रहने से शून्य हो जाना कषाय है। 
रसास्वाद--स्व॒त्प आनन्द से ही अपने को कृत-क्ृत्य मान लेना 
रसास्वाद दे | 


३१, भक्त निरन्तर अभ्यास के बल से राग-हं परहित होकर 
विधि-निेध रूप भव-सागर को पार दर जाता है| 
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३२. भक्तिपरायण पुरुषों को स्त्रियों से जितना भय होता है, 
उतना द्वी भयदायक भक्तिपरायण ख्त्ियों के लिये पुरुष भी दे । 

३३. लोग पूछते हैं. कि भगवान्‌ कैसे मिलेंगे । क्‍या यह 
पूछने की बात दे ? भगवान्‌ से सत्ता कौन मिलना चाहता है? 
सब तो ख्वी, पुत्र, धन इत्यादि में ही आसक्त रहते हैं ।इन सबकी _ 
आसक्ति छोड़कर प्रत्येक श्वास में भगवान्‌ का स्मरण करो। उनके 
बिना अघीर हो जाओ; फिर देखो भगवान्‌ केसे नहीं मिलते २ 

३४, चार बातें बड़े ही पुण्यों से होती हैं--१] भगवदू- 
भक्तों सें प्रेस, [२] भगवज्ञाम में प्रेम, [३] सगवहिस्रहों में प्रेम 
[9] भगवान्‌ के प्रसाद में प्रेम । 

३४. भगवस्माप्तिके चार उपाय है--[१] भगवद्दशेन की 
तीज उत्कण्ठा, [+] निरन्तर नापजप, [३] विषयों में अरुचि और 
[४] सहनशीलता । 

३६. जगत्‌ का चिन्तन छूट जाय ओर श्रीकृष्ण का चिन्तन 
हो--बस इसी का नाम भक्ति हे । 

३७, साधु-महात्माओं की सच्ची सेवा 'उनकी आज्ञानुसार 
भगवद्भजन करना ही है, उन्हें रोटी तो कोई न कोई दे दी 
सकता है | 

श८. भक्ति का रूू--भक्ति नाम भजन का है। भजनीय 

ही नाम अथवा रूप का भ्रेमपूवक निरन्तर चिन्तन करना दी 


' भक्ति है | 


्न्क्ष 


३६, भक्ति का लक्षण--प्रहलादजी ने जो वर माँगा कि 
स॒ुके कभी किसी चीज की इच्छा न हो, यही भक्ति का लक्षण दै। 

४०. गश्तिप्राप्ति का उपाय--सगवच्चिन्तन दही भक्तिप्राप्ति 
का प्रधान उपाय है, इसी से भ्रेम उत्पन्न होता है । 
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४१. शुद्धा भक्तिवाला भक्त तो ज्ञान की इच्छा ही नहीं 
फ्रता | किन्तु ज्ञानमिश्रा भक्ति में ज्ञान और भक्ति मिलते रहते 
हैं। ओरामचरितमानस में ज्ञानमिश्रा भक्ति है, शुद्धा या केवल 
भक्ति नहीं । ' 


४२. श्री चेतन्य महाप्रभु ने भक्ति का लक्षण इस श्लोक में 
बताया दै-- 


शनन्यममता विष्णोमंमता प्रेमसंज्ञिता । 
भक्तिरित्युच्यते भीष्मप्रहलादोडवना रदे: ॥।' 
ह 


अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु में जो प्रेमसंज़्क अनन्य ममता दै 
उसी को भीष्म, प्रदल्ताद, उद्धध ओर नारद आदि ने “भक्ति 
क्या है । के 


४३. मेर मक्त की क्‍या इच्छा होती है, इस विषय में 
भगवान्‌ कदते हँ-- 


सालोक्यस/्रसामीप्यतारूप्य॑ कत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवन जना ॥॥ 


अर्थात्‌ भेरे भक्त सालोक्य, सार, सामीप्य, सारूप्य और 
सायुव्य--इन पाँच प्रकार की मुक्तियों को, दिये जाने पर भी, 
सेरी सेवा छोड़कर प्रहण नहीं करते । 


४४. सद्दिदानन्द्धन परमात्मा का भजन-ध्यान करने से 
कान हो ही दझायगा। इसके लिये ग्रत्न की आवश्यकता नर्दों, 
विश्वास चाहिये | जिसको विश्वास नहीं दोता, उसकी प्रवृत्ति ६ 
नहीं दवोगों । 


४५, श्रीगीता के अध्याय ८ के १४ वें श्लोक में भगवजआद्ति 
का सबसे बढ़ा साधन चतलाया दै। इसको सब घर्म ओर सभी 


जूक... >> ज्याओ 
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मतों वाले मानेंगे ! इसके अतिरिक्त और कोई साधन हो ही नहीं 
सकता-- 


'अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यश, । 
तस्याहूं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन ॥# 





४६. यह विश्वास रहना चाहिये कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे 
ही । जीव को ओर से चिः्तन कर्चत॑व्य है, फिर तो प्रभु की ओर 
से क्ष्पा होगी । जितना-जितना चिन्तन बढ़ेगा, उतना-उतना ही 
आनन्द बढ़ेगा | 

४७, निगु श-उपासक को प्रभु के दर्शन नहीं होते, क्योंकि 
बह सशुझण उपासना को हेय समभता है | 


४८. सगुण-उपासक को निगुणोपासना का फल तो 
अवान्तर रूप से मिल ही जायगा; परन्तु उसे प्रभु-दशन और रस 
की अनुभूति अधिक होती है । 


४६, ज्ञान की जिज्ञासा अनेक जन्मों के भजन से होती है। 
भक्ति सुलभ है; कारण उसमें करुणा-समुद्र का आश्रय है, षद्दी 
पार करेगा । 'कर्शाधार नमोस्तु ते ।? 

४०, भक्त की दशा वबेसी ही है, जैसे नदी के पार जाने 
वाले यात्री की होती है, जो नाव में मल्‍्लाह छारा सुखपूर्वक पार 
कर दिया जाता है। 

४१ ज्ञानी की दशा बेसी ही है जेसे कोई नदी को बिना 
नाथ के तेरकर पार करे और मार्ग में छः नाकों द्वारा खाये जाने 
का भय भी दो। इसीलिये गीता-भागवत आदि में ज्ञान को 





#जो पुरुष श्रनन्यचित्त से नित्यप्रति मेरा स्मरण करता है उस 
नित्ययुक्त ( स्वंदा मेरे में समाहित ) योगी के लिये मैं सुलभ हूँ । 
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कठिन चतलाया है। ओीमदूभागवत के चतुथ स्कन्ध के 'अध्यार 
२२ में राजा प्रथु और सनकादि के संवाद में यद् ज्ञान और मक्ति 
के अन्तर का ही प्रसद्ध दे । 

४२. किसी प्रकार से भी प्रेम की पराकाष्टा पर पहुँच जाय, 
फिर कल्याण ही है। 


४३, उपासना के बिना चित्त की शान्ति नहीं होती, मनो- 
राज्य विचार से नहीं हट सकता, वह तो उपासना से ही शान्त 


होगा । 


४७, चित्त के चित्तत्व को हटाना ही होगा! इसके बिना 
शान्ति नहीं | उपासना के बिना शान्ति न तो हुई है और न होगी 
ही। ज्ञानी को भी बिना उपासना के शान्ति नहीं। किसी भी 
प्रकार से नानात्व को उड़ाओ । यह नानात्व ही दुःख दे रहा है । 


४५४५, सब्िदानन्द की भावना सबत्र होने पर किसी भी 
वस्तु का ध्यान कर सकते हैं। मन से संसार निकलना 'चाहिये । 
सब चिन्मय है। इसलिये उपासना भी चिन्मय की होनी चाहिये | 
चाहे वह ब्रज के लाला छी हो, चाहें किसी और की। प्रभु की 
लीला चिन्मय, ध्यान चिन्मय ओर लोक भी चिन्मय है। इसलिये 
चिन्मय प्रभु का ध्यात करना चाहिये । स्थूल-दृष्टि का सबंदा 
त्याग करना चाहिये, मन से भी स्थूलदृष्टि हटा देनी चाहिये॥ 
गुरु को भी चिन्सय समझना चाहिये। श्रीमद्भागवत में 
भी कहा है-- 

ख वायुमरित सलिले सहीब्च 

ज्योत्तीषि सत्त्वानि दिशों द्वुमादीच्‌ 
धरित्समुद्रांद्ध। हरे. शरीर 

अत्किब्च भूत प्रशमेदनन्‍्य: ॥ (११॥३।४१) 


अब 


४ जर्ल 


ज्न्कै 


हे ऑछछट कर छत जर-- 7 


| 
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अर्थात्‌--आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, 
दिशाएँ, वृक्ष, नदियाँ और समुद्र आदि जो कुछ अन्य पदार्थ 
वे सब ओऔद्रि के ही शरीर है--यह समझकर अननन्‍्य भाव से 
सबको प्रणाम करना चाहिये । 


४६. नाम और रूप नित्य हैं। भक्त जिस रूप से प्रभु को 
चाहता दै, वे उसी रूप से उसे दर्शन देते हैँ। फऊ्रिन्तु एक बात 
रहस्य की है। अनेक भक्तों ने जिस रूप से प्रभु की उपासना की 
है वही रूप उपासना करने योग्य है; क्‍योंकि इसमें उन भक्तों की 
शक्ति की महायता मिलती है। जेसे श्रीकृष्णरूप से उपासना करने 
वाले को पूर्व के सब भक्तों की शक्ति की सद्दायता मिल्लेगी | 
इसलिये नवीन कल्पना करना ठीक नहीं है। रूप-समुद्र में से 
जैसे चाहो उसी प्रकार दर्शन होंगे । 


४७ निष्ठा और सन्त्र ये दोनों पक्के दोने चाहिये, चाहे 


कोई भी निष्ठा हो । जो बात दिमाग में समा जाय, हर समय 
बुद्धि में मरी रहे, उसे निछ्ठा कहते हैं । 


५८, जिस मुहूर्स या आधे क्षण में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का चिन्तन नहीं किया गया, वही सबसे बढ़ी हानि, भूल, अन्धता, 
जड़ता और मूखखता है । 

४६, श्रीकृष्ण का जन तभी हुआ जानो जब संसार गौण 
ओर परमाथे मुख्य हो जाय । 


६०. परमार्थी वही है जिसको भगवान्‌ मुख्य ओर संसार 
गोण हो जाय । 

६१. श्रीचेतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विषय की उपस्थिति 
में भी इन्द्रियों की प्रवृत्ति न होना बैराग्य का लक्षण है। और 
विषयों में अरुचि तब होगी जब प्रश्लु में पूर्ण रुचि होगी । 
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६२. प्रभु का एक नाम वाब्छाकल्पतरु भी है। फिर उपासक 
को भय क्‍यों होना चाहिये ? सच्ची वाब्छा, होगी तो प्रञ्ु पूरी 
करेंगे ही । 

६३. स्नेह में स्मरण बना रहना चाहिये। भगवान्‌ का पूरा 
-पूरा आश्रय रहे । 

६४. दुःख प्रभु की ओर लगन लगाने में सहायक दै। 

६४५ दुःख प्रभुप्राप्ति का साधन दै । भ्रभ्ु की याद जैसी 
दुःख में आती दे वैसी सुख में नहीं आ सकती । सुख सें जीव 
भूल जाता है । माया न होती तो ज्ञान होता द्वी नहीं । साया की 
कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है । सब कुछ जीव के कल्याण के 
ल्यिद्दीदे। 

६६. भगवस्पेम स्वाभाविक ही सब में है; परन्तु बह रजो- 
गुण-तमोगुण से ढका हुआ है । 

६७. प्रियतम श्रभु चाहे नरक से भेजें या कहीं और जगह 
भेजें, प्यारे की वस्तु तो प्यारी लगनी ही चाहिये। प्रभु प्राणों से 
भी अधिक प्यारे हैं । 

६५. मनुष्य-शरीर बहुत ही गन्दा है। पर इसमें एक बहुत 
बड़ा गुण है| वह यह कि इसके द्वारा उपासना करके हम दिव्य 
देंह प्राप्त कर सकते हैं | मनुष्य-शरीर को छोडकर आओर किसी 
शरीर में यह गुण नहीं 

६ कह 735%5 03 पूरा आम्रह नहीं दे, इसी से उससें 
व्ध्नि आत ४ । जब ठसमें हमारी पूरी शआसक्ति होगी तब इसमें 
घ्ोोई भें विधष्न विधलित नहीं कर सकेगा । 

७०. उपासना में सबसे बड़ा विध्न अपने किये का अ्रभि- 
मान है । अभिमानवश हम दूसरों का अपमान कर बैठते हैं, 
अपने से दूसरों को छोटा समभते हैं। यही सबसे बढ़ा पाप दे | 
इससे सारा किया-करया नष्ट हो जाता है। 
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७१. अपनी निष्ठा में तो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिये; परन्तु 
दूसरों की निष्ठा की कभी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये । 

७२. प्रकृति या जगत्‌ की सत्यता-असत्यता का निर्णय 
करने के लिये तो तक अपेक्षित है, किन्तु भगवद्भक्ति के लिये 
इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। भक्ति-तत्त्व के लिये पूर्ण अद्धा और 
पूर्ण विश्वास ही आवश्यक है। भक्तितत्त्व ही परमतत्त्व हे । इस 
परमतत्त्व की प्राप्ति के लिये अपने को पूर्णरपेण समर्पण करना 
होगा । रागद्वे ष-हीन जीवन में ही भक्तितत्त्व के भाव जागृत द्वोते 
हैं जो व्यक्ति निन्‍दा, स्तुति, चुगली, परस्रीगमन ओर परद्रव्य- 
सेवन से युक्त है वह भक्तितत्त्व से बहुत दूर है । 

७३. भगवान्‌ परिपूर्ण हैं, हमें उनसे प्रेम करना चाहिये । 
ज्ञान में सुख नहीं, सुख तो प्रेम में ही दे । जेंसे किसी बहुत बड़े 
घनी को फेवल जान लेने से कोई सुख नहों मिलता, सुख तो 
उसमें प्रेम हो जाने पर ही मिलता है | भगवान्‌ को जान लेने का 
जाम ज्ञान है ओर उनसे प्रेम हो जाना हो भक्ति दे | इसी को 
अभ्यास, योग अथवा चिन्तन भी कहते हैं । 

७४. भक्ति भगवत्कृपा से ही प्राप्त होती है, उसमें अ्रपना 
पुरुषार्थ काम नहीं देता-यह ठीक है; परन्तु भगवल्कृपा तभी हो 
सकती है जब हस भगवान्‌ की ओर ल्गें। बिना भगवान की 
ओर लगे उनकी कृपा नहीं हो सकती | 

७५, जन तक भोग आर मोतच्ष की इच्छा रूतो दे तबतऋ 
दास्तज्कि भक्ति नहीं होती। भक्त कभी मोक्ष की सामना 
भट्टी करता । 

७६. राग, दे ष ओर भय--ये तीनों मुक्ति के भी कारण 
हैं और बन्धन के भी । यदि भगवान्‌ में हों तो मुक्ति के कारण 
होते हैं और संसार में हों तो बन्धन के | 
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७७, प्रणव या राम-कृष्णादि नामों मे से किसी का भी जप 
किया जाय, परन्तु उसी में तन्मय हो जाना चाहिये । 


७८. स्तुति और निन्‍्दा दोनों ही उपासना हैं; किन्तु स्तुति 
में उपासना की दृष्टि उपास्य के गुणों पर रहती है, इसलिये वह 
गुणों को ग्रहण करता है ओर निन्‍्दा में अवगुर्णों पर, इसलिये 
वह अवचशुण ही प्रहण करेगा । 

७६. इन चारो को एक-सा समभो-माला, मन्त्र, गुरु और 
इष्ठदेव | यदि इनमें एक भी छूट जाय तो उपासक व्यभिचारी 
हो जाता है । माला को प्राणों से भी प्यारी समझो, माला 
भगवत्स्वरूप है । 


८०. जिस पुस्तक से हम नित्य पाठ करते हैं तथा जिस 
माला से हम नित्य जप करते हैं उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा 
हो जाती है | पहले लोग माला और पुस्तक को बड़ी अच्छी तरह 
रखते थे । आज-कल तो जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं, फिर प्रेम- 
प्राप्ति कहों से हो ? हमारे घर सें शक्तिपल्लव नाम की एक पुस्तक 
बहुत प्राचीन थी। मेंने एक बंगाली से उसकी माला साँगी तो वह 
बोला, 'महाराज यह तो हमें प्राणों से भी श्रधिक प्यारी है। हम 
इसे किसी को नहीं देते | एक माला को हमारे दादा-परदादा भी 
जपते थे | वह जब बहुत पुरानी हो गयो थी, तब बिलकुल घिस 
जाने पर दमने उसे गह्भगजी में बहाया था ।? स्वामी बगाछी बाबा 
भी जिस समय अपना पाग्चभोतिक शरीर त्यागने लगे तो उन्दोंने 
श्ीशाख्ानन्द जी से कहा था कि मेरी छाती से मेरी गीता बाँधकर 
मुझे गड्ाजी में बहाना | ऐसा ही किया गया | 


८१. जो विपयों का प्रेमी होगा वह ओ्रीकृष्ण का प्रेसी नहीं 
हो सकता ओर जो श्रीकृष्ण का प्रेमी होगा वह विषयों का प्रेमी 
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-सहीं हो. सकता | विश्वास करो, विश्वास से ही सब कुछ होता है, 
बिना विश्वास तो छुछ भी नहीं हो सकता । 

ये चार बातें बड़े दी पुण्य से प्राप्त होती हैं-- 

(१) भगवद्भत्तों में प्रेम होना, (२) भगवन्नाम में प्रेम 
होना, (३) भगवद्विग्रह में प्रेम होता और (४)-भगवससाद सें 
प्रेम होना । 

८२० भक्त को ज्ञान या कर्म के मंमट में-पड़ने की क्‍या 
आवश्यकता है ? वह तो भक्ति की पक्की सड़क पर दौड़ता चला 
जाय | कच्ची सड़क पर क्यों भठके ? बस, भगवान्‌ का नाम लेते 
हुए इस पक्की सड़क पर दौड़ते चले जाओ । 

परे. सर जाय, किन्तु प्यारे को छोड़ना न चाहे--इसी का 
नाम भक्ति है। जिस प्रक्रार बछुड़ा प्राण निकलने पर भी गाय 
का पीछा नहीं छोड़ता उसी प्रकार भक्त भी भगवान्‌ को नहीं 
छोड़ सकता। , 

८४, उपासना से जो चाहो वही हो सकता है । ऐसी कोई 
बात नहीं जो उपासना से न हो सके | 

८५. भगवान्‌ का भजन तो बहुत ज्ञोग करते हैं, परन्तु 
सबको उनका दर्शन नहीं होता। इसका कारण यही है कि वे 
भगवान्‌ में गोता नदीं लगाते । देखो, भ्र्‌ व जी ने गोता लगाया 
तो छः महीने में ही उन्हें भगवान्‌ के दर्शन हो गये | 

८६. जहाँ मिट्टी खोदोगे वहीं पानी निकलेगा। यह बात 
दूसरी है कि कहीं देर से निकले और कहीं जल्दी निकल आदे; 
किन्तु निकलेगा अब्ृश्य | इसी प्रकार जद्दों भी भनुराग द्ोगा 
वहीं भगवान्‌ प्रकट हो जायँगे। यदि तुम बबूल के पेड़ में भी 
ध्यान फरोगे तती वहाँ भी श्कट हो जायेंगे । 


तक 
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८७, जिसका रामनाम में अनुराग है, जिसका रामरुप सें 
अनुराग है तथा जिसका रामकथा में अल्नुराग है उसे विचार 
फरने की क्‍या आवश्यकत्ता दे ? विचार करने की आवश्यकता तो 
संशयात्मा को होती है-- 

तेरे भावे जो करो, भलो चुरो ससार | 
नारायण तू बेठि के, भ्रपनो भवन वबुहार ॥ 


८८. जीव पागल्ों की तरह घूम रह्य है। उसका असली 
अनुराग किसी में नहीं हे । वह बाबले कुत्ते की तरह इधर-उधर 
भटक रहा है। जो चीज नाना होती है उसमें किसी का वास्तविक 
अनुराग होता ही नहीं। विषय अनेक हैं, अतः उनसें सच्चा 
अनुराग नहीं हो सकता। भगवान्‌ ५क हैं, इसलिये उन्हीं में 
वास्तविक अनुराग हो सकता है। अनुराग निरन्तर चिन्तन से 
होता है। वाणी से उन्हीं का गुणानुवाद करें, हृदय से उन्हीं का 
चिन्तन करें और नेन्नों से किसी को भी उनके बिना न देखे | 

पसियाराम मय सब जग जानी । 
करहूँ प्रशाम जोरि जुग पानी ॥ 


जगत्‌ नहीं, बस सियाराम ही सियाराम देखना है। सिया- 
राम के सिवा मन में जो कुछ आजे उसी को हटाता रहे । 


८६. भक्त और भगवान्‌ दोनों ही चिन्मय हैं। जो इन्हे 
मिन्न-भिन्न मानते हैं वे गलती करते हैं | ये देखने में दो हैं, किन्तु 
चस्तुतः एक हैं। 

६०. जहा मुक्ति है वहॉ भक्ति नहीं | भक्त मुक्ति कभी नहीं 
चाहटा। उसका आर भगवान्‌ का तो ऐसा प्रेम हो जाता है कि 
वष्ट जेसा चाहता है बसा ही भगवान्‌ को बनना पड़ता है | देखो 
प्रहाद के लिये भगवान्‌ को नूसिह चनना पड़ा और सेनभक्त के 


कम 


् 
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लिये नाई । इसी प्रकार भक्तों के प्रेमवश भगवान्‌ को अनेकों रूप 
घारण करने पड़े हैं । 

६१. भक्ति-मार्ग अति से भी परे है। अति में भी भक्ति 
का इतना प्रतिपादन किया गया है कि कुछ ठीक नहीं | 


६२. शरणागति के नो लक्षण हैं--(१) दीनता, (२) निष्क- 
पटता, (३) सत्यता, (४) सर्वसमपणता, (४) सर्वाधारता' 
(६) पूर्ण विश्वास, (७) सर्वाराध्यता*, (८) अनन्यता और 
(६) निज्न स्वरूपविस्मरणु ३ | 

६३. परमहंस भीरामक़ृष्ण कहा करते थे--ड्बो-इूबो रे 
सन, रूप-सागरे ।! बस, आनन्द्धन में गोता लगाना यदी भक्त 
का कर्चाव्य है। परन्तु यद्द पुरुषाथ का काम नहीं है, यह तो 
भ्रगवत्कृपा से दी हो सकता दै। भ्री गोसाई' तुल्लसीदासजी 
कहते हैं-- 

'यह गुन साधन ते नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई ॥/! 

६४. इष्टरेब का निरन्तर चिन्तन भक्त का मुख्य कर्चंव्य 

है। खॉड के खिलोने के प्रत्येक अद्ज में जेसे खाँड़ मोजूद दे उसी 


प्रकार इष्टमूर्ति के प्रत्येक अड्ढ में चिदानन्द परिपूरा रूप से ओत- 
प्रोत दे । 


६४. भक्ति का आधार अ्रद्धा ही है। वह दो प्रकार की 
होती है--(१) जड़ श्रद्धा श्रोर (२) विचारयुक्त श्रद्धा | इनमें जड़ 
अद्धा सूरदासजी जैसे साम्प्रदायिक भक्तों में पाई जातो है और 
गोस्वामी ठुलसीदासजी में विचारयुक्त श्रद्धा थी। भक्त उपासना 
के प्रकार में तो तक कर सकता है, किन्तु उपाम्य के ब्रिषय में 
उसे कोई तक नहीं करना चाहिये। यदि उपास्य के विषय में 

(१) ज़वका सहायक होना। (२) सवका प्रिय होना । 
(३) भगवान्‌ से पृथक्‌ श्रपनी सत्ता भूल जाना । 
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तर्क करेगा त्तो उसकी भक्ति नष्ट हो जायगी | अतः उपासना में 
जो विध्न हों उन्हीं के विषय मे तक करे, गुरुदेव के बताये हुए 
मन्त्र या साधन में कभी तक न करे। गोस्वामी तुलसीदास जी 
विचारयुक्त अद्भधावाले थे; अत्तः यद्यपि वे उपासना सबकी करते 
थे, तथापि उनसे दर यही मॉगते थे कि श्रीरघुनाथजी से मेरा 
प्रेम हो । किन्तु सूरदासजी के तो फेवल बालकृष्ण दी सबस्व थे । 
उनके सिधा ओर किसी को वे नहीं जानते थे। ऐसे जड़ अद्भावाले 
सरल भर्ता को यद्यपि शीघ्र द्वी भगवान्‌ की प्राप्ति दो सकती है, 
तथापि उन्हें विचारवानों का साथ नहीं करना चाहिए। इससे 
उनकी श्रद्धा मे शिथिलता आ जाना सम्भव है। इसके विपरीत 
विचारबानों पर जड़-भ्रद्धालुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । 
वे भले ही उनका सद्भः करें, उनकी श्रद्धा में कोई अन्तर नहीं 
पड़ेगा । इस प्रकार यद्यपि जद़ भ्रद्धाबातों का कल्याण शीघ्र होता 
है, तथापि विरोधी सद्भ से उनका पत्तन भी जल्दी हो जाता है; 
जब कि विचारयुक्त श्रद्धा साधक को बराबर उसके लक्ष्य की ओर 
ही ले जाती है, भल्ने ही उसकी गति बहुत मन्द हो | 

६६. भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के 
दर्शन और उनमे प्रेम तीनों बातें प्राप्त हो जाती हैं। जो भगवत्‌- 
परायण हो जाता है उसकी संसार में. आसक्ति नहीं रहती । 
हठपुृव्ंक्े भगवान्‌ का चिन्तन किया जाय तो उम्नमें प्रेस हो ही 
जायगा। भक्त तो कूकर, गधा और चाण्डाल को भी प्रणाम 
करता है, क्योकि वह उन्हें भगवत्स्वरूप से अतिरिक्त और कुछ 
नहीं समझता । 

६७, जब स्मरण के लिये किसी प्रकार की चेष्टा न करने पर 
भी भगवान्‌ को न भूले ठव-समझना चाहिये कि छुछ भक्ति भाव 
हुआ । देखो, अपने शरीर को भी तो हम याद्‌ करने की कोई 


5 बह 
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चेष्टा न करने पर भी कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार भगवान्‌ को 
'भी कभी न भूलें । 

६८. देखो, जलन जड़ है, तथापि रगड़ लगने पर उससे 

' बिजली पैदा हो जाती है । इसी प्रकार भक्त का भावसंघर्ष लगने 

पर शालभास शिक्ता से भगवान्‌ क्‍यों नहीं प्रकट होंगे ? अतः भक्त 

फी दृष्टि में तो शात्मम्राम साक्षात्‌ चैतन्यरबरूप भगवान्‌ ही हैं । 


६६. जिसकी शुद्धा भक्ति होती है वे भगवान्‌ को सर्वव्यापक 
रूप में नहीं देखना चाहते । बे तो उन्हें अपने इृष्टदेव रूप में देखना 
ओर पाना चाहते हैं। इसी से तो भ्रीकृष्ण-चित्रह फो देखकर 
गोस्वासी तुलसीदासजी बोल घठे-- 

*कहा कहौ छवि श्राज की, भले बने हो वाथ । 
तुलसी भस्तक तब नव, जब घनुष वाच लेउ हाथ।।' 

१००. जिसकी शुद्ध! भक्ति होती है वह निरन्तर अपने 
(प्रयतम का नाम जपता है, उसकी लीला और शुरणों का गान 
करता है, उनकी रूपमाधुरी: का चिन्तन करता दे तथा उनके घाम 
में ही निधास करता है। ऐसा करने से उसका भाव बढ़ता जात्ता 
है, और भाष दी-प्रेस है । 

१०१- यदि भक्त के सामने कोई उसके इृष्ट की निनन्‍्दा करे 
त्तो उसे सहन करना. चाहिये । नीत्ति तो सहन करने फे लिये नहीं 
कहती; किन्तु भक्त को तो क्रोध करना या बदला लेने की भाषना 
का पोषण करना उचित नहीं । अतः उसे तो सब कुछ संहतन करते 
हुए भगवान्‌ से आर्थना -करनी चाहिये कि थे निन्‍्दक की बुद्धि 
शुद्ध करें| 

१०२. भक्ति तो भाव से होती दे और भाव होता है 
ह४०३ से। इसका कोई और उपाय नहीं है। भी गोसाई'डी 
कहते हे 
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थह गुण साधनतें चहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई ॥' 

१०३. भगवत्कृा तो अलोकिक और स्वतन्त्र है, उसमें 

० व ब्ड बे 
जाति-पॉत्ति का कोई नियम नहीं है । इसी कारण रेदास चमार 
होते हुए भी भगवान्‌ का परम भक्त हुआ | भावदृष्टि से वह नीचा 
नहीं है। जिस पर भगदत्कृपा हो वह भत्रा नीचा केसे रहेगा ! 
हाँ, कर्मकाण्डें की दृष्टि से वह अवश्य नीचा है; किन्तु कर्मकास्ड 
में आना भक्ति से तो गिरना ही दे । 


१०४. भगवान्‌ की स्मृति तो भ्रगवान्‌ से भी बढ़कर है। 
क्योंकि मगवान्‌ तो किसी का दुःख दूर नहीं करते । यदि वे 
टुःख दूर करते तो संसार में कोई दुःखी नहीं होना चाहिये था । 
दुःख तो उसी का दूर होता है, जो दुःखी होकर उनका स्मरण 
फरता है | अतः भगवत्स्तृति ही दुःख दूर करने गाली है। 

१०५. मेरा” तेरा” यह दो बाते हैं--एक तो भगवान्‌ 
समझ लें कि यह जीव मेरा है और दूसरी यह कि जीव मान ले 
प्रभु ! में तेरा हूँ? । उसकी भगवान्‌ में ऐसी आसक्ति होजाय कि 
उनके बिता रहा न जाय । यह आसक्ति चिन्तन से ही होती है। 
जब सांसारिक विपय से दुःख हो तभी समझना चाहिये कि 
आसक्ति हुई । 

१०६, आनन्द तो भगवान्‌ को थांद में है। जब हृदय 
में राग, भय ओर क्रोघादि दोष न रहें तभी नित्यानन्द की श्रनु- 
भूति होती है । जो चित्त रागद्दे पादि से दूषित द्दे उससें भगवदीय 
आनन्द का आविर्भाव नहीं हो सकता। 

१०७, भक्ति में जो सबसे मुख्य बात है वह यह है कि 


भक्ते का अपराध न हो | इसका पूरा ध्यान रखनी चादिये। यह 
थहुत गृढ़ वात है । 
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१८८. भक्ति दो प्रकार की है--साधन भक्ति और सिद्धा 
क्ति। साधन भक्ति में सक्त ओर भगवान्‌ का सेद रहता है| 
छका फल ही सिद्धा भक्ति या प्रेम है। इसमें भक्ति और भगवान 
। श्रभ्ेद हो जाता है । इस प्रेस ओर ज्ञान सें कोई भेद नहीं है । 
खो, समुद्र के दो हूप हैं-सत्तरद्रा और निरत्तरड्भ। जब तक 
सुद्र है तब तक त्तरक्ष मी रहेगी ही । रर्च्न दृष्टि ही भेद दृष्टि है 
गैर समुद्र॒दृष्टि द्वी अभेद दे। समुद्रह्ृष्टि से जेसे किसी प्रकार का 
रेद नहों दे उसी प्रकार प्रेमाभक्ति में भी भगवान्‌ से भिन्न चुछ 
हीं हैँ । बहा लीला, बस्तर, आभूषण और घाम आदि सभी 
चन्मय हैं । इस चित्समुद्र को ज्ञानी शान्त रूप से अनुभव करते 
ई छपरर भक्त तरब्वित रूप से । यही इनका सेद है । 

१०६, भगवान्‌ भक्त के ही हृदय में रहते हैं और भक्त के 
मी सामने प्रकट द्वोते हैं। भक्त मगवान्‌ को सत्र देखता है, अत: 
बे सत्र उसके आगे प्रकट हो सकते हैं। इसी से तो प्रहाद ने 
धम्भ से भगवान को प्रकट कर लिया था | 

११०, भक्ति में छः बातें होती हैं-- 

(१) क्षमा अर्थात किसी कारण से क्रोध न आना | 

(२) समय व्यथ न खोना | 

(३) पदारथे पास रहने पर भी आवश्यकता से अधिक काम 

में न लाना | 

(४) निरमिमान होना । 

(४) निरन्तर इए्देव का चिन्तन कश्ना । 

(६) सदूगुरु की शरण में रहना | 

१११. भक्तिनिष्ठा का अर्थ है सबसे छोटा बनकर, यहाँ तक 
कि भाड़, के तिनके से भी अपने को तुच्छे समझकर तथा सबफो 
अपने से बड़ा सानकर,; उन्तक्ी सेवा करे । 
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११२. भय और प्रलोभन का त्याग, यदी भक्ति का फल 
है। मक्ति का फल ज्ञान अथवा कोई दूसरी चीज नहीं है, भक्ति 
ही भक्ति का वास्तविक फल है । इस फलस्वरूपा भक्ति को ही प्रेम 
कहते .हैं । 

११३. तक तो भक्त को भी हो सकता है, किन्तु उसे इष्टदेव 
में संशय नही' होना चाहिये। जिस भक्त को इष्टदेव के विषय सें 
संशय द्वो जाता है उसकी भक्ति स्वाद्या हो जाती है। भक्त को तो 
केवल साधन के विपय में ही तक करना चाहिये | और जब ऐसा 
संशय हो तो अपने गुरुदेव से पूछकर उसका निश्चय कर लेना 
चाहिये । 


११४. निष्ठा तो एक ही रखनी चाहिये। सह्भ भी अपनी 
निष्ठा बालों का ही करे । अपनी निछ्ठा का ही चिन्तन करे | उसी 
का ध्यान करे, उसी की बातें करे और उसी का गान करे। शर्थात्‌ 
सब प्रकार अपनी निष्ठा का ही सेवन करे। दूसरी निष्ठा का आना 
ही अपनी निछा का विघ्न दहै। बस, एक बार गुरु से जो निश्चय 
कर लिया जाय उसमें अपनी बुद्धि न क्षगावे । कारण कि भक्ति 
तो अन्धी होती है । 

११४, उपासना सें जिसका भाव किया है उसमें ज़ब तक 
तललीन नद्दी' होगा तब तक उपासना सिद्ध नही” हो सकती | फिर 
तो सत्र वही दीखने लगेगा। 

११६. भगवान्‌ की चीज भगवान्‌ को दे देना ही मुक्ति दे। 
भगवान्‌ की चीजों का चिन्तन न करना ही उन्हें भगवान को दे 
देना है । इसके विपरीत भगवच्चिन्तन को छोड़कर चीजों का 
चिन्तन करना ही उन्हें ले लेना है। 


११७. भगवान्‌ का साक्षात्कार दो प्रकार का होता दै-- 
साधनसाध्य ओर कृपासाध्य । जब ध्याता, ध्यान और ध्येय एक 
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हो जायें और यह स्थिति तीन॑ घरटे तक बनी रहे तभी भगवान 
का साक्षात्कार हो जाता है । यह साधनसाध्य है । किन्तु-कृपासाध्य 
सानज्षात्कार में काल का कोई नियम नहीं है। वह तो एक घण्टे 
में भी हो सकता है | हाँ, हृदय में दीनंता और करुणा अचश्य 
होनी चाहिये। जब भक्त करुणभाव से विहल हो उठता है तो 
उसके पास भगवान से आये बिना नहीं रहा जाता। 


११८. भगवसद्माप्ति का मार्ग तो अनुगमन दहै। फिसी 
आद्श पुरुष के अनुगामी बनो तभी भगवशद्माप्ति द्वो सकेगी । 

११६, भक्ति से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। जिनका हृदय 
कोमल है वे ही भक्ति के अधिकारी हैं। कठोर हृदय वाले या 
तकंप्रधान॑ पुरुषों; के लिये ज्ञान मार्ग ही उपयोगी हो सकता है । 
भगवान्‌ वांछाकल्पतरु हैं। भक्त जैसी इच्छा करता है भगवान्‌ 
को वैसा दही - होना पड़ता द्वै। वे प्रेमी भक्त के तो पीछे-पीछे 
फिरते. हैं । यह निष्काम भक्ति की ही महिमा दै। 

१२०, भगवान माया के पति हैं और हम सब माया के 
दास, हैं जब हस साया-पत्ति की शरण ले लेते है तो उनके आगे 
माया की कुछ भी नहीं चलती । अतः भगवान्‌ की शरण लिये 
बिना माया से छुटकारा नहीं मित्रता । इसीलिये भगवान्‌ की 
शरण लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिये परम आवश्यक दै। भक्त के 
लिये तो यों मो माया कोई वस्तु नहीं है । जो कुछ है सब भगवान 
का ही स्वरूप है| 


१२१, भय और प्रत्लोभन इन दो दोषों का त्याग हो जाना 
प्क्ति का प्रधान फत्त है। भय में भी मुख्यतया जो अपनी 
मृत्यु के भय से छूट जाता है बह सम्पूर्ण संसार से निर्भय हो 
जाता दै। प्रतोभनों में मुख्य कमफल का लोभ है। इस लोभ 
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से छूट जाने पर ही भक्त का भगवान में सब्वा अनुराग हो सकता 
दे। ओर ऐसा होने पर ही स्वाथ से छुटकारा मिल्ञता है। 


१२२, भगवान में भक्ति होने से ये सब गुण स्वभाव से 
ही आा जाते हं--(() अर्दिसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय ( चोरी 
न करना ), (8) ब्रह्मचय, (५) अपेशुन ( चुगली न करना » 
(६) लज्ञा, (७) अमानिता, (८) शोच, (६) सन्‍्तोष, (१०) तितिक्षा, 
(११) निष्कपटता, (१२) सत्सद्अरेप्र, (१२) सेवा, (१५४) यज्ञ, 
दान, तप, (१६४) स्वाध्याय, (१६) शम-दम, (१७) विनय, 
(१८) आजंब (सरत्नता), (१६) दया, (२०) श्रद्धा, (२१) विवेक, 
(२२) वराग्य, (२३) एकान्त सेवन, (२४) अपरिग्रह, (२४) समाधान 
( शद्जारहित हो जाना ), (२६) उपरति, (२७) तेज, (२८) क्षमा, 
(२६) घेये, (३०) अद्रोह, (३१) अभय; (३२) निरहड्कलारता और 
३३) शान्ति | 

१२३. संसार की किसी एक वस्तु में भी सगवदभाव से 
प्रेम को तो भगवान्‌ की ही प्राप्ति होती है, क्‍योंकि वास्तव में 
भगत्रान से भिन्न ओर कुछ नहीं है। इस प्रकार जब अगवदू- 
भाव से एक में प्रेम हो जाता है तो चित्त ओर सच ओर से हट 
जाता है । इसी को वेराग्य भी कहते हैँ । 


के अमन निनन- वकितरनन-फनए-जक कट 
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मक्त के वष्य मे 

प्र०--श्री भगवान्‌ सबके सा|सने प्रकट होकर सबको केसे 
दशन दे सकते हैं ९ 

उ०--भगवाब्‌ चाहे तो सबके सामने प्रकट होकर दशन दे 
सकते हैं। ओर यदि भक्त चाहे कि जिस समय में ध्यान करू 
उसी समय प्रकट होकर भगवान्‌ सबको दशंन दें तो भगवान्‌ 
उसकी प्रा्थना से सबके सामने प्रकट होकर भी दशन दे सकते हैं। 

प्र०--यदि भक्तों से सगवहशन कराने को प्राथना की 
जाती है तो वे कह देते हैं कि ऐसी प्राथना करने का हमारा 
अधिकार नहीं दे | ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिये ? 

उ०-भक्तों को प्राथना करने का अधिकार क्‍यों नहीं है ९ 
नारदादि ने अनेकों वार भगवान्‌ से प्रार्थना की है । भगवान्‌ ने 
अपने भक्तों के लिये छान छायी है । उनके श्रेस के वश होकर 
उनके सामने नृत्य किया दवै । इसलिये भक्त की इच्छा के अनुसार 
भगवान्‌ सब कुछ करने के लिये तेयार है ! हाँ, भक्त बेसा अनन्य 
प्रेमी अवश्य होना चाहिये । 

प्र०--बाबा | कृपा करके बताइये कि प्यारे श्रीकृण का 
दर्शन किस प्रकार हो सकता है ? 

उ०--संसार दुःखमय प्रतीत होने से जब प्राणी भ्रगवदू- 
भक्तों की शरण में जाता है तो उन भगवद्भक्तों में भ्रेम होने से 
स्वाभाविक ही उसका भगवान्‌ से श्रेम हो जाता दै | भगवान्‌ की 
कृपा से उसे भगवान्‌ का दशन होता है । सामान्यतया भगवान्‌ 
ओर भक्तों की दी कृपा मुख्य साधन है । 

धर म्् घ 
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प्र०--भक्तों के दर्शन से कया लाभ है 

उ०--भगवदुभरक्तों के दर्शन से पाप के परमाणु दूर होते 
हैं--यद बड़े-बढ़े वेज्ञानिकों का सिद्धान्त है । प्रत्यक्ष में भगवद्धक्तों 
के दश्शन से भगवान्‌ के गुण सुनने में आते हैं। गुण अबण करने 
से भगवान्‌ में अद्धा-प्रीति बढ़ती है । सब मद्यापुरुषों का भी यही 
सिद्धान्त है कि ईश्वर सृष्टि रचकर जीवों को सुख-दुःख भुगाता 
है ओर जीव भोगते हैं, क्‍योंकि ईश्वर जगत्‌ का कर्ता है। 
भगवद्धक्त संसार का प्रेम छुड़ाकर भगवान में प्रेम कराते हैं, 
इसलिये भक्त भगवान्‌ के प्यारे हैं । 

2 ध् के 

१. भगवान्‌ का भक्त कितना बड़ा होता है। वह भगवान्‌ 
पर भी अधिकार श्राप्त कर लेता है ! गोपियाँ पहले तो भगवान्‌ से 
प्राथन। करती थीं कि वे हमारा माखन चुराने के लिये-आदें, 
किन्तु जब भगवान्‌ आते और चुराकर माख़न खाने लगते तो 
उनके गलमुच्चे लगाती थीं । 

२. अनुरागी भक्त के आगे तो भगवान्‌ दीन हो जाते हैं। 
भगवान्‌ में जिनकी दृढ़ आसक्ति है वे ही अनुरागी भक्त होते हैं। 
ऐसे भाग्यवान्‌ भक्त विरले ही हुआ करते हैं। 

३, भक्त के लिये तो भगवान्‌ एकदेशीय हो जाते हैं. वे 
भक्त के सामने नाचने लगते हैँ । भक्त तो भगवान्‌ को अपने पास 
ही सममता है, वह उन्हें कहीं दूर नहीं समझता । वास्तव में 
5879 तो भक्त को- ही मिलते हैं, ज्ञानी को तो ब्रह्म की प्राप्ति 

तीददँ। 

७. भक्त की शत्रुता किसी भो प्राणी से नहीं होती; क्योंकि 
उसमें अहंता-ममता का सवेथा अभाव दो जाता है। इसी से 
किसी के प्रति उसका राग या हो प भी नहीं होता । उसकी तो 
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सम्पूण संसार के प्रति उपेक्षा-दृष्टि रहती है । अतः उसे -राग-हढ ष 
हो ही केसे सकते हैं । 

४. भक्त के सामने विषय तभी आते हैं जबःभगवदाकार 
बत्ति उससे छूट जाती है | उसे भगवान्‌ को अपने-सामने बुलाने 
की आवश्यकता नहीं होती, क्‍योंकि भगवदाकार धृत्ति का रहना 
ही भगवान्‌ को अपने सामने बुलाना है । निरन्तर भगवदाकार 
वृत्ति रहने से उस्रके-लिये शुभाशुभ भी कुछ नहीं रहता, क्‍योंकि 
शुभाशुभ का भेद तो संसार में ही है, भगवान में नहीं | 

६. भक्त के पास जब तक बुद्धि बनी रहती है, तब तक उसे 
भक्त नहीं कह सकते । भक्त तो वही हो सकता है जो अपने मन, 
बुद्धि, चित्त आदिसभी को “भगवान के अपण कर देता है-। 
किन्तु जो भक्त ऐसा कहते हैं कि-हम तो भगवान्‌ के अर्पण हो 
चुके हैं, अब हमारे'लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं है, वे गिर जाते 
हैं, क्योंकि वे या वी दम्भ से ऐसा कहते हैं या अभी उनमें श्रपंण 
करने का अभिमान बमा हुआ है 

७. भक्त के विषय में ये छः अपराध महान्‌ हैं । इनसे 
सवबंदा बचना चाहिये-- 

(१) वासनिरूपण--किसी मद्ात्मा-के+विषय सें ऐसा कहना 
कि ये गाँव-गाँव- क्‍यों धूमते-फिरते हैं, गंगा किनारे 
अथवा किसी स्थान-विशेष में क्‍यों नहीं रहते ९ 

(२) ज्ञाननिरूपए--किसी सन्त के विपय में ऐसा कहना कि 
ये पढ़े-लिखे नहीं है । ये मल्ला, क्‍या मजन करेंगे और 
क्या विचार कर सकेंगे ९ 

(३) जातिनिरूपण--किसी साधु के विषय से कहना कि यह - 
छोटी जाति का है, शूद्र है, यह क्‍या भजन कर 
सकता है! 


२६६ ] 6 श्री पड़िया बावा जी के उपदेश # 


अी-ब-ीिय रत नर, 











(४) गत्तिनिरूपए--किसी महात्मा के विषय में कहना कि ये 
तो पड़े रहते हैं, इनसे भजन-ध्यान तो छुछ भी नहीं 
बनता, इस प्रक्वार किसी की निन्‍्दा करना | 

(५) स्रूपनिरूपण --किसी के विपय में कहना कि ये महात्मा 
तो कुरूप हैं, इनमें तेज नहीं है, मालूम द्ोता है ये कोई 
सच्चे साधु नहीं हैं । 

(६) घातुनिरूमण-- भगवद्वित्रह या भक्तविग्नह् में घातु की 
कल्पना करना । उसे पापाण, लोदा, तॉबा अथवा काएछ 
मात्र समझना। 

८. ब्रज में मुझे एक महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे भक्तों 
के कुछ लक्षण बतलाये थे, जिन्हे मैंने उड़िया लिपि में अपनी 
डायरी में लिख लिया था| वे लक्षण इस प्रकार हैं-- 

(१) सबसे दीन भाव से बर्ताव करना । 

(२) निष्कपटता का व्यवहार होना । 

(३) सत्य भाषण करना । 

(४) सब चराचर जगत्‌ का आधार भगवान्‌ को समझना | 

(४) संगवान्‌ को तन. मन, घन सब अपण करना | 

(६) भगवान्‌ को पूर्ण श्रद्धेय समझना । 

(७) हमेशा भगवान्‌ के अधीन रहना | 

(८) भगवान को शआराध्यदेव समझना | 

(६) अनन्य भाव से श्री भगवान्‌ का चिन्तन करना | 

(१०) अपने स्वरूप को कभी न भूलना । 

६. गिसी भी तीर्थ से रहा जाय, किन्तु यदि श्रीभमगवान्‌ का 
गुणानुबाद ओर भगवधिन्तन न हो तो कल्याण होना असंभव है। 

१०. अद्वितकारी के प्रति क्षमा तथा सम्पदू-विपद्‌, मान- 
ध्पमान ओर सुख-दुःख में समचित्त रहना दीभक्त का लक्षण है | 


। आई कस मिल लक 5 


कि 
यानि 5 मय न तक 
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११. जो भगवान्‌ का भक्त होगा वह बीडी, हुक्का,सिगरेट, 
सुल्फा, तम्बाकू, भांग आदि नशीली वम्तुएँ नहीं खाये-पियेगा | 
क्योंकि भक्त जो कुछ भी खाये-पीयेगा अपने भगवान्‌ को अवश्य 
अपण करेगा | फिर भला भक्त ऐसी तमोगुणी ओर शास्रविरुद्ध 
वस्तुएँ भगवान्‌ को क्‍यों भोग लगावेगा ? 

१२. भक्त वही दे जो भगवन्नामजप को ही अपना धन 
सानता दै; तथा संसारी ज्ञोग जिस प्रकार धन कमाने में लगे 
रहते हैं उसी प्रकार जो भगवज्नाम के संग्रह करने में ही लगा 
रद्दता है | 

१३. भक्त वही है जो आप भी श्रीकृष्ण-कीततन करता है 
ओर दूसरों को भी इत्का उपदेश करता है । 

१४. भक्त चह्दी हे जो सांसारिक पुस्तकों को या सांसारिक 
समाचार-पत्रों को न पढ़फर श्रीकृष्णप्रेम से भरी हुईं पुस्तक या 
भक्तों के चरित्र पढ़ना पसन्द करता है । 

१४, भक्त वही दे जो सन्त-महात्माओं और भक्तों के वचनों 
में विश्वास रखता है | 

» १६. भक्त वही है जिसकी ज्ञिह्ा पर हर समय श्ीकृष्ण, 
श्रीराम था ओशिव का पवित्र नाम फिरता रहता है । 

१७, भक्त वही है जो किसी के चित्त को नहीं दुखाता, 
बिक जहोँ तक बने सबकी सेवा करता है । 

१८. भक्त वही है जिसने अपनी इन्द्रियों को अपने वश-में 
कर लिया दे | 

१६. भक्त वही है जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सांसारिक चीजें 
ते माँग कर बस यही माँगता दे कि में आपके प्रेम में मस्त रहेूँ। 

२०. भक्त वही है जो, श्रीकृष्ण मेरे हैं और में श्रीकृष्णका 
हूँ, ऐसा समभकर विपत्तिकाल सें किसी भी आदसी की सद्दायता 
सही भाँगता । 
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२१. भगवान्‌ का सच्चा भक्त वही है जो सब जगह 
भगवान्‌ को देखता है। भगवान्‌ से अधिक या भगवान्‌ के बाहर 
कोई भी वस्तु नहीं है । जड़-चेतन मनुष्य-पशु-पक्ती सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं। फिर तुम किसी को कैसे चुरा कह सकते हो 
क्या तुम भक्त होकर भगवान्‌ को गाली दोगे ? यदि तुम किसी 
को भी घुरा कहते हो तो अपने भगवान को ही घुरा कह्दते हो । 
इससे बढ़कर राग-द्वेप को मिटाने की कोई और आओषधि नहीं दे। 
२२. प्राणिमात्र में रागदईंप न होना--यह बात भक्त में 
जअवश्य होनी चाहिये । 

२३. भक्त को तो भगषान्‌ की सूर्सति के विषय में ऐसी 
धारणा होनी चाहिये कि यह साद्ात्‌ श्रीभगवान्‌ ही हैं। यह तो 
आयसमाजी भी कह देंगे कि ईश्वर स्वेज्यापी होने के कारण 
मूत्ति में भी है । यदि उपासक की ऐसी ही दृष्टि हो तो उसकी 
विशेषता ही क्‍या रही 

२४, भगवान्‌ के भक्तों में यों तो अनेक संदगुण रहते हैं, 
परन्तु उसे दो बातों का विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिये | एक 
तो उसे सहिप्यपु होना आवश्यक है। लोग उसे घुरा कहेंगे; उसकी 
हँसी उड़ायेगे, उस पर नाना प्रकार के कटाक्ष करेंगे; किन्तु यदि 
उसने अपना कार्य छोड़कर उनसे लड़ना आरम्भ कर दिया तो 
उनकी जीत ओर उसकी हार होगी । बिना इस गुण के आये 
भाध्यात्मिक उन्नति का क्वल स्वप्न देखना सात्र हो सकता है; 
हाथ कुछ भी नहीं ज्गता । अत: भक्त को शान्त रहकर शक्ति का 
सख्य करना चाहिये ओर उसे सबंदा दूसरे का शुभ चिन्तन 
करना चाहिये | दूसरी बात है भगवान्‌ के नाम में श्रद्धा होना । 
भगवान्‌ ओर उनके नाम में जितनी अधिक अरद्धा होगी उतना 
हो| मन अधिक सबल और निर्मल होगा । भगषन्नाम संकीर्तन 
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जितना हो सके अ्रद्धा-विश्वास पूर्वक करते रहना चाहिये। फिर 
भरवान्‌ अपनी कृपा करने में देरी नहीं करेगे | 

२४. एक बार्‌ मुझसे एक मुसलमान ने पूछा कि क्‍या 
आपके सनातनधघर्म के अनुसार मुझे खुदा मिल सकता है १ यदि 
मिल सकता है तो किस प्रकार ? मैंने कहा, “हाँ, मिल सकता 
है। खुदा को पाने के लिये सबसे सुलभ उपाय श्रेम दै। खुदा के 
यहाँ हिन्दू-मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं है । उन्हें जो चाहे वह्दी 
प्राप्त कर सकता है | हाँ, इिंसा करने वाले को--बह हिन्दू हो 
अथवा मुसलमान--भगवान्‌ कभी नहीं मिल सकते |” 

२६. संसार का चिन्तन तो सारी दुनियाँ करती है। यदि 
भक्त ने भी वद्दी किया तो उसमें और संसारी लोगों सें अन्तर 
ही क्‍या रहा ? इससे बचने के ये छः साधन हैं। इन छः साधनों 
से बहुत शीघ्र शान्ति प्राप्त हो सकती है-- 

(१) एकान्त देश में रहना । (४) कोई इच्छा न रखना। 

(२) प्राश-संयम । (६) किसी भी इन्द्रिय के 

(३) हल्का भोजन | विषय से संसग न रखना | 

(४) कस बोलना | 

२७. भक्तों को अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं 
है। भगवान्‌ के सिवा ओर किस्री को देखना ही नहीं । बस, जो 
दीखे केवल भगवान्‌ ही दीखे । 

र८. सगवद्भक्त का मन घुरे कम में नहीं जाता--यह्‌ 
अकास्य नियम है | 

२६ भक्त और भगवान्‌ की पहचान भक्त ही कर सकता 


है, और कोई नहीं । वन्ध्या स्री भला प्रसव की पीड़ा क्या जान 
सकती है| केवल विद्वान द्वी विद्वान को जान सकता है ! 

३०, भगवान्‌, भजन ओर गुरुवाक्य--इन्हें छोड़कर और 
किसी में भक्त कीं भ्रद्धा नहीं होतीं ! 
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३२, वृक्ष चाहे सूख जाय अथवा हरा रहे, वह कभी किसी 
से जल नहीं मॉगता । इसी प्रकार वेष्णुब को कभी किसी से कुछ 
मॉगना नहीं चाहिये । 

३२. भक्त मोक्ष नहीं चाहता | यदि वह मोक्ष चाहता है तो 
भक्त नहीं, क्‍योंकि फिर तो वह भक्ति से भी मुक्त होना चाहेगा | 
अतः भक्त तो केवल प्रेम चाहता है, उसे ओर किसी वस्तु की 
इच्छा नहीं होती । 

३३. भक्त की शोभा भक्ति से दी है, जिस प्रकार घर की 
शोभा कुलीन स्री से ही होती दे । 

३४. भक्तों ने भगवान्‌ को खिलौना बना लिया है; वे 
व्यापक होने पर भी भक्तो के लिये छोटे हो जाते हैं--- 

'रहे सर्वत्र एक समान । 
पर निज भक्तो के लिये छोटा है भगवान्‌ ॥' 

३४. भक्त दृठीले होते हैं, चललभाचार्थ का तो आपको पुत्र 
बनना पड़ा । 

३६. भक्त तीन प्रकार के होते हैं--सकाम, निष्काम और 
प्रेमी । इनका विवरण इस प्रकार है-- ३ 

(१) सकामसक्त--जो किसी लीकिक या पारलौकिक विपय 
की प्राप्ति के लिये भगवान्‌ की भक्ति करते हैं। 

(२) निप्फामभकक्‍्त--जो ज्ञान या सोक्षु की प्राप्ति के लिये 
भगवान्‌ की भज़ते हैँ। 

(३) ्ैमीमवत--इन्‍्हें न भोग की इच्छा द्ोती है, न मोक्त 
की। ये तो भगवान्‌ के साकार स्वरूप के उपासक होते 
हैं शेर उनका यह स्वरूप सर्वदा सामने बना रहे-- 
यही इनकी इच्छा दोती दे । 


अक०४५०... स्कैजुरबकुनिर करत हे चूम कर. रब न 
मम जन के बल १» न्‍ की >> 
डा न 
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३७. भक्त समभता है कि जो मेरे इष्टदेव हैं थे ही संसार 
को उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्नय के लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
हो जाते है। अतः उनसे भिन्न कोई ओर जगन्नियन्ता नहीं है -- 

सृष्टिस्थित्यन्तका रिणी ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकास्‌ । 
स॒याति संज्ञां समगवानेक एवं जनादेंनः ॥! 


श्ण उचम, सध्यम और लघु भेद से भक्त तीन प्रकार के 
होते हैं| उनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 

(१) संसार मैं जो कुछ है वह भगवान्‌ का शरीर दी है-- 
यह लघु भक्तों की दृष्टि दै । 

(२) यह सारा भ्रपद्व साक्षात्‌ भगवान्‌ ही दै--यह्‌ सध्यस 
भक्तों का लक्षण दे । 

(३) जिसे अपनी ओर संसार की 'कोई सुधि नहीं रहती 
बल्कि जो भगवदीय आनंद समु्द्र में डूबे रहते हैं 
वे उत्तम भक्त है । 


२६. भक्त में अहंता-ममता नहीं रहती और न उनमें राग- 
हंष ही रहते हैं । यद्यपि राग-हेष तो अन्तःकरण के धसे हैं, 
तथापि भक्त की तो सारे संसार की ओर से उपेक्षा रहती है, 
इसलिये उसका उममें राग केसे होगा ? तथा भगवान्‌ के स्वरूप 
ओर ऐश्वर्य का विचार करने पर यह संसार भी उन्हीं की विभूति 
जान पड़ता है, इसलिये इसमें हो ष भी नहीं हो सकता । इसी से 
संसार के प्रति भक्त राग-हढ ष से रहित रहता है । 


४०. नामकीतेन, भगवद्भक्तों की सेवा, भागवतअवश 
ओर वृन्दावनवास--ये चार बातें भक्त में अवश्य होनी चाहिये । 
मैत्री ओर करुणा ये दो गुण प्रायः ज्ञानियों सें नही पाये जाते. 
केक्श भक्तों में ही मिलते हैं। भक्त के चित्त में मैत्री स्वभाव से 


२७२ ] ६£ थी उड़िया बाबा जो के उपदेश धटछ 





ही रहती दै। जो उसके प्यारे भगवान्‌ सच्चिदानन्द्धत और 
उनके प्रेमियों से 'प्रेम करता है उसके प्रति भक्त का मैत्री भाव 
रहता है ओर जो भंगवत्मेम से वक्त हैं उनके प्रति उनका 
फरुणाभाव द्वोता है | 
४९. भक्त को अपनी वृत्ति सगवाद्‌ में तदाकार रखनी 
चाहिये, किसी भी समय उत्तको भूले नही | जप करे, ध्यान करे, 
कीतंन करे श्मथवा स्वाध्याय करे। इस प्रकार किसी न किसी 
तरह उनसे सम्बन्ध बनाये रखे । भगवान्‌ के सिवा ओर कुछ भी 
उसे अच्छा न लगे । ऐसे भक्त की स्थिति का भ्रीनारायणस्वासी 
इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 
“ब्रह्मादक के भोग सव, विषपसम लागत ताहि | 
नारायण ब्रजचन्द की, लगन लगी है जाहि ॥ 
लगन लगन सब कोइ कहे, लगन कहावे सोइ । 
नारायण जा लगन में, तन मन्त दीज खोइ॥॥ 
नारायण प्रति कठिन है, हरी मिलन की वाट । 
या मारबाजो पर धरे, सीस देय सो काट ॥ 
हाथ उठाये कहत हूँ, कहा वजाऊ ढोल ।॥ 
स्वासा खाली जात है, तीन लोक के मोल ॥| 
कपट गाँठ मन मे नही, सव सों सरल स्वभाव । 
नारायण ता भगत की, लगी किनारे नाव ॥|' 
४२ भक्त पॉच बातों को सबंदा स्मरण रखता है-- 
(१) अपने स्वरूप को | 
(२) भगवान्‌ के स्वरूप को | 
(३) भक्ति के साधन, जैसे जप, ध्यान, भगवद्‌गुणानुवाव्‌ 
आदि को । 
(४) भक्ति के विघ्नों को । (५) भक्ति के फल को । 
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४३. महात्मा के अप्रसन्न दोने पर भी जो उन्तके प्रति सदू- 
भाष रखता दै वही असली भक्त और सच्चा सेवक है। महात्मा के 
असन्न रहते हुए त्तो सभी प्रसन्न रहते हैं; किन्तु महापुरुषों का तो 
यही स्वभाव है कि वे उन्तकी अग्रसन्नता रहते हुए भी अपने 
पिछले सम्बन्ध सें किसी प्रकार की च्रुटि नहीं आने देते | 'आजे 
कुछ, कल कुछ? ऐसा अव्यवस्थित चित्त तो प्रायः सभी का रहता 
है, त्थापि महात्मा लोग तो सबंदा एकरस रहते हैं । 

४४. जिन पर भगवान्‌ की कृपा झ्लेतरी है उनमें ये आठ 
लक्षुण होते हैं-- 

(१) प्राणिमान्र पर दया | 

(२) अपराधी के प्रत्ति क्षमा 

(३) अनसूया--अच्छे पुरुष को दोष न लगाना । 

(४) शौच--भीतर-बाहर से पवित्र रहना । 

(४) अधिक परिश्रस न करना | 

(६) सबकी मंगलकासना करना । 

(७) निष्कासता शर्थात्त्‌ लोभ न करना | 

(८) सांसारिक परतुओं की इच्छा न रखन्ना | 

४५. भक्त में पाँच बातें नहीं रहतती-ईष्यो, घुणा, भय, 
ज्षज्वा ओर निन्‍्दा ! 

४६- आचार हांट्टरे से भक्त तौन प्रकार के होते हैं-- 
(१) सात्विकाचार, (२) भ्रष्टाचार और (३) पिशाचाचार। 

(१) सातलिकाचार--जो शाझ्लीय आचार फा अशुसरण 
करते हुए भक्ति करते हैं। 

(२) अष्टाचार--जिनका आचार मलिन होता है, जो माली 

यथा पायखाना आदि रान्दे स्थानों में पड़े रहते हैं, किन्तु 
जिसकी घृंत्ति हर समय भगवदाकार रहती है । 
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(३) विशाचाचार-जो गाली-गलौंज बकते रहते हैं, पास 
आनेवालों को ई'ट-पत्थर आदि मारते हैं अथवा बच्चों 
के साथ खेलते-कूदते रहते हैं । तथापि इनकी भी हर 
समय भागवदाक्ार वृत्ति रहतो है। ऐसे भक्तों से लोगों 
को हानि ही अधिक होती है। तथा ये जो बात कह देते 
है वही प्राय: सत्य हो जाती है । 

४७, करमंकाण्ड पहली कक्षा है, भक्ति दूसरी और ज्ञान 
तीसरी । भक्त के लिये कर्मकाण्डी छोटे बच्चे के समान अबोधहेै, 
इसलिये उसकी बातो पर चह ध्यान नहीं देता । तथा ज्ञानी बढ़ा 
है, इसलिये उसऊे सामने मुंह खोलना श्रृष्ठता होगी । अतः दोनों 
ही की वात सहन करनी चाहिये। किसी से रूगड्टा करना भक्त 
का काम नहीं हे । 

४८: आतस्य, अनुसन्धान का त्याग, संसारी मनुष्यों से 
भय और वासना-ये भगबद्धक्ति के विध्न हैं । 

४६. भक्त को तो गुरुवाक्य में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिये । 
भक्ति का तो यही मुख्य खाधन है कि बुद्धि को खो दिया जाय | 

४० भक्त का मेत्री तो स्वाभाविक गुण है। उसका मुरुय 
प्रेम तो सच्चिदानन्द्धन भ्रीभमगवान्‌ और उनके श्रेमी भक्तों में 
रहता है । उनके सिवा जो संसारी दुःख से दुःखी हैँ उन पर भी 
उसकी करुणाहृष्टि ही होती है | उसके लिये तो सभी भगवान्‌ 
के हैं, इसलिये उसका हो प किसी से नहीं होता । 

५१९. भक्त को आवरण होता ही नहीं । 

४२, उपासक की भगवदाकार वृत्ति हटती है तो उसे विषयों 

का चिन्तन होने लगता है, किन्तु भक्त को ऐसा नहीं होता। 
भक्त के सामने भगवान्‌ बने रहें--इसकी भी अपेक्षा नहीं है, 
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उसे तो भगवदाकार बरत्ति रहना ही भगवान्‌ का मिलना है। 
भगवदाकार बृत्ति मे सत्य-असत्य भी कुछ नहीं है, इनका सेद्‌ 
भी संसार सें ही है। जिनकी सगवदाकार वृत्ति रहती है उनके 
लिये पाप-पुण्य का भेद्‌ भी नहीं है । जब सन, बुद्धि और चित्त 
भगवान्‌ को अर्पित हो जाते हैं तो सम्पूर्ण जगत्‌ भगवद्गप हे 
जाता है । किन्तु जो लोग ऐसा मान बैठते हैं कि हमने तो 
भगवान्‌ को आत्मसमपंण कर दिया है अब हमें कुछ भी कर्तव्य 
शेष नहीं है, उनका पतन हो जाता है, क्‍योंकि आत्मसमपंण त्तो 
एक स्थिति है, केबल मान्यता नहीं है। 

४३. सेत्री और करुणा--ये दो गुण भक्त में ही होते हैं, 
ज्ञानी में प्रायः नहीं पाये जाते । 

४४. अछुरागी भक्त द्वी भगवान्‌ में आसक्त दोता हे और 
राग से ही मगवान्‌ भक्त के खामने दीन हो जाते हैं । 

४४५. भक्त को इतल आठ बातों पर अवश्य ध्यान रखना 
च्|हिये-- 

(१) नामजप, कीर्तन और शुरगान “ये भक्ति के सुरुय 

साधन हैं । 

(२) साधुसड्र करना | 

(३) सांसारिक चर्चा से बचना | 

(४) दूसरों की निन्‍दा न तो सुने और न करे । 

(५) स्वयं अमानी रहकर दूसरों को भान दे । 

(६) किसी का चित्त न दुखावे, और येदि दूसरे चित्त 

दुखाने का काम करें तो स्वयं दुःखी न हो । 
(७) अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत्त्‌ समझे । 
८) सर्वदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करे | 
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५६, जिसका मन एकाम्र हो, विषय में आसक्ति न हो ओर 
नेत्र के विषय की इच्छा न हो, वह भगवान्‌ को भ्राप्त कर सकता दै। 

४७, भक्त तो बुद्धि भी भगवान्‌ के अर्प॑ण कर देता दे । 
फिर दो कहाँ रहेंगे ? दो तो बुद्धि के रहते हुए ही रह सकते हैं। 
जब ग्रेमातिरेक से बुद्धि निवृत्त हो जाती है, तभी भगवदाकार वृत्ति 
होती है । इस अवस्था में बुद्धि का लय हो जाने से भगवान्‌ के 
सिवा और कुछ नहीं रहता | 

४८, भक्त सें मैत्री ओर करुणा स्वभाव से ही रहते हैं। 
उसका ग्रेम श्रीमगवान्‌ में रहता है; अतः जो उसके प्यारे को 
प्यार करते हैं उन भक्तों से उसकी मैत्री रहती दै | तथा जो 
संसार दुःख से दुःखी हैं उन पर उसकी करुणा रहती है । 

४६, जिसमें चार बातें हों वही भगवद्भक्त है।इन चार 
बातों फो धारण किये बिना कोई भक्त नहीं हो सकता-- 

(१) उदारता ) 

(२) इन्द्रिय-संयम । 

(३) सर्वप्रेम अर्थात्‌ सब पर प्रेम रखना | 

(४) सत्‌ और असत्‌ का विचार अर्थात्‌ विचेक । 

६० प्रत्येक भगवद्धक्त को इन बीस नियमों का पालन 
करना चाहिये-- 

(१) सत्य बोले । 

(२) निन्‍्द्रा न करे । 

(३) हक माया समझकर हर्ष या शोक में समचित्त 

रहे । 
(४) कप ला की उपैच्ता न करे तथा किसी से होप भी 
न करे | 
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(५) दुःख उपस्थित होने पर सहन करे। 
(६) यथार्शाक्ति सबका उपकार करे । 
(७) प्राणियों का अपराध सहन करे। 
(5) काम करते हुए बुद्धि को चंचल न होने दे । 
(६) मधुरभाषी हो । 
(१०) अश्लील शब्द न बोले । 
(११) चुगली न करे । 
(१२) व्यथ भाषण न करे । 
(१३) दूसरे का घन हरण करने की इच्छा न करे । 
(१४) व्यथ काम न करे। 
(१४) हित", मित्त*, पथ्य? और सेध्य४ भोजन करे। 
(१६) अपने विचार को साधारण जनता में श्रकट न करे । 
(१७) अभिमानी न बने । 
(१८) दूसरों को मान दे तथा स्वयं सान की इच्छा न करे। 
(१६) अपना गुण प्रकट न करे । 
(२०) झद्भार से प्रेम न करे । 
६१. भक्त के लिये ये पॉच नियम बहुत उपयोगी हैं-- 
(१) निष्पक्ष होकर रहना । 
(२) संसार सें वालकवत्‌ आचरण करना । 
(३) वर्णाश्रस के अभिमान से दूर रहना । 
(४) किसी के साथ वाद-विवाद न करना | 
(४) भजन के चविघ्नों से दूर रहना अर्थात्‌ भजन के बहाने 
दुष्कर्म न करना । 
(१) शरीर के लिये हितकारी । (२) परिमित । (३) स्वास्थ्यकर। 
(४) बुद्धिवर्धक प्थवा पवित्र । 


है. 
वन्दर्नाय भक्त 
१. अन्य समस्त कार्य छोड़ कर जो सवंदा एकप्रान्न भगवान्‌ 
ही अचलस्चन करता है, एकमात्र भगवान्‌ की ही सेबा-पूजा 
में तन-मन-घन से निरन्तर नियुक्त रहता है, वह भक्त नमस्कार- 
योग्य है । 
१. जो भगवान्‌ में समस्त लोक और समस्त लोकों में 
भगवान्‌ का दर्शन करता है, जो सर्वत्र समानबुद्धि रखता है और 
स्भूतों में प्रेम रखता दै, वह भक्त नमस्कार के योग्य हैं | 


३. जिसको अपने ओर पराये का भेद्‌ नहीं है, जिसको 
इच्छा हैप ओर अभिमान नहीं है तथा जो सबेदा पत्रित्र एवं 
भगवान में दत्तचित्त है वह भक्त नमस्कार-योग्य है | 


४. जिसका मन सम्पत्ति या विपत्ति में भगवान को छोड 
कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, जो सर्वदा सत्यवादी एवं सदाचार- 
परायण दे, वही भक्त नमस्कार-योग्य है । 


४. जो प्रपन्न से विमुख् है, विचारयुक्त है, एकान्तसेबी है 
तथा सगवत्परायण दे, वद्दी नमस्कार-योग्य है | 

६. जो भगवान्‌ का सबत्र द्शन करता है, जिसको संसार 
से अभय प्राप्त है, जो अन्य प्राशियों को अभय प्रदान करता है 
जो संसार से उदासीन दे तथा जो आश्रमधर्स में कुशल है वही 
भक्त नमस्कार-योग्य है । 

७, जो स्दा चातक की ताई' एकनिछ है, सर्चदा लक्ष्मण 
की नाई स्वतन्त्रता से रहित है, सबेदा इन्द्ों अथोत्‌ शीतोष्ण 


ओर राग-द्वेपादि से- परे दे एवं सन्तुप्रचित्त है, वही भक्त 
नमस्कार-योग्य है । 
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८. जो भ्रगवान्‌ के श्रतिरिक्त और किसी को नहीं जानता 
ओऔर न किसी को चाहता है, जिसका मन स्थिर है ओर जो 
संयमी है, दही भक्त नमस्कार-योग्य है| 


६, जो भगवान्‌ को इसी शरीर से प्राप्त कर लेता है, 
जिसका समय भगवान के चिन्तन में ही व्यत्तीत होता है, वही 
भकक्‍त नमस्कार के योग्य है | 


१०. जिसने भगवान्‌ को, जो कि एकमात्र सत्य वस्तु है, 
शआत्मसमपण किया है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है | 


११, जिसका प्रेम ही अवलम्बन है, जिसने मत-सतान्तर 
को पार कर लिया है और जिसका हृदय प्रेममय है, वही भक्त 
नमस्कार के योग्य है। 


१२, ऐसे भक्तराज के द्शन, प्रशाम और सेवा करने वाले 
जीवन धन्य है। ऐसे भक्त की क्षपा से प्रेम की बृद्धि ओर 
कामनाओं से मुक्ति होती है। भक्त का हृदय ही भगवान्‌ का 
दिलास-स्थान हे। भक्त के हृदय से भगवान का रवरूप ओर 
भगवान्‌ की महिमा प्रकाशित होती है। ऐसे भक्त को त्यागकर 
ओर किसका सह्भु करें ? भक्त सम्पत्ति, सिद्धि अथवा केवल्य 
मुक्ति नहीं चाहता | वह सब॒रव त्याग देता है ओर सम्पूण रूप से 
भगवान में विज्ञीन होता दे । शर्थात्‌ आत्मविसजन करता है। 
भगवान में आत्मा की आहुति भ्रदान करना सवश्रेष्ठ यज्ञ है, यही 
परम पुरुषाथ भी हदै। जो जिस पदार्थ को चाहता है उसी को 
प्राप्त भी करता है। जो कुछ नहीं चाहता वह भगवान को प्राप्त 
करता है। भक्त का धन केवल श्रीकृष्ण के चरणकमल हैं और 
वह धन केवल भगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त होता है । 


अभक्त के लक्षरा 


१. जिसकी विद्या ऐश्वर्य और अभिसान के लिये दे, बुद्धि 
एवं शक्ति अन्य सलुष्यों को दुःख देने के लिये है तथा धर्म और 
कर्म स्वार्थ, यश एवं मान के लिये हैं. वह निश्चय दी भगवदू- 
भक्ति से रद्दित दे । 

२. जो भगवान्‌ की सगुण मूत्ति का निन्‍्दक है, शास्र की 
शअवज्ञा करने वाला है और देह को आत्सा मानता हे वह भगवदू- 
भक्ति से रद्दित है। 


३. जो भक्‍त और गुरुजनों की निन्‍्दा करता है, विक्षन 
श्राह्मों की अवज्ञा करता है और सदाचार से रहित है वह 
भमगवद्धक्ति से रहित है । 


४. जो ओरों को पीड़ा देता है, जिसे इन्द्रियतृष्ति में 
आनन्द है तथा कटठुभाषण जिसका स्वसाव है, बह संगवद्धक्ति 
से रहित है । 

५. जिसकी इन्द्रियाँ मित्र हैं, आशा और समता सुख के 
हेतु हैं. तथा जो सद-विचार से रहित है, वह भगवद्धक्ति से 
रहित है । * 

६. जो वेष की सहायता से दोष को छिपाता है तथा 
अधघम करता हुआ भी घर्माचरण दिखलाता है, वह भगवद्धक्ति 
से रहित है ! 

७, जो विद्वान्‌ दोते हुए भी भमंगवत्स्मरण से रहित हैं, 
सत्कार्य करते हुए भी अमिमानी है तथा क्निय और शिष्टाचाद 
को छोड़ने घाला है, वह भशवद्भक्ति से रहित है । 
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८. जो धूर्च और मिथ्यावादी दै वथा दूसरे की उन्नति 
को सहन न करने वाला और कपटी है, वह भगवदूभक्ति से 
रहित है । 

६. जो क्रोधी, लोभी, निलेज्ज और दूसरों की प्रशंसा 
को सहन न करने वाला है, वह निश्चय ही भगवदूभक्ति से 
रहित है । 

१०. जो सम्मान लाभ के लिये पुरुषार्थ करता दे, जिसकी 
विद्या-बुद्धि विवाद के लिये है ओर जो अधिक भाषण में तत्पर 
है वह भगवद्भक्ति से रद्दित है। 
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अम्मा आर अम 
प्र०--भक्त के क्‍या लक्षुण हैं 
उ०--(१) क्रोधरूपी शैतान से दूर रहना ! - 
(२) किसी भी ञ्ी के साथ एकान्त में बात न करना । 
(३) सदा एकान्तवास मे प्रेम होना | 
(४) कम वोलना | 
(५) सवेरे त॑.न् बजे से पॉच बजे तक भगवदूसजन 
करना । भक्तों का मुख्य साधन भजन ही है। 
वेद पुरान सत मत एह । सकल सुकृत-फल राम-सनेहू ॥ 
पे से जल च 
प्र८--भगवर्मंमी [कैसे कहते हैं ? 
उ८--जो पडेश्व॑ययुक्त भगवान्‌ श्रीक्ृप्ण में प्रेम करता है 
>> प्रेमी 
उसे ग्रेमी कहते हैं। 
प्र०--प्रेमी क्‍या चाहता है 
उ०--इहलोक, परलोक ओर अशिमादि सिद्धियों--इन 
तीनों को त्यागकर जो केवल ओऔभगवान्‌ में आसक्त है उसी का 
नाम भगवोस्मेसी है । वह कुछ भी नहीं चाहता । 
प्र०--प्रेम का लक्षण क्‍या है ? 
उ०--प्रेम वा लक्षण इस श्लोक में बताया है-- 
सर्वथा ध्वंसरहितः सत्यपि ध्वंसकारणे । 
यदुभाववन्धन यूनोः तत्प्रेम परिकौ्तित- ॥# 


# नाश का कारण उपस्थित होने पर भी जो दो व्यक्तियों 
(प्रेमी और प्रेमारपद) का भावमय वन्यन नाभरहित रहता है वह प्रेम 
फ्रहलाता है । 


# उपासना खण्ड, प्रेमी और प्रेम # [ २८३ 
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प्र०-भगवान्‌ को देखकर श्रोजी सूरच्छित क्‍यों हो जावीहैं! 

उ०--दशन से मिल्लन होता है। फिर भी यदि होश बना 
रहा तो मिलन ही क्‍या हुआ ? भगवान्‌ ओर श्रीजी तत्त्वतः एक 
दी हैं। वे केबल लीला के लिये दो बने हुए हैं। बिना दो हुए 
प्रेम नही' होता | बच, प्रेमसुख के विस्तार के लिये ही उन्होंने 
हत स्वीकार किया है। जिस समय ग्रेम का अत्यन्त उत्कर्ष होता 
है उस समय द्वेततजनित पार्थ्य भो श्रसह्य हो जाता है और 
उसके लिये गुझ्लाइश न रहने के कारण होश नही' रहता । यह्‌ 
ठीक है कि श्रीजी चिन्मयी हैं, इसलिये उत्तका मूच्छित होना नहीं 
बनता, तथापि लीला सें तो यह रब भी हो दी सकता हे | 


प्र०-क्या साधु में खज्जार की प्रधानंता रहती है ! 

उ०--माघुय में तो ऐश्वय भी बाधक है, फिर झद्भार को 
तो बात ही क्‍या ? आज-कल बहुत लोग तो लौकिक आद्वार को 
ही साधुय समभते हैं। परन्तु साधुय॑ तो इससे बहुत आगे को 
वीज है। इसे उसका साधन तो अवश्य कह सकते हैं, परन्तु 
वास्तव में माधुय तो वह है जिसमें जीवत्व और ईंश्वरत्व दोनों 
ही की भावना नही' है तथा जिसमें स्त्रीव्व ओर पुरूष का भी 
अभाव है | इस स्थिति में अपने प्रियतम में न जड़्बुद्धि रहती दे 
ओर न सचब्चिदानन्दबुद्धि; बस केवल प्रियतमचुद्धि रहती दे . 

प्र---क्या ऐसे भक्त को सी-अज्ञान रहता है 

उ०--यह स्थिति तो ज्ञान से भी आगे है । तत्वज्ञान रहते 
हुए भी ऐसे प्रेमी की दृष्टि भाव पर ही रहती है। वह प्रेमानन्द 
के उत्कर्ष के लिये द्वौत स्वीकार करता है। किन्तु इस द्वौत से 
उसके बोध में कोई हानि नही' होती । विवेकियों की तरह उसकी 
दृष्टि में जड-चेतन या आत्मा-अनात्मा का-भेद नहीं रहता, सझ 
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कुछ केवल चिन्मय हो जाता है। उसका श्रेमास्पद्‌ कैसा है क्‍या 
है--यह वह कुछ नहीं कह सकता । 
प्र०--सच्चे श्रेमी की क्‍या चष्टि रहती है ९ 
उ०--जिसकी कोई दृष्टि नहीं होती वही सच्चा प्रेमी है। 
यदि उससे पूछा जाय कि तुम क्‍यों प्रेम करते हो और वह उसका 
कोई उत्तर न दे सके तभी उसका सच्चा प्रेम समझना चाहिये । 
जो लोग किसी निमित्त को लेकर प्रेम करते हैं उनका प्रेसास्पद्‌ 
तो वह निमित्त ही होता है । आज-कल लोगों से पूछो कि तुम 
महात्मा को भिज्षा क्‍यों देते हो तो वे कहेंगे, 'इससे पुण्य होता 
है? ऐसे लोगों को महात्मा का भक्त नहीं कहा जा सकता | बे तो 
धर्म के भक्त हैं | शुद्ध धर्म के भी नहीं, उसके फलस्वरूप स्वर्ग 
या धनादि ही उनके प्रेम के प्रधान विषय होते हैं। सच्चा प्रेमी 
तो वही है जो अपने प्रेम का कोई कारण नही' बता सकता | 
प्र--प्रेम केसे नष्ट हो जाता है ? 
उ०--+१) बहिसु ख पुरुषों की संगति करने से । 
(२) बहिसु ख पुरुषों की वनायी हुई पुस्तकों को 
पढ़ने से । 
(३) बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने से । 
(४) संसारी पुरुषों के साथ राग करने से । 
(४) बहुत शिष्य करने से | 
प्र०--क्या कोई ऐसा मार्ग भी दे जिससे हिन्दू, मुसलमान, 
इईंसाई सभी सम्प्रदायों के लोग भगवान्‌ को प्राप्त कर लें ? 
उ०--हमारे शास्त्रों में तो ऐसा हीं मार्ग बताया गया दै 
जिससे सभी इस अपार संसार-सागर से पार जा सकते हैं। 
उसके दो भेद ई--प्रेम़ और विचार या ज्ञान । भगवान्‌ प्रेममय 
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हैं, उनसे प्रेम तो सभी कर सकते हैं। सम्प्रदाय आदि का भेद तो 
कमकारड सें है, प्रेम सें कोई भेद नही' दै। प्रेमीजन सजहब के 
चक्कर सें नही' पड़ते । 

प्र०--क्या केवल नामोचारणमात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं ? 

उ०--हाँ, हो जाते हैं ! यही तो भगवान्‌ के नास की 
महिमा दे | परन्तु नाम में आसक्ति अवश्य होनी चाहिये । यह 
आसक्ति नाम का उच्चारण करते-करते स्वयं ही हो जाती है। 
संसार की आसक्ति को भगवाव्‌ की ञआसक्ति में ल्ञीन कर दो। 
आसक्ति के बिना काम नही' चलेगा । जब सच्ची आसक्ति हो 
जायगी तब सदा सचबदा अपने-शआ्राप ही चिन्तन होता रहेगा ! 

प्र०--साधारण पतित्रता भी पति का वियोग होने पर 
अपने शरीर को नष्ट कर देती है, फिर जो प्रेममा्ग में सबसे मुरूय 
मानी जाती हैं उन गोपियों ने श्री कृष्ण का वियोग होने पर 
अपने शरीर क्यों नद्दी' छोड़ दिये। 

उ०--जहाँ प्रेम अनित्य होता दे वद्दों उसका- वियोग होने 
पर शरीर-त्याग किया जाता है । गोपिकाओं का भ्रेम तो निष््य 
था; उसका न तो नाश हो सकता था और न वस्तुतः कभी वियोग 
ही होता था, फिर वे शरोर क्‍यों छोड़ती' ? इसके सिवा थे तो 
अपना स्स्व श्रीकृष्ण की अपण कर चुकी थी', उनके शरीर तो 
श्रीकृष्ण की वस्तु थे, उन्हें वे केसे नष्ट कर सकती थी' | तीसरे 
उनकी प्रसन्नता तो अपने प्रियतम की प्रसन्नता सें ही थी । वे 
शरीर छोड़ देती' तो प्यारे को दुःख होता | अतः प्रियतम की 
प्रसन्नताक्रे लिये उन्होंने दुःसह विरहानल का दाह सहत हुए शरीर- 
त्याग नही किया | 

प्र०--प्रेमी को ध्यान कब तक करना चाहिये ? 


उ०--जब तक शरीर रहे । कारण कि भेम में विषयासक्ति 
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तो रहती ही नही', फिर और करेगा क्‍या ? गाढ़ अनुराग सें 
ध्येय से अतिरिक्त भर कुछ नही' रहता । विषय तो मिट्टी की 
लड़की के समान रह जाते हैं । मिट्टी की लड़की से भला कौन 
विवाह करेगा, कागज के घोड़े पर कौन चढ़ना चाहेगा ? इसी 
प्रकार प्रेमी को विषय तुच्छ दिखाई देते हैं। उस समय भ्रेमी के 
लिये कोई नियम भी नही' रहता। अतः ध्यात का भी कोई नियम 
नही' किया जा सकता। ध्यान का नियम तो उसी के लिये है 
जो सब काम लियम से करता है प्रेमी का तो स्वभाव से ही 
निरन्तर ध्यान चलता है। 

प्रण-भक्ति और प्रेस में क्या अन्तर है ? 

उ०--भगवदाकार वृत्ति करते हुए जब तक भगवान्‌ और 
भक्त का भेद्‌ बना रहता दे तव तक उसे भक्ति कहते हैं और 
जब भगवदाकार वृत्ति इतनी गाढू हो जाय कि भक्त और भगवान्‌ 
का भेद प्रतीत न हो, तो उसे प्रेम कद्दा जाता है। 


प्र--भक्ति और मुक्ति में क्या अन्तर है ? 


उ०--जगतू को याद न करके भगवान्‌ को याद करें-यद्दी 
भक्ति है ओर जब जरात्‌ एवं भगवान्‌ दोनों को याद न करें तो 
यही मुक्तति है| 

प्र०--उपासक को यदि आनन्द का अनुभव न हो, तो 
उसका क्‍या कारण समझना चाहिये । 

3०--इसका कारण चिन्तन की कमी है । जब तक चिन्तन 
में आमक्ति नही' होगी तब तक आनन्द नही होगा । इसल्यि 
इप्टाकार वृत्ति करो, भ्यान करो, सत्सद्ग करो, गुणानुवाद करो, 
श्रवण करा, साधु-दर्शन करो, एकान्त देश में रहो, गुरु-सेवा 
करो | इन सबसे ही इप्टदेव में आसक्ति होगी, विपय में दुःख 
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का अनुभव होगा तथा इष्ट में सुख की अनुभूति होगी। संशयात्मा 
की एक में आसक्ति नहीं होती, अतः वह नष्ट हो जाता है। 
अधिक पुस्तक या अधिक शाल््र विचार करने से भी चिन्तन सें 
आसक्ति नहीं होती । 


है डर के 


१, प्रेस सें साया, विचार और प्रारब्ध के लिये कोई स्थान 
नही है। प्रेमी मुक्ति या लय होना भी नहीं चाहता। बह्द तो 
अपने उपास्यदेव को अपने सामने देखते रहना चाहता है। प्रेम 
में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सबंदा प्रतिपदा ही रहती दहै। प्रेम 
जितना बढ़ेगा उसमें उतनी ही कमी दिखाई देगी । यदि भ्रेमी सें 
कुछ भी विचार या विवेक है तो उसमें उतली ही प्रेम की कमी 
समभनी चाहिये | प्रेम का मार्ग ही निराता है। वहाँ मर्यादा छुछ 
भी नहीं हे । 


२. भगवान में प्रेम होने पर तो घर ही जद्अलल हो जाता 
है, और बिला प्रेम के जद्भल भी घर बन जाता है। इसी प्रकार 
भगवद्मेम न होने पर एकान्त भी संसार रूप हो जाता है | 


३, प्रेम सक्रिय और अक्रिय दो प्रकार का होता है। सक्रिय 
प्रैम में वासना रहती है और बासना की पूत्ति होने पर वह निवृत्त 
हो जाता है। निष्क्रिय श्रेम स्वाभाविक होता है। यह साक्षात्त्‌ 
भगवान्‌ का स्वरूप ही है। जैसे यदि कोई स्री अत्यन्त रूपवती दो 
ओर उसे भोगने की इच्छा हो तो इसे सक्रिय प्रेम कहेंगे । यह 
भोगने के बाद समाप्त हो जायगा । किन्तु यदि सौन्दर्य में ही प्रेम 
है तो उससे कभी भोगवासना का भाव नहीं आ सकता । सोन्द्य 
का तो कभी नाश नहीं होता । अतः उसके प्रति जो प्रेम है वह 
भगवदूरूप ही है । जैसे कोई सुन्दर पुष्प है । उसे यदि देखने से 
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प्रसन्नता हो, तोड़ने की इच्छा न हो, तो इसे निष्क्रिय प्रेम कहेंगे । 
ओर यदि उसे तोड़कर सू धना चाहें तो यह सक्रिय प्रेम दोगा | 

४. यदि आनन्द लेना है तो भगवान्‌ से प्रेम करो, पदार्थों 
के बनने-विगढ़ने से कोई लाभ हानि नहीं है। 

४, इस दोहे सें बतलाया हुआ व्यक्ति कितना जबरदस्त 
प्रेमी दै-- 

सुरपत्ति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास । 
रहे परम आनेद-मगन, तजि सब ही की श्रास ॥ 

६. भ्रेम ज्ञान को दबा देता है, भ्ीनारायण स्वामी 
फहते हैं-- 

नारायण दो वात सो, और श्रधिक नहिं वात । 
रसिकन फो सतसंग नित, युगल ध्यान दिन-राता 

सचमुच, इन दो बातों से बदकर ओर क्या बात हो 
सकती है 

७. भगवान्‌ के बत्ष का अनुभव प्रेम से होता है । 

८. गोपियों से भसवान्‌ कृष्ण एक क्षण के लिये भी अलग 
नहीं होते थे। जब घतंसान काल के भक्तों से भी भगवान्‌ दूर 
नहीं होते तो गोपियों से कैसे दूर जा सकते थे। शास्त्र में भी 
फहा दै-- 

वृन्दावर् परित्यज्य पादमेक न गच्छति ॥ 

सच है, भगवान्‌ तो भक्त के अघीन हैं। भक्त यदि न 
चाह तो वे वृन्दावन से बाहर कैसे जा सकते हैं? भगवान सर्व- 
व्यापक तो उन्हीं के लिये हैं, जिनकी दृष्टि में सब हैं । भगवान्‌ 
तो भाषत्राही हैं, वे भक्तानुमह-विश्रद हैं। उन्हें भक्तों की भावना 
के अनुसार हो व्यवहार करना पड़ता है। 


(| 
| 
| 


हक 
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६. एक बार नेमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर विचार 
किया कि ज्ञान बढ़ा दै या प्रेस तथा दान बढ़ा दे या भीकृष्ण-नास, 
तब यह निर्णय हुआ--- 

शानमेव तुलितश्च तुलाया प्रेम नैव तुलितव्व तुलायाम्‌ 

दानमेव तुलितच तुलायां कृष्णनाम तुलितं न तुलायाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ज्ञान और दान को तो तराजू में तोल लिया 
गया, किन्तु प्रेम और क्रृष्णनाम तराजू में नहीं तोले जा सके। 
अत्त: ज्ञान और दान की अपेक्षा मेम और श्रीकृष्ण-नाम ही 
थढ़कर रहे | 

१०, प्रेमी फो त्याग स्वयं होता है और विवेकी को त्याग 
फरना पड़ता है। प्रेमी से बिषयों फा चिन्तन होता ही नहीं और 
धिवेकी थिषयों में दोषदृष्टि करता रहता है। श्री मारायण 
स्वामीजी कहते हैं-- 

विधि निषेध श्रूति वेद की, मेंड देत सब मेट । 
नारायन जाके हिये, लागत प्रेम-चपेट ॥ 
नेम धर्म घीरण समुझ, सोच विचार शझनेक । 
नारायन प्रेमी निकट, इनमें रहे न एक ॥ 

११. जिन भक्तों ने श्रीकृष्णचरणारविन्दों को ही सत्य 
सममभ लिया दै उनकी घुद्धि में ये भाव उत्पन्न नहीं होते कि जगत्‌ 
सत्य है या असत्य। थे जगत्‌ फी सत्यता-असत्यता के कारण 
श्रीकृष्णपादपक्षों में प्रीति नहीं करते । 

श्रीकृष्णचरणाम्भोज॑ सत्यमेव विजानताम्‌ । 
जग्रत्सत्यमसत्यंं. वा नेत्तरेति मतिमंम ॥॥ 

१२. प्रेम-प्राप्ति द्दी जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। श्रद्धा, 
भक्ति प्रेम-प्राप्ति के सर्वोत्तम उपाय हैं। अश्रद्धालु एवं अयथक्त 
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कभी प्रेमी नहीं हो सकते। श्रद्धासक्ति का उदय पवित्र अन्तःकरण 
में ही होता है। अडद्धा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान 
द्वारा भक्ति की । निष्ठा? शब्द भक्ति का पर्यायवाची है। निष्ठा के 
उदय होते ही श्रेम प्रकट होने लगता है। 

'१३, भक्त को भगवान्‌ के सिवा ओर किसी भी सम्बन्ध 
में कमी बातचीत नहीं करनी चाहिये। मनुष्य-जीवन सें जो 
खसनन्‍्तोप बना रहता है, वह उन्नति का लक्षण है। भगवान्‌ की 
जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक अखन्तोप बना रहन 
स्वाभाविक है । न 

१४, जहाँ कुतक है यहाँ प्रेम नहीं रह सकता | 


१४, प्रेमी वही है जिससे बिना प्यारे के एक क्ञुण भी न 
रहा जाय । ह 


१६. पडैश्वर्ययुक्त भगवान्‌ भरीकृष्ण में जो प्रेम करते हैं 
उन्हे प्रेमी कहते हैं तथा जो इस लोक, परलोक एवं ध्शिमादि 
सिद्धियों को त्यागकर भगवान्‌ में आसक्त हैं वे ही प्रेमी हैं । 


१७. प्रेमी के अन्द्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईष्या आदि 
दोप रहते ही नहीं। वह तो प्रेम में मग्न रहता है। भक्ति का 
'फल् प्रेम है। प्रेम का स्वरूप अनिवंचनीय है, वह मन-वाणी का 
विषय नहीं है। प्रेम में शास्त्र का प्रवेश नहीं है। नारायण स्वामी 
'जी भी कहते हैं-- 
प्रेमी विनया प्रेम की श्रौरन जाते सार ॥ 
नारायन विन जौहरी, जैसे लाल वज्ार ॥ 


१८. प्रेमी भगवान्‌ के ऐश्वय को भुला देता है अर्थात्‌ 
भगवान्‌ अपने ऐश्वर्य को प्रेमी के सामने भूल जाते हैं, जिस 
प्रकार ग्वालबालों के साथ वे अपना ऐश्वर्य भूल गये थे । ग्वाल- 


लिए... नरक न 2, मी शक हर 


अमड->न+>न, 


>>... #न्‍िटेन्‍-म. 


और - 


॥॒ # उपासना खण्ड, प्रेमो भौर प्रेम #&. _ [ २६१ 
घाल उनके खूब गुद्ट, ( मुक्‍्के ) लगाते थे और भगवान्‌ ने उनसे 
यहाँ तक कह दिया कि में तुम्हारा ऋणी हूँ। भला, भगवान्‌ 
किसके ऋणी हैं ? तथापि एकनाथजी के यहाँ उन्होंने बारह साल 
त्क जल भरा । यह सब प्रेम के ही कारण हुआ | 

१६. प्रेमी अपने प्यारे के सुखमें सुखी होता है। अपने लिये 
बह कुछ नहीं चाहता । 

२०. सच्चे प्रेमी का घड़ा अदूभ्ुत प्रभाष होता है।जिस 
समय श्री गौरांग महाप्रभ्ु जगन्नाथ जी से सधुरा आ रहे थे, 
रास्ते में उनके श्रीकृष्ण-प्रेम भरे कीक्तैन को सुनकर कुत्ते, शेर, 
हरिण ओर पक्ती आदि भी शान्त ओर प्रेम से मस्त हो जाते थे। 


२१. कामी ओर प्रेमी की एक ही दशा होती है। परन्तु 
काम नरक की निशानी है और भ्रेमी भगवत्स्वरूप हो जाता है । 
प्रेम अलौकिक होता हे और फाम लोकिक । प्रेमपन्थ अत्यन्त 
कठिन है । इसमें जान-माल सबस्व लुटाना पड़ता है, सभी कुछ 
स्वाह्य करना पढ़ता दे । 


२२. भगवदूविप्रहदर्शन, भगवश्चिन्दन, भगवदूगुणानुवाद, 


भगवद्भष्तों के साथ सत्संग, भगवत्सेवा, भगवद्भक्तों की 
सेवा--ये प्रेम के साधन हैं । 





२३. हुदय में औभगवान्‌ का ध्यान हो, शरौर सें रोमाश्च 
हो, जिह्ना में नाम का जप हो और नेत्रों में अश्रुधारा चहती हो- 
इससे बढ़कर भक्त का ओर क्या सोभाग्य हो सकता है ? 

२४. आज-कल जो टेलीफोन है उससे मनुष्य केवल बात 
कर सकता है; परन्तु भक्तों का टेल्लीफोन इससे विचितन्न द्वी होता 
है | देखो, द्रौपदी ने भगधान को पुकारा और कट से भगवान 
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करा गये | गज ने पुकारा और वे-फौरन नंगे पेर घाये । इसलिये 
इस टेलीफोन की अपेक्षा चह बहुत विचित्र है । 


२४. ततलीनता बिना भगवदशन नहीं हो सकती । 


२६, गोसाई' जी कहते हैं (सियाराममय सब जग जानी), 
परन्तु मैं तो कहता हैँ कि सब सियाराम ही सियाराम है। 


२७. भगवश्मेम दोने से मक्‍त में विद्या, बुद्धि और बत्न 
सभी कुछ आ जाते हैं। भगवत्पेमी को सामान्य पुरुष नहीं 
सममना चाहिये । 


२८. जो अपने प्यारे के सिवा दूसरे की बातें करता है वह्द 
अतनुरागी कहा ? ज्ञो जिहा प्यारे के सिवा किसी दूसरे की बातें 
करती है उसे काट डाले, जो कान प्यारे के सिवा किसी दूसरे की 
चर्चा सुनते हैं उन्हें फोड़ डाले, जो पैर प्यारे के सिवा किसी 
दूसरे के पास जाते हैं उन्हें काट डाले और जो नेत्र प्यारे केसिवा 
किसी दूसरे को देखते है उन्हें निकाल डाले । 


२६. भगवान्‌ को उलाहना तो भ्रक्‍त द्वी दे सकता है और 
किसी का ऐसा अधिकार नहीं है । बालक अपने पिता की मुद्ें 
भी पकड़ लेता है । और कोई ऐसी घृष्ठता थोड़े ही कर सकता 
है। एक भक्त भगवान से कहता है-- 

"एक वात एकान्त मे, सुन लो जगदाघार । 
तार मेरे कम तो, प्रभु का क्या उपकार ? 


भक्त के सिवा भगंवान्‌ से ओर कौन ऐसा कट्ट सकता है! 
अग॒वान्‌ भी शबरी से कहते हैं--'प्रानहुँ एक सगंति कर नाता 7 


३०. जिसे ब्रह्मा, वसिष्ठ और वाल्मीकि ध्यान में भी नहीं 


वा सके उसी पर ग्वालबालों ने सवारी गाँठी-यह प्रेम की 
महिमा है । 
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३१, प्रेमी चाहे मर जाय, कट जाय, वह मॉगता कुछ 
नहीं। मॉँगनेवाले तो वस्तु के श्रेमी होते है। वे भगवान्‌ के प्रेमी 
नहीं होते | यदि कोई वासना लेकर प्रेम-मार्ग में जाओगे तो 
भगवान्‌ से प्रेम नहीं हो सकेगा। वासना द्वोने पर तो किसी तुच्छ 
विषय को लेकर ही सन्‍्तुष्ट हो जाओगे । 

३२. से भगवान्‌ का हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं--इसी 
अभिमान में मस्त रहना चाहिये । 

३३, शास्त्र ओर आचार्यों का सिद्धान्त है कि राग, राग 
से ही ऋटता है, जेसे वायु ही बादल को पैदा करती दे श्रौर वायु 
दी उन्हे हटाती भी है ! इसी प्रकार भगवद्याप्ति की इच्छा ही 
सांसारिक भोगों की इच्छा को काटती है और फिर (भगवद्माप्ति 
होने पर) स्वयं भी शान्त हो जाती है| 

३१४. भगवान्‌ की स्वय॑ प्रेम करने की इच्छा नहीं होती, 
किन्तु जब भक्त प्रेम करने लगता है तो उन्हें भी करना पड़ता 
है। भक्त शपने प्रेम से भगवान को काबू में कर लेता है । 

३४, जिस समय लड़की पिता के घर में रहती है, मुँह 
खोलकर हर जगह घूमती रहती है | उसे किसी प्रकार की लब्जा 
क्दद्दी दोती । किन्तु जब 'अन्‍्तःपुर में पति के यहाँ चलो जाती है 
तो यहाँ के सब गुण उसमें अपने-आप आ जाते हैं। इसी प्रकार 
जब अन्तर्ब्योति मिल जाती द्वे तो स्वयं ही उसमें अनुराग हो 
जाता है । 

३६,-भक्ति का फल ज्ञान नहीं, घहिक भक्ति ही है और 
फलरूपा भक्ति को ही प्रेम” कद्दते हैं | 

३७, इष्ट या भ्ात्मा में आसक्ति न होकर संसार में आसक्ति 
होना ही निरानन्द का कारण है। आनन्द तो आसक्ति से हीं 
होता है ! भाव स्थायी है और आनन्द उसका तरह्भ' है। भाव 
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दोने पर ही आनन्द होता है | शआसक्ति का फल भाव है ओर 
भाव का फल आनन्द है । 


३८. भक्त भगवान्‌ को अपने सामने बुलाना नहीं चाहता । 
वह तो यद्दी चाहता दै कि निरन्तर भ्रगवदाकार वृत्ति रहे। 
निरन्तर भगवदाकार वृत्ति रृूने के कारण वह शुभाशुभ से भी 
ऊपर उठ जाता है, क्योंकि शुभाशुभ तो संसार में ही हैं, भगवान्‌ 
तो शुभाशुभ से परे हैं । 


३६. भक्त के पास जब तक बुद्धि रहती हैँ, तब तक वह 
कुछ नहीं है । सच्चा भक्त तो वह त्तमी होता है जब वह मन, 
बुद्धि ओर अहंकार सब कुछ भगवान्‌ को अपण कर देता है! 
किन्तु जो वास्तव में तो भमगवदरपण नहीं हुए, फैवल मुंह से कहते 
हैं कि हमने तो अपना सब कुछ भगवान्‌ को अंपेण कर दिया है, 
अब हमारा कोई कर््त॑व्य नहीं है, वे तो पतित हो जाते हैं+भाव 
तो हृदय से होना चाहिये, केवल कहने-सुनने से कुछ नहीं होता । 

४०, भक्ति के लिये योग साँप है और ज्ञान अजगर है। 
साँप भक्ति को उस लेता है ओर अजगर निगल जाता है| 


४१. आसक्ति में आनन्द है और आसक्ति हीं सीन्दय -है। 
देखो, श्रीकृष्ण तो एक ही थे, किन्तु उनका जो सौन्द्य गोपियोँ' 
की दृष्टि में था चह ओरों के लिये कहाँ था; कारण कि उनके प्रति 
जैसा प्रेम गोपियों को हुआ बैसा दूसरों को नहीं हुआ । इससे 
मालूम हुआ कि प्रेम ही सोन्दर्य है। जिसका किसी में श्रेम हो 
जाता है उसे वह कुरूप या अवगुणी दिखायी नहीं देता | वैराग्य- 
व्यन को धन ओर त्रह्मचारी को स्री अच्छी नहीं लगती, किन्तु 
लोभी के लिये घन और कामी के लिये स्त्री तो प्रार्णो से भी बढ़कर 


हैं। अतः सौन्दर्य ओर आनन्द तो आसक्ति ही में है । यदि ऐसा 
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न होता तो'जो चीज एक को प्रिय और सुन्दर जान॑ ' पड़ती है 
वह सभी को बसी ही मालूम' होनी चाहिये। 


४२. सौन्द्य, विश्राम और प्रकाश--येश्रान्तरिक ,भो होते 
हैं और बाह्य भी । किन्तु जिन्हें आन्तरिक सोन्दय मिल जाता; दे 
उनके लिये बाह्य पदार्थों में सुन्दरता नहीं रहती ,। इसी प्रकार 
आसन्तरिक विश्राम मिलने पर बाह्य विश्राम और आसन्‍्तरिक प्रकाश 
मिलने पर बाह्य प्रकाश फीके पड़ जाते हैं. बे 

४३. भगवत्सम्घन्ध होने पर घर्म-अघर्म अथवा पाप-पुरय 
नीचे रह जाते हैं । जिसकी भजन में आसक्ति है उससे पाप द्वो 
ही नहीं सकता । यदि देववश कोई अशाख्रीय आचरण हो जाय 
तो भी आसक्ति न होने के कारण उससे पाप नहीं लगता ।-सच्चा 
ओम एक ही जगह द्ोता है--यह भी सब का अनुभव दे ।- -- 

४४, प्रेमी की पहचान क्या दे, इसी विषय में श्री नारायण 
स्वामी कहते है-- 


ना 


“हवप छके भूमत रहे, तन को तनक न ध्यान । - 
नारायन हग जल भरे, यहै प्रेम पहचान ॥  __ 
विरद-कमण्डल कर लिये, वेरागी दोड नैन। _ _ .. 
मार्ग दरस-मधुकरी, छफ्े रहेँ दिन-रंन॥॥ 

४४, भेदाभेदवाद का कथन है कि मूल ईश्वरतत्व में तो 
अचिन्त्य अमेद है, किन्तु लीला में भेद है, क्‍योंकि बिना भेद्‌ 
के लीलां दो नहीं सकती । मूलतः अभेद होने पर भी मैं दी 
अशवान्‌ का हूँ, भगवान्‌ मेरे नहीं हैं, जेसे तरह्नः हीं समुद्र का 
होता है, समुद्र तरह्ल का नहीं होता । ईंस प्रकार यद्यपि में दी 
भगवान्‌ का हूँ, तथापि जिस दिन भगवान्‌ मेरे -हँ--यह भाव 

पूर्ण हो ज्ञायंगा; उसी दिन प्रेम की पंराकाप्ठा कद्दी जायगी । 
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४६. नियम से प्रेम पेदा होता है और जब भजन में 
आसक्ति हो ज्ञाती है तो लय विक्षेप आदि विध्न स्वतः ही निवृत्त 
हो जाते हैं । 

४७, कीतेनादि के समय प्रेमी में समय-समय पर ये अष्ट 
सात्त्विक भाव प्रकट होते हं--(१) कस्प, (२) अश्व, (३) पुलक 
(४) स्तम्भ, ( सुन्न हो जाना), (५) स्वेद (पसीना), (६) स्थरभन्ज, 
(ज्ञीभम लदखढ़ाने लगना ), (७) ववण्य (शरीर का रह्त बदल 
जाना) तथा (८) प्रलय (मूछित दो जाना ) | 

४८. विचार और प्रेम से अभिमान दूर द्ोता है। भक्त 
जैसे-जैसे निरभिमान होगा वैसे-पेसे ही उसका प्रेम बढ़ता 
जायगा, तथा जैसे-जैसे प्रेम चढ़ेगा पैसे-चेसे ही देह जाति और 
लगत्‌ के अध्यास की निवृत्ति होगी । रोग के कारण विस्पृति 
होना तो घुरा माना जाता है, किन्तु ध्यान या प्रेम से विस्मृति 
होना तो बहुत अच्छा दै। 

४६. भगवान्‌ और माया दो वस्तु हैं| साधनावस्था में तो 
भक्त भगवान्‌ से प्रेम करता है तथा भगवान्‌ से भिन्न सब साया 
हैे--ऐसा जानकर उसे भूलना चाहता है; किन्तु सिद्धावस्था में 
केवल भगवान्‌ ही भगवान्‌ रह जाते हैं, भगवान से भिन्न कुछ 
भी नहीं रहता । इसी का नाम प्रेम है ओर यही ज्ञान द-- 

परा भक्ति शरीर ज्ञान में, तनिकहु नाहिन भेद । 
नारायन घुल्य प्रेम है, कहें संत भ्ररु वेद ॥ 

४०. प्रेम में कोई पन्थ नहीं है। आकर्षण होने पर चिन्तन 
फरते रहना--यही प्रेमी का पन्‍थ है । इसमें कोई घविधि-निषेध 
नहीं है । बस, प्रियतम का संयोग ही आनन्द ऐ-- 

कविरा खड़ा वजार में, दोठ दीन की खेर । 
ना काह सो दोत्ती, ना फाहू सों बेर 8 
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४१, भगवान्‌ राम ने शबरी के जूठे बेर खाये--यह विधि- 
निषेघमय कर्मंकाण्ड से ऊपर की बात है | जूठा खाने की 
मद्दिमा तो प्रेमी जानता है । यह्‌ प्रेम-सा्ग की बात है परिडतों 
के समालोचना करने की बात नहीं है | इसे तो प्रेमी दी अनुभव 
कर सकते हैं। देखो, श्रीकृष्ण ने भी तो ग्वाल-बालों का जूठा 
खाया था। कै 


४२. धर्म श्रौर ज्ञान के उपदेश से प्रेम शिथिल पड़ जाता है, 
इसीलिये मद्दारास के समय भगवान्‌ गोपियों को धर्म का उपदेश 
देने लगे थे | इसी प्रकार जब सूर्यप्रदंण के समय गोपियों कुरुक्षेत्र 
गयीं और वहाँ श्रीकृष्ण से उनकी भेट हुई, तब भी ओकृष्ण ने 
उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। इस पर गोपियाँ बोलीं, “गोपाल ! 
तुम तो अब भी गँवार के गेंवार ही रहे | हम तो सममाती थीं 
कि द्वारका के राजा दोकर तुम्हें कुछ अ्रक्ल आ गयी होगी । 
भला, अनधिकारी को उपदेश करना गँवारपन नहीं तो क्‍या दे ९ 
तुम्हें याद होगा, महारास के समय भी तो तुमने हमें धर्म का 
उपदेश दिया था | उस समय क्‍या तुम्हें इतनी भी परख नहीं 
हुईं कि हम ज्ञान या धर्म की अधिकारिणी नहीं हैं। फिर हमें 
यह धर्म या ज्ञान क्यों सुनाते हो ? यह तो प्रेम से हटानेवाली 
बातें हैं !? 

४३ प्रेमी के लिये केवल दो काम हैं--(१) निरन्तर भगव- 
दाकार बृत्ति करना और (२) विषयों में बैराग्य रखना | विषयों 
का थाना तो प्रारब्धाधीन है, किन्तु उन्हें भोगना अविचार या 
आसक्ति से दी होता दे । 


४४, प्रेमी को अपने चित्त की गति-विधि पर दृष्टि रखनी 
चाहिये | जब तक बृत्ति भगवदाकार नहीं होगी तब तक चित्त 
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का निरीक्षण कठिन है। भगवदाकार वृत्ति होने पर तो दो-चार 
सिनट में दी विपयर्चिन्तन समाप्त हो जायगा; क्योंकि चित्त तो 
एक ही है, वह भगवान्‌ में लग जायग। त्तो किसी दूसरी जगह 
केसे जा सकेगा | इसी से भोपियों ने कहा था “ऊथधो, सन 
न भये दस-बीस” इस प्रक्वार का प्रयत्न साधक को तो करना 
ही चाहिये, सिद्ध की शोभा भी इसी मे है । साधक तो संयंस 
करके दो-चार इन्द्रियों के बिषयो से ही राग हटा सकता है, 
सम्पूर्ण इन्द्रियों के राग से तो वही छूट सकता है जिसका चित्त 
हर समय भगवदाकार रहता दे । 

४४, प्रेमी अपने प्रेमास्पद्‌ के सिवा किसी ओर को देखना 
नहीं चाहता | उसका चित्त किसी दूसरे की ओर जाता भी नहीं 
है । जब तक ऐसी बात न हो तब तक भ्रेम नहीं समझना चाहिये । 
श्री नारायण स्वामी कहते 

जाके हिय मे वस गई, मोहन की सुसिक्यान । 
नारायण ताके हिए, और न लागत ज्ञान ॥' 
विधि-निपेध स्नू ति-वेद की, मेड देत सो मेंठ । 
नारायन जाके हिये, लागत प्रेम-चपेट !7' 


इस नयनों का यही चिहशषेप | यह भी देखा वह भी देख ॥। 
देखत-देखत ऐसा देख । मिट गई दुविधा रह गया एक ॥ 

४६. भगवान्‌ के स्वरुप में तो प्रेम हो भी जाता है, रिन्‍्तु 
नाम में प्रेम होना कठिन हे । जिसने बहुत समय तक्र भगवत्सेवा 
की होती है, उसी का नाम में प्रेम होता है । भगवान का नाम 
उनके स्वरूप और सेवा दोनों से सूच्म दे । 

४७, अज के प्रेमी महात्मा श्री नारायण स्वामी जी के कुछ 

प्रेम सम्बन्धी दोहे मुझे बहुत पसन्द हैं | वे बड़े भारी प्रेमी 
सेदत्मा हुए हैं-- न्राछ 


. . यहि मा्रग जो पग धर, प्रथम सीस दे काट ॥६॥ 
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प्रम मंगन गदगदू गिरा, कई न सुख तें बात । 
नारायन महत्व विनु, भौर न कछू सुहात ॥१॥ 
मनमें लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम । 
नारायन भूल्यों सभी, खान-पान विसराम ॥२॥ 
नारायन हरि लगन मे, पाँच बात न सुहात । 
विषय भोग, निद्रा, हँसी, जगतप्रीति, बहु वात ॥३॥१ 
ब्रह्मादिक के भोग सब, विषसम लागत ताहि। 
नारायन ब्रजचन्द की, लगन लगी है जाहि।४॥ 
प्रेम पन्‍थ अ्रति ही कठिन, सब कोउ निवहत नाहि । 
चढि के मोम तुरद्ध पे चलिवौ पावक माहि ॥५॥॥ 
जब लगि जाप जीय, तब लगि पिय भेटत नहीं । 
तब ही पावे पीय, भेंट धर जो जीय की॥। ६।) 


नारायन होवे भले, जो कछु होवनहार। 
हरि सो प्रीति लगाय के, श्रव कहा सोच-विचार ॥3] 


लगन-लगन सब कोइ कहे, लगन कहावे सोय । 
तारायन जा लगन मे, तन-मन दीज खोय ।॥5॥ -..,..- 


नारायन श्रंति कठिन है, हरी मिलन की वाट। “४ * ** 


५ 
5 ब्च्च्ड हे. 


जी 


- हाथ" उठाये “कहत हूँ; 'कहा- वजाऊ' ढोले | £: १७ + 


स्वासा खाली जात॑ है, तीन लौक का मोले कण हैं 
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फपट गाठ मन में नहीं, सबसो सरल सुभाव | 
नारायन ता भगत की, लगी किनारे नाव ॥१ १॥॥ 


नारायन या भंग कोउठ, झ्रावत है सो वीर | 
पग-पग में वरछी लगे, स्वास-स्वास मे तीर ॥१२॥ 


तेरे भाव॑ कछु करो, भलौ-बुरो ससार॥। 
सारायन तु वेठि के, भ्रपनो भवन बुहार ॥१३॥ 


धन-यौवन यो जात है, जा विध उडत कपूर । ; 
नारायन गोपाल भज, क्यो चादत जग-घुर ॥१४॥ 


ज्ञान-कथा सीखी घनी, प्रश्न करन श्रत्ति ग़ूढ 
नारायन बिन घारणा, वृथा वकत है मूढ ॥१५॥ 


जाके मन मे वर्सि रही, मोहत की सुसिक्यान । 
नारायन ताके हिये, श्रोर न लागत ज्ञान ॥९ ६ 


परा भक्ति भर ज्ञान मे, नाहिन तनिकौ भेद । 
नारायन मुख्य प्रेम है, कहें सन्‍्त अरु वेद ॥१७॥॥ 


४र. रामायण तो तुम लोग बहुत दिनों से पढ़ते हो, किन्तु 
उसमें तुम्दारा प्रेम नहों है । यदि प्रेम होता तो उसमें जडाँ बिरद 
फा ० है उसे तुम कैसे पूरा पढ़ सकते । वहाँ तो आँखों 
से आँसुओं की घार बहने लगेगी फिर किस प्रकार प्रसह' पूरा 
होगा ( वास्तव में प्रेमी फा तो नाम लेते ही मन रुक जाता है। 
योगी के लिये जसे सुपुम्ना नाढ़ी से अमृत करता है वैसी ही प्रेमी 
की भाँखों से भी निरन्तर अम्ृतधारा बहती रहती दै। 
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४६. नियम दी प्रेम का साधन है, किन्तु प्रेम की सिद्धाव- 
स्था में नियम का बाँध बाघक हो जाता है| गाढ़ अनुराग दी प्रेम 
की सिद्धावस्था है । 


६०. संसार में जो कुछ दीखता है वह सम्पूर्ण दृश्य विराट 
भगवान्‌ का शरीर है। भगवान्‌ इससे अलग हैं । इसी प्रकार 
में भी शरीर से अलग हूँ । किन्तु हम शरीर में आसक्त हैं और 
भगवान्‌ अपने शरीर में आपक्त नहीं हैं। जब में भगवस्मेम में 
अपने शरीर को भूल जाता हूँ अर्थात्‌ शरीर से अलग हो जाता 
हूँ तो केतल शुद्ध चेतनस्वरूप रह जाता हूँ । भगवान्‌ भी शुद्ध 
चेतनस्वरूप ही हैं ।इस प्रकार हम दोनों की जाति एक ही है । 
अतः उस समय मैं उनसे अभिन्न हो जाता हूँ । यही वास्तविक 
भगवतद्षेम है | 


६१. पहले विषयासक्ति, माहात्म्यज्ञान अथवा ऐश्वय के 
कारण प्रीति होती है | विषयासक्ति में भोगवृद्धि, माहात्म्यकज्ञाल 
में धर्मचुद्धि और ऐश्वरय में मौरव रहता दै। शुद्ध प्रेम इनसे 
आगे है| उसमें कोई निमित्त नहीं होता | उसी को माघुय 
कहते हैं । 


६२. फारसीवालों ने प्रेमियों के नौ लक्षण बताये हैं-(१) 
ठँडी सांस, (२) पीला मु ह, (३) सजल नेत्र, (४) शल्प आहार, 
(५) अहप निद्रा, (६) मित भाषण, (७) वयाकुलता, (८) 
अनवधानता (वेखबरी) और (६) निरन्तर प्रतीक्षा | श्री नारायण 
स्वामी भी कहते हैं-- 


नारायन हरि लगन मे; पाच बात न सुहात । 
विषय-भोग, निद्वा, हँसी, जगतुप्रीति, बहु बात 
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६३, भक्तिमार्ग में प्रेम श्रन्तिम गति है। उससे पहले आठ 
भूमिकाएँ और द्वोती हैं; जेसा कि कहा दै-- 


आदी श्रद्ा ततः साधुसड्भोध्ध भजनक्रिया । 
ततोब्नर्थनिवृत्तिः स्पात्ततो निष्ठा रुचिस्तथा ॥ 
भध्थासक्तिस्ततोी भावस्ततः प्रेमाभ्युद्चति । 
साधकानामयं प्रमप्रादुभवि भवेत्‌ क्रम: ॥/क रे 


६४. जहॉ परस्पर भ्रेम होता दै वहाँ छः बातें होती हैं-(१) 
देना, (२) लेना; (३) गुप्त बातें कह देना, (४) गुप्त बातें पूछना, 
(५) भोजन करना और (६) भोजन कराना | कहा भी है-- 

'ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्ममाख्याति पृच्छति 
भुक्ते भोजयते चेव पड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥!” 


६४. वास्तविक भ्रेम में तो एक ही रहता है, दो नहीं रह्‌ 
सकते | जब तक द त है तच तक असली प्रेम नहीं है। मैं-तू 
ही दे तभाव है । जब केवल प्रेमास्पद्‌ दी रह जाथ, प्रेम करनेवाले 
का अभाव हो जाय तभी असली ग्रेम समझना चाहिये | 

६६. जो स्वाभाविक प्रेम होता है वह स्वेदा एक रस बना 
रहता है; किन्तु कृत्रिम प्रेम घटता-बढ़ता है । वह सर्वदा नहीं 
रहता । स्वाभाविक प्रेम कारण से होता है और कृत्रिम प्रेम कार्य 


#पहले श्रद्धा होती है, फिर सन्‍्तसमागम होता है, उसके पश्चात्‌ 
भजन-सम्बन्धी कृत्य होते हैं! तदनन्तर श्रनर्थ' पापरूप प्रतिबन्ध की 
निवृनि श्रौर भजन में निष्ठा होती है । भजन में निष्ठा हो जाने 
पर झुचि और फिर भ्रासक्ति होती है। भ्रासक्ति हो जाने पर भाव होता 
है भोर उमके पश्चात्‌ प्रेम का प्रार्भीव होता है । साधको मे प्रेम 


फा प्रादर्भाव होने में यह क्रम रहता है। झज्जर, 
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से । कारण पृथ्वी है ओर काय खिलोना समझना चाहिये। 
सबके मूल कारण भगवान है । अतः स्वाभाविक श्रेम केवल 
भगवान्‌ में ही हो सकता है । 


६७, शुद्ध प्रेम में काम की गन्ध, स्वाथं की गन्ध अथवा 
विचार की गन्ध भी नहीं होती । 


६८. जब भगवान्‌ को स्मरण न करने पर भी भक्त भग- 
वान्‌ को न भूले तभी सच्ची भक्ति है, जिस प्रकार कि जीव याद 
न करने पर भी अपने शरीर को नहीं भूलता । 


६६. सानसी भाव पेदा करना भक्त का मुख्य कर्त्तव्य है। 
भक्त का सिद्धान्त तो प्रेम है, वह घन खष्च करने से नहीं मिलता । 
जो लोग शरीर हारा गुरु, संत या भगवान्‌ की सेवा करते हैं 
उन्हे ही मानसी भाव की श्राप्ति होती हे | इसकी दृढ़ता केवल 
सेवा से ही होती दे । देखो, नामदेव की माँ दस साल की आयु 
में ही विधवा हो गयी थी | ये लोग छीपी थे | इनमें दूसरा 
विवाह हो सकता था | परन्तु उसके पिता ने उसे भगवान्‌ की 
सेवा में लगा दिया | उनसें उसकी ऐसी दृढ़ भावना हो गयी कि 
उसे जिस चीज की इच्छा होती थी चह भगवान्‌ से मांग लेती 
थी । एक घार उसे काम-विकार हुआ । इसके लिये भी उसने 
भगवान्‌ से प्राथना की । बस, उसे गर्भ रह गया । उसके पिता 

' को सन्देह्द हुआ तो आकाशवाणी हुईं कि यह गर्भ मेरा है। उसी 
से नामदेव का जन्म हुआ । यह दृढ़ भावना की बात है । 


७०, प्रेमियों की क्या पहचान है, इस विषय में किसी ने 
कहा दे कि उनके कपड़े जीण-शीण द्वोते है और शरीर बहुत कृश 
होता है--आशिकों के ये पते । तन लटे कपड़े फटे ॥!? 


5] 
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७१, भगवत्सम्बन्ध दोने पर तो धर्म-अधसे, पाप-पुर्य 
नीचे ही रह जाते हैं। भला, जिसकी भजन सें आसक्ति है उससे 
पाप कैसे हो सकता है ? यदि देवात्‌ छुछ हो जाय तो उसमें 
आसक्ति न रहने के कारण उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । प्रेम 
तो एक द्वी जगह हुआ करता दै--ऐसा सबका अनुभव है । 

७३, श्री नारायण स्वामीजी ने प्रेमी के स्वरूप का कैसा 
अद्भुत वर्णन किया है-- 


“€प छके भूमत रहे, तन को त्निक न ध्यान | 
नारायन हयय जल भरने, यही प्रेमि पहचान ॥) 
विरद कमण्डलु कर लिये, वैरागी दोउ नेन । 
माँगत दरश मधूकरी, छके रहे दिन-रैन ॥ 


७३. प्रथम तो प्रेम करना ही कठिन है, फिर उससे भी 
फठिन उस छिपाना दै। 

७४. लड़की का प्रेम अपने पति में ही होता है, किन्तु पति 
के नाते चह ओर सब घरवालों को भी सेवा करती रहती है। 
इसी प्रकार जब अपने इष्ट में निष्ठा हो जाती दै तो उसके अति- 
रिक्त और वस्तु ही कहाँ हैं। फिर तो सब नास और सब स्वरूप 
अपने इष्ट के द्वी हो जाते हैं | अतः किसी अन्य नाम या अन्य 
स्वरूप में निष्ठा रखनेवालों से कैसे हप हो सकता है ९ 

७५. प्रेम में कोई रास्ता नहीं है। आकर्षण होने पर याद 
करना ही इसका रास्ता है । इसमें किसी प्रकार का निपेघ या 
विधि-विवान भी नहीं है । बस, आसक्ति होने पर संयोग होना 
ही आनन्द्र है| 

७६. प्रेमी की स्थिति सुख-दुःख में समान है, क्‍योंकि 

इसमी स्थिति तो निरन्तर प्रेम पें ही रहती है । 


# उपासना खण्ड,प्रेमी और प्रेम # [३०४ 





७७, प्रेमी दूसरे की ओर देखना नहीं चाहता और न उसका 
चि6ट्न ही कभी दूसरे में जाता है। अतः जब तक ऐसी बात न 
हो तब तक प्रेम नहीं कहा जा सकता | 

७८. भगवान्‌ हरि? हैँ। उसका यह अथ नहीं कि भगवान्‌ 

भक्त के पापों को दर लेते हैं, क्योकि जब तक पाप दूर नहीं 
होते तब तक तो भक्ति का आरस्स भी नहीं होता । भगवान हरि 
हैं, अतः वे भक्त का चित्त हर लेते हैं। भक्त का चित्त भगवान्‌ 
फे ही पास रहत्ता है। चिन्तन और अआसक्ति एक ओर से ही 
नहीं होते । अतः भक्त भगवान्‌ का स्मरण करता है और 
भगवान्‌ भक्त का स्मरण करते हैं। भगवान्‌ भक्त के ही हृदय से 
रहते हैं, भक्त के ही सामने प्रकट दोते हैं ओर भष्त सर्चन्र उनकी 
भोंकी करने लगता है | 

७६, भगवान्‌ भक्त के सामने नाचने लगते हैं और भक्त 
सबंदा उन्हें अपने समीप दी देखता दै। वह उन्हें कहीं अन्यत्र 
नहीं देखता । 

८०. जब भगवान्‌ से प्रेम हो जाता है तो संसार की समरत 
फामनाएँ जाती रहती हैं। 

८१. अपने प्रेमाप्पद्‌ का नाम लेने पर प्रेमी का सन्त रुक 
जाता है | जसे योगी की सुषुम्ना साड़ी से अम्रत टपकवा दे 
वैसे ही प्रेमी की आँखों से अमृत की धारा बहती रहती है। 
प्रेम का साधन तो नियम ही है, परन्तु प्रेम की सिद्धि होने पर 
नियम उसमें बाधक हो जाता है । गादू अनुराग ही प्रेम की 
सिद्धावस्था है । 

८२, भक्त ज्ञान की इच्छा कभी नहीं करता। वह तो 
भगवान्‌ को आत्मनिवेदन करके प्रेमानन्द्‌ सें सम्त रहता है | 
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उममें अह्वता-ममता नहीं रहदीं | वह तो अपना सबस्व प्रभु को 
अर्पण बर चुकता है । यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्त से भिन्न 
पाँचयाँ पुरुपार्थ है। भक्त का जन्मन्मरण भरी नहीं होता; वह 
वो नित्य ही है। जब भगवान्‌ ज्ञानस्वरुप हैं तो उनका भक्त 
छतानी भी केसे रह सकता है | अतः प्रेम भी ज्ञान की तरह 
अनिर्दयनीय द्वी दे । भक्त का स्थूल शरीर नहीं रहता, वद्द भी 


चिन्मय दो ज्ञाता है । 
ददेजते-देखते हो जाती है हालत तारी ॥ 


भाप सो जाता हूँ जब झापको पा जाता हूं॥' 

८३, प्रेम की पदचान बादरी क्रिया से नहीं होती । यह तो 
आन्तरिक भाव वा पता लगने पर ही परखा जा सकता है । देखो, 
एक जगह जंगल में हनुमानजी की प्रतिमा विराजमान थी। एक 
धनुमानजी के प्रेमी म्शत्मा चट्दाँ आये और कहने लगे कि हमारे 
इष्टदेय तो चौड़े में रहते हैं, हम छुटी में कसे रहें । बस, उसी 
जगद भूखे-प्यासे तीन दिन तक पड़े रहे । लोगों को उनके संकल्प 
का पता लगा तो उन्होंने हनुमानजी के ऊपर एक छुप्पर घनवा 
दिया बस, महात्मा चले गये। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे 
भद्यत्मा आये । उनके इष्ट भी हनुमानजी ही थे। उन्होंने सोचा 
कि हलुमानज्ञी के ऊपर फूस की कुटी है। कहीं दुर्देववश इसमें 
झाग लग गयी तो हसारे इश्टदेव को बहुत कष्ट होगा। अतः 
उन्दं।ने झोपड़ी हटाकर उसमें आग लगा दी, ओर चलने गये। 
इन दोनों मददात्माओ्ों में किसको हनुमानजी का विशेष भ्रेमी कहें ? 
क्रियाएँ तो दोनों की सबंथा विपरीत हैं, परन्तु भाव तो किसी 
का फम्र नहीं जान पढ़ता | 

८४, प्रेम दो प्रकार का होता दै-स्वाभाविक और कृत्रिम । 
स्वामाविक प्रेस फारण में होता ह और वह सदा एकरस बना 
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रदता है तथा कृत्रिम प्रेम कार्य में होता है और वह कार्य के 
बनने -बिगड़ने के साथ घटता-बढ़ता एव नष्ट भा हो जाता है। 


८४५, प्रेम से बृत्ि तदाकार हो जाती है। फिर तो हर समय 
प्रेमास्पद का ही चिन्तन होता है । जैसे कुलटा क्री का सन काम- 
घन्धा करते हुए भी जार ही में ज्वगा रहता है। 


८६, जिसका संसार में राग है वह विषयी है, जिसका 
भगवान्‌ में राग दै चह भक्त है और जिसका किसी में मी राग 
नहीं है, वद्‌ विवेको है। 


८७, आनन्द ओर कुछ नहीं है; बस, आसक्ति होकर जो' 
तदाकार वृत्ति दो जाती है, उस्वी से आनन्द का विकास दो 
जाता है। 


८८, जब एक जगद आसक्ति हो जाती है तो पहीं परम 
सुख का अनुभत्र होने लगता है। आसक्ति ही कल्याण है। जिसमें 
आसकित रहती दे वी संसार के दुःखों को सहन कर सकता है। 
आनन्द न भ्रात्मा में है ओर न संसार में, वेचल आसक्ति में ही 
आनन्द हे । जब एक जयह ऋसक्त्ति होती है तो दूसरी जगद्द से 
रवय॑ ही दूर द्वो जाती है। जिसे इष्ट में आसक्ति होती है उसकी 
संसार में स्वयं ही आसक्ति नहीं रहती | आत्मा या हट में 
आसकित होने से केवल सुख द्ोता है, वहाँ दुःख नहीं है । किन्तु 
विषय में आसक्ति द्वोने से हुःख-मिश्रित सुख होता है, क्‍योंकि 
चह्दाँ दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। अतः परतन्त्रता है । 


८६- आनन्द घर छोड़ने में नहीं,अपितु भजन में आसक्ति 
दोने से दै। इसलिये साधक को कभी इष्ट का परिवर्तन नदीं 
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झरना चाहिये, वल्कि तदाकार वृत्ति करते हुए उसी में आसक्ति 
बढ़ानी चादिये | 
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( प्रेभतत्व ) # 


संसार के ताण्डव नृत्य से प्रेम सर्वत्र काम करता दिखाई दे 
हा है । हाथी से चींटी पर्यन्त समस्त जगत्‌ प्रेम-पाश में जकड़ा 
हुआ उन्मत्त की तरह नाच रहा है । नाना प्रंकार के सांसारिक 
विपयो की प्रीति ही जगत्‌ को नचा रही है। यह विपय-प्रेम ही 
घोर से चोरी कराता है और जार से जारी । धर्म जो वास्तव में 
शान्तिप्राप्ति का मार्ग है, उसे न जानने से ही अधर्मी लोगों के 
कारण प्रथ्वी नरकतुल्य बना दी जाती है। माता-पिता अपनी 
सन्तान के प्रेमपाश में ,बेंघे हुए नाना प्रकार के कष्ट सहन कर 
पनऊे भरण-पोगण के लिये न्याय और अन्याय से धनोपाजन कर 
यमराज़ के णश सें वध जाते हैं। मछली जिहा के वशीभूत 
होऊर कांटे से फंस जाती हैँ । हाथी कामवश गहे में गिर 
जाता है | हरिण अवशेन्द्रिय के विपय का प्रेम होने से ही अपन 
शरीर का बलिदान कर देता है । पतड़ चउच्ु-इन्द्रिय की जज्लीर 
में बंधकर विवश द्वो दीपक की ज्वाला में अपनी आहुति दे देता 
४ । भ्रमर गन्य की लोलुपता से कमृत्न में बन्द होकर प्राण गंवा 
देता है। ये सब जीव एक-एक घिपय की ल्लोलुपतां से ही नाश 
को प्राप्त हाते है । किन्तु भनुप्य, जो झंष्टि के प्रॉखियों में 
शक 2 व ते + किले क कल क आ पद कक: 88 


# यह लेस श्री महाराजजी के उपदेशों के श्राधार पर 
प० दरिदत्तती जोशी भनृषणहरवानों ने लिखा था। इसमे जो विचार 
हयन जि गये हूँ वे थी महाराजजी के हो है! 
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लि 


ओष्ठ माना गया है, और जिसमें ये सब इन्द्रियाँ प्रबल द्वोती हैं 
मोहरूपी रस्सी से नथा हुआ इन सभी विषयों को प्रहण करने 
के लिये बन्द्र की तरह नाचता फिरता है। यह बात सभी 
जानते हैं । 

इस प्रकार सभी प्राणी तरह-तरह के प्रेम के नशे में उन्मत्त 
हैं। परन्तु प्रेम-प्रेम में अन्तर है। एक भेम जीव को अघोगति की 
ओर ले जाता है तथा एक दूसरा प्रेम है जो उसके उद्धार का हेतु 
है। एक के कारण जीव सदेव दुःख भोगता है तथा दूसरा उसे 
मुक्त कराकर आनन्द की गोद में बिठा देता है। यहाँ हम उसी 
प्रेम की व्याख्या करना चाहते हैं जो परमानन्द्‌ का प्रकाशक है 
कौर जीव को उन्नति के माग से ले जाकर उसे परसपद की प्राप्ति 
करा देता है। 


संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं। इनमें प्रेम भी निमेष- 
मात्र का ही है। वस्तु का नाश होते ही प्रेम का भी नाश हो जाता 
है। परन्तु वही प्रेम यदि किसी अबिनाशी वस्तु में लग जाय तो 
नित्य सुख को प्राप्ति करा देता है। वह नित्य सुख केवत्न अखण्ड 
सशथ्िदानन्दधन परमात्मा दी हैं, जिनकी साया से इस संसार की 
उत्पत्ति हुईं है और जो स्वयं इस माया के घूँघढ में एक सुन्दरी 
सनी की भाँति छिपा हुआ है। प्रेमी तो उत अविन्त्य सोनन्‍्दय का 
ही चकोर है। वह जब तक्र इस घूँघटठ को हटाकर चन्द्रमा को 
क्जाने घाली उस अनुपस॒ब्योति फा साक्षात्कार नहीं कर लेता 
उसे घेय कहाँ हो सकता है ? यही भगवत्मेम है । यह प्रेम क्या 
कस्तु है कुछ स्पष्ट नहीं कद्दा जा सकता, क्योकि वह अनुभवगम्य 
है। गूगे के गुड़ की तरह उसके रख के स्वाद्‌ का वर्णन नहीं हो 
सकता । केबल इततला ही इज्धित किया जा सकता दे कि यह्‌ 
. हृदय का साव है, जो भेमी को ८गरे से मिला देता है तथा बीच 
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फा पर्दा हटाकर परमात्मा का साज्ात्कार करा देता है। उस 
अभीष्ट मिलन से श्रद्धा आ्राननद्र की सीमा नहीं रहती | रूब 
सांमारिक पदार्थ उस अवर्णनोय आन-द के आगे तुच्छ प्रतीत 
होने लगते हैं। स्वार्थ और अ्रदृक्लार उसके शत्रु हैं । 

सच्चा प्रेम निःस्वार्थ द्वोता है। जिसमे स्वार्थ दे बह प्रीति 
जिपली दै, चिर॒स्थायों नहीं, क्‍योंक जब स्वार्थ की पूर्ति हुई कि 
प्रीति भी चली गयी । यही पार्थिव श्रेम है, परन्तु भगवत्पेम कुछ 
न्यारी वस्तु दहै। उममें स्वाथ का छाया भा नहों द्वोती। केबल 
प्यार के दर्शन की लालसा रहती है। प्यारे का वियोग होने पर 
जीवन भार मःलूम होता है, चित्त श्रशान्त और विह्ृ॒त् रहता है 
तथा सय वसन्तुएँ, जे पहले सुग्बदायी जान पड़ती थीं; थे दुःख- 
दायी प्रतीत होनी हैं। धन, परिवार, इप्-मित्र आदि सब विघ्नहूप 
दिखाई देते हैं। यहाँतक कि अपना शरीर भी, जो सभी 
सांसारिक पदार्थों से श्रथिक्र प्रिय है, अपने प्यारे के ब्रियोग में 
फाँदा-सा चुभना है। भेमी को तो प्रियतम से मिलना है । बिना 
मिलन के जीना भी दुलंभ दै। जब ऐसी विहनज्नता बढ़ जाती है 
तो प्य'रे को दृठान्‌ खोंच लाती है। फिर दूर रह ही नहीं सकते । 
प्रेम के लिग्रे कुटिल वासनाओं से शून्य दोना चाहिये । प्रेम सोत 
फी तरह दूमरें का अत्तित्य नहों सह सकता । यदि वह प्रबल हुआ 


लो सारी चासनाओ्रों को भगा देता है नहीं तो परास्त होकर र्वय॑ 
ही छदय-मन्दिर को छोड़कर चला जाता है। 


यहुन लोग पूद्ठा करते हैं कि प्रेम कैसे मिलता है, सो यह. 
तो स््रभाव से ही सबफो प्राप्त दै। हमारा कहना दै कि हृदय में 
जगद दो शो प्रेम भो आ जायगा । जहाँ इसके श्ु्रों का राज्य 
दो वहाँ क्‍या प्रेम सिर फोड़े गा ? यदि प्रेम को तरह से हृदय को 
सींचना दो और प्यपने हृदय की बाटिका फो थानन्दादि कुछुमित 
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बरी करीना. 
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लताओं से विभूषित करने की तीज्र इच्छा हो तो हृदयक्षेत्र को 
कामादि कदा-रकेट से साफ करने का यत्न करो। फिर देखना 
भ्रेमरूप निमेल धारा स्वयं आकर तुम्हारी बाटिका को हरीं-मभरी 
बनाकर प्रफुल्लित करेगी । बस, फिर इस ग्रेमघारा सें नित्य स्नान 
करते हुए आनन्द का अनुभव ऋरते रहना । 


प्रेम का अधिकार बढ़ जाने पर जब रोम-रोम से प्रेमघारा 
बहने लगती है तो शरीर, मन ओर बुद्धि में अहंंता-मसता ठहर 
ही नहों सकतीं। वास्तव में यह अहंकार ही सारी अशान्ति की 
जड़ दै। इससे मनुष्य सांसारिक विषय-बासनाओं में फेंसऋर 
जीवन-मरणरूपी शूद्धल में बँधा रहता है तथा नाना प्रकार के 
सुख-दुःख में डूबता-तैरता अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। 
आश्चय तो यह है कि इसे इसी गोरखवबन्धे में फँसा रहना अच्छा 
लगता है। यदि दस प्रकार की स्थिति में अशान्ति हो तो इसे 
इससे निकलने की इच्छा हो सकती है। परन्तु जब ऐसा समय 
आता है कि इसे उस भाँवर में से निकलने की तोब्र इच्छा प्रकट 
होती है तो किसी सहायक्र की खोज धोने लगती है। उस समय 
गुरुरूप कर्णंधार की शरण लने से इसका उद्ध।र हो सकता है । 
इस तबिपय में भक्तशिरोमशणि श्री गोस्वामीजी कह गये हैँ-- 
“तुलसिदास हरि ग्रुरु करुणा विनु, विमल विवेक न होई । 
बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई ॥7 


शुरुदेव के सत्सह़् और उनके वाक्य पर पूण विश्वास होने 
से भगवान से प्रेम और विषयों से बेराग्य होता है। फिर हृत्य में 
निर्मलता बढ़ती जाती है। घोरे-घीरे हृदयरूपी जलाशय के स्थिर 
होने से आनन्द की कन्तक पड़ने लगती है, फिर प्यारे से मिलन 
होने लगता है। उन्हें कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है, 
वे वो अपने भीतर द्वी छिपे बैठे हैं गुरुदेव उनको दिखा देते है 
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छपने फो छिपाते हैं. और गुरु उनको प्रकट कराते हैं। गुरु के 
सद्दारे जब प्रेम-पथिक भगवान्‌ की ओर कटिबद्ध होता है, सब 
चिन्ताएँ छोड़कर घस श्यामसुन्दर की खोज में तत्पर हो जाता है, 
तो फिर वे छिपे नहीं रह सकते । लगन चाहिये, विहल्॒ता चादिये। 
जैसे दबते हुए को श्वासभर वायु फी इच्छा होती है, ऐसे ही जब 
सब पदार्थों से हटकर उनके वियोग में चित्त विहल्न दो जाता है, 
तथ कहीं उनकी कलक दिखायी पड़ती है । 

प्रेममार्ग ज्ञानमार्ग की अपेक्षा सरस एवं सुमघुर है । इसमें 
बुद्धि की तीत्रना और वाल की खाल निकालने की आवश्यकता 
नहीं | फेबल हृदय शुद्ध भर कोमल द्वोना चादिये । विशाल भी 
ऐसा दो कि उसमें विश्वप्रेम समा सके । भक्त के लिये तो समस्त 
लगत्‌ भगवान्‌ का स्वरुप ही है, जेसा कि कहा दै-- 

«.. तीय राममय सव जग जानी ॥? 
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लीला और धाय॑ 


१, भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने साखन चुराकर खाया, उन्होंने गोपियों 
के साथ रासलीला की--उनकी इन लीलाओं का रहस्य भत्येक 
मनुष्य नहीं समझ सकता । गोस्वामी तुल्लसीदासजी कहते हैं-- 

यह चरित्र जानहि मुनि ज्ञानी । जिन रघुवीर चरणरति मानी ॥7 


२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण लीलापुरुषोच्रम हैं । उनकी बड़ी ही 
अलौकिक और दिव्य लीलाएँ हुआ करती हैं। उन्हें कोई विरले 
भाग्यवान्‌ प्रेमीजन ही देख पाते हैं | वे भगवान्‌ हमारे पास भी 
बैठे हुए हैं, परन्तु हमारे पापों के कारण हमें दीखते नहीं | मंगवान 
कहते हैं 'में तो भक्तों का ऋणी हूँ | सालोक्य, सारूप्य, सामीष्य 
ओर सायुज्य आदि मुक्तियाँ तो उन्हें में ब्याज में दे देता हूँ । 
उनका सूल तो मेरे पास जमा ही रहता है । किन्तु वे प्रेमी भक्त इन 
चारों मुक्तियों को सेरे द्वारा दिये जाने पर भी स्वीआर नहीं करते'-- 

सालोक्यस/ध्टिसामीप्यसारूप्यै कत्वमप्युत | 
दीयमानं न' गुहन्ति बिना मत्सेवनं जया. ॥/' 


३. श्री रघुनाथजी के चरित्र में शंका मत करो, इस सम्बन्ध 
में छुछ भी न कहो। वे जो कुछ करते हैं, ठीक ही करते हैं । 
बेठीक कर ही नहीं सकते | श्री रघुनाथजो को जब हम ईश्वर 
समझ चुके हैं तो उनके कार्यों में तक करने को कया आवश्यकता 
है । महान्‌ पुरुष जो करते हैं उसे आदर्शहूप नहीं मानना चादिये। 
उनके उपदेश को आदर्श मानना चाहिये । 

४. 'काशीमरणान्मुक्तिः इस शास्त-वाक्‍्य में कोई सन्देद नहीं- 
भ्रयोध्या मथुरा माया काशी काचची ह्यवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव स्तत्ता मोक्षदायिका) ॥ 


प्र 


पा ख् 
पिच न ५ 
के कर परनक-- हि >-५९९६६-+ जब: 


्। विदा ञ्ड्यि वाया जी # उपदेश , 
थे भगवान्‌ + धाम हैं । इन पा जे कर 
से अब; अक्ति हो॥ | यहि वाम-मह्तव ह्दो 
भानेगा ? छाशी, उन्दावन, बहा, दिस 
पाम है 
*. रासलीला नित्यतीना है । पेह एक शण 
बन्द न) दीवी । किन्तु उसे सत्र क्षेक् २ 
द्त्यि दे? होती हे बे॥ ३ 


के दो सकते कं 
है देख सऊते व 
मै भगवान भीक्ष६ क्र 


६ 
५ ५ अक्िए्ण के) री जीला श्रथ 
रण लीला तो. भी आज-+ फे एक छे हे, 
उच्च के हो | पान कुछ पपतल थे | आज भ॑ 
खने-प)) ) पीजी) को अपने ओर ये मित्रों 
में से पलतापूर्यक [लि कर खा-पी नका ये 
क्या चोर) 4 सज। पते गग्य समभा ज्ञात यह बाल 
पपलता ॥) हद फल चालक भाता-फिता एवं ६ 
सब लोगों की अच्छा 2) लेगवा दरण लीला श्र 
भी ऐसी ५) ह्व। में द्ोप देखनेवालों गी क्षम से 
समय ॥) भगवान्‌ का ध्यान गा ही चाहिये 
क्या पेंच बर्ष २१ अचस्था के लिक के ३५ कार्य देण्डनी२ 
भमझे जाते हैं ? 
४. इसी प्रकार या ज्न्हेँ गिरा जे गाने 
व भी 3 झी इन जोलाथो £ फरिसी मरका ले 
उचित कही यागियों को्‌ सिद्धि श्र द। होती ?/६ 
भी क्या हे री से भाखन-भिस, 
यदा डिसी तू विचार है 
ले ज थेगे »० 
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हो ही कया सकता है ? ऐसी अ्रवष्था में उनसे भिन्न है ही कोन, 
जिसकी वे चीज चुरायेंगे ? तत्र॒ तो सब चीजें उन्हीं की होंगी 
ओर वे अपनी चीजों को यथोचित व्यवस्था करेंगे। जिस दृष्टि 
से भो देखें, भगवान्‌ कृष्ण के चरित्र में कोई दोष दिखायी नहीं 
देता | परन्तु उनका महत्व ओर वास्तविकता ही किसी की 
समम में आना कठिन दे । जब साधारण खिलाड़ी भी रघ्नभूमि 
पर आकर अपनी वास्तविकता को ऐसा छिगाता है कि वह फ्िसी 
पर प्रकट ही नद्दीं होती तो फिर जब साक्षात्‌ विश्वेश्वर लीला 
करने लगें तो उन्हें कोन पहचान सकता है? अभा की बात है, 
जब पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जीवित थे तो बंगाल के एक 
प्रसिद्ध नाख्यकार ने उन्हें एक नाटक देखने के लिये आमन्त्रित 
किया। परन्तु विद्यासागर जी समयाभाव के कारण उनका 
अभिनय देखने के लिये नहीं जा सके | एऋ दिन उन्हें समय 
मिला ओर वे नाटक देखने के लिये गये तो उस द्नि 'नील के 
व्यापार का नाश” इस नाठक का असिनय दिखाया जा रद्दा था। 
विद्यासागरजी एऊ ऊँचे दर्ज में बेठे खेल देख रहे थे। उन्होंने 
देखा कि एक गोरा नील को खेती करनेवाले एक भारतीय 
किसान की स्त्री पर अत्याचार कर रहा है । बस, यह देखकर वे 
ऐसे उत्तेजित हुए कि उन्होंने अपनी चप्पल पेर से निश्नज्ञकर उस 
गोरे पर खींच मारी । सब्॒ लोग देखते के देखते रद्द गये | 
परन्तु नाख्यकार ने कट मम््व पर खड़े होकर अपने अभिनय की 
सराहना की कि आज मेरा अभिनय दिखाना सफल हुआ जो 
विद्यासागर-जैसे मद्दानू पुरुष को भो यद लीला सच्ची घटना 
जान पड़ी | यह्‌ अवस्था दो हमारे चतुर अभिनयकर्ताओं की दै। 
फिर भत्ना जब स्वयं जगदीखर एक बच्चे का अभिनय करने के 
लिये संधार में आयें ओर साधाप्ण सांखारिक पुरुष उनको 
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पान्तविकता को पहचान लें तो उन्तका अभिनय कच्चा ही 
फडलायेगा । इसलिये हर किसी की समझ में उनकी लीला नहीं 


आ सक्रती | द्‌ 

८. जो लोग श्रीक्ृष्णचन्द्र की लीलाओं का आध्यात्मिक अ्रथ 
लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने वल्लदरण नहीं किया, किन्तु 
भक्तों के मन को चुराया था, माखन नहीं चुराया किन्तु यह 
चुयाया! ऐसा कहकर उन मधुरलीलाओं को केबल रूपकमात्र 
सिद्ध करते हैं, इनका यह सत यथार्थ नहीं कद्दा जा सकता 
क्योंकि वेदों और दशेनों के पारगामी, महान्‌ परिडत भगवान्‌ 
व्यासजी कोई कच्ची बुद्धि के बच्चे नहीं थे, जो मन चुराने की 
घात को सीधे-सीधे न लिखकर लोगों को भ्रम में डालते | क्‍या 
उन्होंने भक्तों का मन चुराने की चात नहीं लिखी ? फिर इसी 
जगढ़ ये उसे इस प्रकार क्यों दिखाते ? यह भ्कूठा अध्यात्मवाद 
भक्तों को अच्छा नहीं लगता, चरन्‌ उनके कोमल चित्त को ठेस 
पहुँचाता है 

६. रामलीला आदि देखने का अधिकारी वही हो सकता 
है, जिसने अपने चित्त को लीन करके उस पर पूर्ण विजय प्राप्त 
कर ली हो,अ्न्यथा उसमें लोकिक बुद्धि हुए बिना नहीं रद सकती । 

१० जो दिव्य वृन्दावन है बह तो महापुरुषों को हो दीख 
पढ़ता है| सामान्य पुरुष इसे कुछ नहीं ज्ञान सकते । 

१९ राधा ओर कृष्ण दोनों ही चिन्मय हैं। वस्तुत: थे दो 
नदीं, एक ही तत्त्व हैं । जिस प्रकार चन्द्रमा और उसकी फिरण 
दो नहीं, एक ही वस्तु हैं, उसी प्रकार राधा-कृष्ण भी एक ही 
चिन्मय तत्त्त है। केवल लीलारस के प्राकत्य के लिये ये दो हो 
जाने हैं । 

(२ ज्पास्य देवविम्रद में तीन प्रकार की इृष्टियाँ होती हैं- 
कतीफिक, शाखीय और देवी | (१) यद््‌ पत्थर दे-इसे लौकिक दृष्टि 


जे. ६६ ७ हूँ (*॑ कुंड आन प्रध्कक के. 
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कहते हैं | (२) यह भरंबान्‌ का स्वरूप दै--इसका नाम शांखीय 
दृष्टि है । (३) यह साक्तात्‌ चिन्सय है--इसको देवी दृष्टि कहते 
हैं। इसी प्रकार स्त्री में भी येह अस्थि-मांस का पैला है--इसे 
लौकिक दृष्टि समझना चांहिये । 

१३. ब्रजवास तीन प्रकार से होता दै--शरीर से, बाणी से 
ओर सन से । पहले तो शरीर ब्रज सें रहना चाहिये | फिर वाणी 
द्वरा ब्रजरस का आस्वादन किया जाय । सहावाणी अथवा 
ध्ष्ठट सखा या अन्य ब्रजरसिकों के पदों का गान ओर आस्वादन 
वाणी से ब्रजवास करना है; तथा सन भी ब्रज में दी लगा रहे-- 
यह मन से ब्रज में रहना है। यदि कोई तीनों प्रकार का ब्रजवास 
करे तो अति उत्तम है| 

१४. भक्त को भगवान्‌ का प्रसाद सबदा पाना चाहिये । 
उसमें ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिये कि बह रोठी है या 
पूड़ी अथवा अच्छा दे या बुरा । यदि ऐसा विचार रहेगा तो भक्त 
को इस जन्म सें तो भक्ति या भ्रेम प्राप्त हो नहीं सकेगा। प्रसाद 

बे 
में विशुद्ध प्रसादबुद्धि ही रहनी चाहिये। जसा कहा दै-- 
धजगन्नाथ का भात। जगत पसारे हाथ ॥7 


१४, श्री वृन्दावन तो नित्य-और चिन्मय धास है। जो 
जीव वृन्दावन में पहुँच जाता है वह नित्यानन्द्‌ सें मस्त रहता है 
तथा श्री सरकार के नित्यत्लीलास्वरूप रास का सुख भोगता है। 
परन्तु इस बुन्दावन तक तो सिद्ध पुरुषों को दी पहुँच होती है। 
साधक का वहाँ प्रवेश नहीं हे । साधक के लिये तो यही अच्छा 
है कि कुछ दिनों तक वृन्दावन में रहे और दशोन करके लौट 
आये | साधक और सब ती्थों में तो रह सकता है, किन्तु वृन्दा- 
बन में रहना कठिन है। इसका कारण यह है कि वृन्दावन के चारों 


श्श्द ] ६8 भी उडढिया याया जी फे उपदेश 8 


श्र मत्त्व, रज भौर तमोगुण को त्तीन खाइयाँ बहुत चौड़ी हैं । 
गृन्दावन जाने वाले अधिकाश यात्री इनमें से द्वी किसी खाई में 
पट्टे रददते हैं । श्रखली चृुन्दावन तक तो उनकी पहुँच हाँ नहीं 
होती | जो इन तीनो शुरणणों को पार कर लेता दे वह त्रिशुणातीत 
पुरुष द्वी उस दिव्य वृन्दावन में पहुँचः सकता है । वृन्दात्रन में 
आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो निरन्तर नित्यधाम के आनन्द सें 
ही दूये रहते हैँ और छः छः मद्दीने तक श्री वॉकेबिद्ारीजी के 
दर्शनों को भी नहीं जा पाते | 

१६. खोड़ के खिलोने के प्रत्येक अद्ग' में परिपूर्ण रूप से 
साँड मौजूद दे । इसी प्रकार इष्ट मूति के प्रत्येक अद्ज में चिदानन्द 
परिपूर्ण रुप से विद्यमान है । 





ज्ञन-खण्ड 
(३) 
गुरु और शिष्य 


प्र०--लक््यप्राप्ति के लिये गुरु की आवश्यकता है या नहों: 

उ०-सदूगुरु की आवश्यकता जरूर है । यदि लौकिक 
शुरु में पूण भ्रद्धा न हो तो बसिछ्ठादि को गुरु मानना चाहिये। 
उनमें विश्वास होने से वे स्वप्न में उपदेश दे देंगे। परन्तु यह है 
कठिन इसलिये लौकिक गुरु करने की आवश्यकता है ही । 

प्र०-सदूगुरु किसे मानना चाहिये ? 

उ०--इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका 
चुनाव अपनी-अपनी रुचि के अनुसार होता है और यदि कोई 
कह भी दे तो उस पर विश्वास कौन करेगा | 

प्र«--तो महाराजजी, फिर सदूगुरु की प्राप्ति के लिये 
उपाय क्या करना चाहिये । 

उ०--तपस्या, अर्थात्‌ ईश्वर से प्राथना करनी चाहिये । 

प्रः--सदूगुरु के लक्षण बतलाने की कृपा कीजिये । 

उ०--जिसका नाम सुनने से, जिसके दर्शन से, जिसके 
घचन सुनने से भगवत्स्तृति हो ओर विल्नक्षण आनन्द दो उसको 
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गुरु सममना चाहिये | दूसरा कच्ण है, जो कामिनी-कांचन का 
ध्यागी हो और दैवी सम्पत्ति से युक्त दो । इनमें पहला लक्षण 
मुख्य है। गुरु की! समझने की तो शिष्य सें सामथ्य नहीं है, 
इसलिये जदाँ तफ बन पढ़े उपयुक्त गुणोंचाले महात्मा को ही 
गुरु मानना चादिये। यदि एक से कास न चने तो दूसरा गुरु भी 
प्र सकते हू । 
>< >८ भर 
प्र०-शिप्य के प्रधान लक्षण क्‍या हैं ? 


उ०--शिप्य सें पहला लक्षण यह होना चाहिये कि बह 
झमानी ओर अड्ालु दो । जब तक अमानी नहीं होगा तव तक 
तो वह शिप्य हो ही नहीं सकता | इसके सिवा उसे मत्सररद्दित, 
गुरु में हद अनुराग रखनेवाला, जलद॒वाजी से रहित ओर, सत्य- 
बादी होना चाह्यि। कम से कम उसका श्रद्धालु और अमानी 
होना तो परम आवश्यक दे | 


प्र--शिष्य केसा द्ोना चाहिये ? 


उ०--जो पाप से डरता हो, भूठ न बोलता हो, ही न दो, 
सातल्विक प्रकृति का हो, जिसे गुरू में पूर्ण अनुराग हो और 
गुरूबाक्य मे पूर्ण श्रद्धा हो। शिप्य में उद्दण्डता नहीं होनी चाहिये 
क्योंकि उदृण्ड व्यक्ति को सदूगुरु स्वीकार नहीं करते । 


प्र<--ग्ृहस्थ शिप्य को क्‍या करना चाहिये! 


उ८--मृदस्थाश्रम से रहते हुए पहले तो क्रोध का त्याग 


छरना चाहिये | गृहग्थ हो या विरक्त, जहाँ क्रोध आया कि किया 
हुआ साधन नष्ट हुआ । सहनशरक्ति अवश्य होनी चाहिये। इसकी 
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कमी होने से ही सजन में आनन्द नही" आता । जब तक पाप से 
भय नही' होता तब तक तो भजन भी लोक-द्खाऊ ही रहता 
है। ऐसे व्यक्ति से असत्ी भजन नही हो सकता । एक व्यक्ति 
वेदान्त का उपदेश तो बहुत देता था, परन्तु जिस किसी से भी 
रुपये लेता उसे कभी वापस नही' देता था । ऐसे केवल कथन 
फरने वालों को कोई लाभ नही' हो सकता । 


१, गुरु त्तीन बनाने आवश्यक हैं--(१) विद्या-गुरु, (२) 
दीक्षा-गुरु, और (३) शिक्षा-गुरु अर्थात्‌ सदूशुरु । 

२. भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, परन्तु गुरु सें श्रद्धा 
होनी बहुत कठिन है। लाखों सनुष्यों में कोई एक ही द्वोगा, जो 
गुरु में कुछ भी दोष न देखेगा। किन्तु जब तक गुरु में अद्धा 
नदी' होगी तब तक कुछ नहीं होगा । 

३. गुरु में जब तक भगवदूबुद्धि नद्दी' कौ जाती, तब तक 
संसारसागर से पार नही' हुआ जा सकता | गुरु में मनुष्यबुद्धि 
होना ही पाप है। गुरु और भगवान्‌ में बिलकुल भेद नही' है यददी 
सानना कल्याणुकारी है और इसी भाव से भगवान्‌ मिलते हैं-- 

भक्ति, भक्त, भगवन्त, गुरु, चतुर नाम वपु एक । 

इनके पद बन्दन किये, नासहिं विध्त प्नेक ॥ 

४. शिष्य वही जो शुरु को सर्वस्व अपण कर दे ओर गुरु 
वही है जो शिष्य से कुछ भी न ले-- 

'ह्िष्य तो ऐसा चाहिये, जो ग्रुद को सब कुछ देय । 

शुद भी ऐसा चाहिये, जो कौड़ी हू ना लेय ॥' 

यह बात क्ष॒त्रपति सहाराज शिवाजी और सम गुर 


, रामदासजी सें घटती दे | शिवाजी महाराज ने रामदासजी को 


सब कुछ दे दिया, किन्तु रामदासजी ने कुछ भी नही' लिया। 
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४, शाल्र देखते-देखते तुम्हारा जन्म नष्ट द्वो जायगा, 
सममते-समभते तुम्हारा जीवन समाप्त दो जायगा, परन्तु हाथ 
कुछ न लगेगा। इसलिये गुरु के वचनों में विश्वास करके शाख्रा- 
जुमार साधना करो । है 

६. विचार की उत्पत्ति गुरुसेवा से होती है । जंसे भ्रद्धी 
का ध्यान करते-करते कीड़ा तद्ू,प दो जाता है, इसी प्रकार गुरु 
की सेवा में तत्पर रहने से शिष्य में गुरु के गुण आ णाते हैं । 

७. कुतकिकों को भगवान्‌ त्रिकाल में भी नहीं मिलेंगे। 
भगवान्‌ से मिलने का एकसात्न उपाय श्रद्धा ही दे। जब तक शिष्य 

यह न समझ ले कि गुरु हो मेरा सबसस्‍्व है तब तक शिष्य का 
कफत्याए नहीं हो सकता | 


८. यदि मनुष्य फो प्रेमी, निःस्वार्थी, उदार-प्रकृति, निरभि- 
मान, ओत्रिय ओर भगवश्निष्ठ शुरु प्राप्त दो तो उनके ही चरण- 
फलों में शात्मसमपेण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य दे । 


६. गुरुभक्ति और गुरुदत्त साधन में आसक्ति न होने से 
शिष्य फी छन्नति होनी असस्भव है। 


१०. गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी 
प्रारत्धवश अद्वादीन, दुबु द्धि या अभिमानी होने से उनको कृपा 
से बच्ित हो जाता है ) 


११. रामचन्द्र के निकट लक्ष्मण की तरह गुर के समीप 
निरमिमान होना चाहिये । स्वाधीनता का परित्याग कर शुरु के 
श्रघीन दोना चाहिये। शुरु के प्रति अविचल अद्धा रखकर 
निकपढ श्रेमपूवेक तन, सन, घन से सेवा करनी चाहिये । ऐसे 
प्रेमी भक्त को गुरुकृपा शीघ्र प्राप्त होती दै । 
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१२, शास्त्र दवाखाना है और गुरु वेच्य हैं। थे जैसा रोग 
देखते हैं वैसी दबा ( शास्रोक्त साधन 2 दे देते हैं । बहाँ यह 
तके नहीं करना चाहिये कि इस दवा को हम क्यों खायें। आज- 
कल लोग डाक्टर से तो तक नहीं करते, किन्तु गुरु से करते हैं । 
परन्तु कस से कम डाक्टर से तो गुरू को बड़ा द्वी समझना 
चाहिये | गुरु से तक करनेधाल्ा तो सन्दबुद्धि है । 

१३, उत्तम शिष्य चिन्तन करने से ही शुरु की शक्ति प्राप्त 
कर लेत्ते हैं, मध्यम शिष्य दर्शन करने से ओर निरृष्ट शिष्य 
भ्श्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने 
फी आवश्यकता नहीं मानी जाती । शुरु की सेवा करे और 
उनका चिन्तन करे । शघ गुरु में अज्ञुराग है--शुरु हमारे हैं, तो 
उसके गुण हमारे हैं ही । 

..._ १४, अपने सन ओर बुद्धि शुरु को बेच दो। वे जैसा कहें 
चधा ही करो। 

१४५. आजकल लोग शुरुसेवा तो करते नहीं, फिर भौो 
चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाय । ऐसा भल्रा कैसे हो सकता है ? 
शुरुसेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सोखा जा सकता । पहले 
समय में लोग इतने पढ़ते नहीं थे, जितनी गुरुसेषा करते थे । 
इसी से उन्हें सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती थी। आज-कल 
के बढ़े से बड़े पढ़े-लिखे भी उन गशुरुसेव्कों के सामने कुछ नहीं 
हैं। उन्‍हें गुरुसेवा से जो चीज सिज़्ती थी घह इन्हें प्राप्त नहीं 
हो सकती । शुरु के आशीवाद से दी उन्हें सब छुछ श्राप्त हो 
जावा था । 


१६. जिस दिन भक्त गुरु की शरण में जाता है उस दिन 
उसे नया जन्म प्राप्त द्ोता है । 
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१७. गुरु का शरीर आकाश के समान है । जिस प्रकार 
श्राकाश सर्वत्र है, वेसे ही गुरुदेव भी सर्वत्र विद्यमान हैं। वास्तव 
में तो गुरु का शरीर आकाश से भी परे है, आकाश भी गुरुदेव 
के शरीर में स्थित है । 

१८. आजकल शिप्य की गुरु में ईश्वर-भावना दृढ़ नहीं 
होती, इसीसे उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इंष्ट की आवश्यकता 
होती दे । यदि शिष्य की गुरु में सुदृद॒इईश्चर-भावना हो तो उसे 
इंश्वरोपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी, गुरु की सेवा से 
ही उसे इंश्वर की भ्राप्ति हो जायगी । 


१६. गुरु के प्रसन्न होने पर शिष्य गुरु के समान हो जाता 
है। गुरु धन से, भोजन से या सेवा से प्रसन्न, नहीं होते, वे तो 
केवल शआज्ञापालन मैं तत्पर होने से द्वी प्रसन्न होते हैं और इसी 
से शिष्य योग्य बन सकता है| 

. ३०. यदि स्नान के समय गुरुदेव के चरणकमलों का स्मरण 
करके सिर पर जल डाला जाय तो सम्पूर्ण तीथों में समान करने 
का फल प्राप्त हो जाता है-- 

सिर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फल नरः । 
गुरोः पादाम्बुजी स्मृत्वा जल शिरसि घारयेतु ॥! 

... ११ बच्नाल से तो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं, 
क्योंकि इंश्वर ने तो जीव फो संसार में फेंसाया और गुरु संसार 
से निजालते हैं। अतः शुरु की बराबरी ईश्वर भी नहीं कर 
सकठा | यह बहुत ऊँचा भाव है । 

२२९. भगवद्माप्ति तो आत्मसमपंण करने पर ही होती दै। 


किसी आदर्श पुरुष के अनुगामी वनो, उसके शरण दो जाओो 
तभी भगवस्ञप्ति दोगी । 
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२३. परमतर्तव का पता गुरुकृपा से लगता है. और गुरुकृपा 
होती है गुरुदेव की भक्ति से | गुरुदेव को छोड़कर साधन के 
विषय सें किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। गुरुकृपा 
सेही वेराग्य हो जाता।है और सच्चे मार्ग का पता भी लग 
जाता दै। गुरुदेव स्वयं तरने की और शिष्य को तारने 'की शक्ति 
रखते हैं । वे उसे मनुष्य से देवता बना देते हैं । 


२४. गुरुदेव अनेक प्रकार के साघन सांग का निरूपश 
किया करते हैँ। अतः एक प्रसद्भः की बात दूसरे प्रसह्ः में जोड़ने 
से शक्का हो जाया करती है। इसी से गुरु की सन्निधि की अधिक 
से अधिक आवश्यकता है। ' 


२४५. गुरु विचारवान होना चाहिये। वह बुरे आचरण को 
स्यागनेवाल्रा, भगवान्‌ का प्रेमी और शाख्रज्ञ होना चाहिये। 
शिष्य को चाहिये कि गुरु को साज्षात्‌ भगवान्‌ समझे और 
निष्कपट भाव से उनके पास जाय । यदि उनसें विश्वास न हो तो 
उन्तके पास न जाय । 


२६. गुरु के पास जाकर इन सोलह धर्मों फो सीखे-- 


(१) ब्रह्मचय का साधन दया है ! 

(२) अहिंसा क्‍या है ? 

(३) सुख-दुःख में समान केसे रहें ! 

(४) परमात्मा का सर्वत्र दर्शन कैसे हो ? 
(५) कैवल्य वस्तु क्या है ९ 

(६) जद्जल में एकान्त में केसे रह्य जाता है ! 
(७) अपरिम्रह कैसे हो ९ 

(८) सस्तोषी केसे होना चाहिये ! 35 

(६) भगवान्‌ और शास्त्र सें प्रीदि केसे हो ! 
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(१०) निद्वा का त्याग कैसे दो ? 

(११) मनोदर्ड, वारदए्ड, कर्मद्र्ड सथा शम-दूम क्‍या 
चीज हैं 

(१२) भगवान्‌ का ध्यान फैसे हो ? 

(१३) भगवान्‌ का अ्रवश-कीतंन कैसे किया जाय ' 

(१४) स्री, पुत्र, गृह एवं सम्पत्ति भगवान्‌ को केसे अर्पश 
किये जाते हैं १ 

(१५) कृष्णभक्त में प्रेम कैसे किया जाता दे ? 

(१६) भगवान्‌, भक्त और बृद्ध पुरुषों की सेवा केसे की 
जांती है 

उपयु क्त सोलह प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं-- 


(३) प्रतिज्ञा ही त्र्मचय का झुरुय साधन है । इसके सिवा 
विपयी पुरुषों के सद्ढ का ध्याग, कामोद्दीपक अन्थों के 
पाठ और भ्रवण से दूर रहना तथा स्त्रियों के दशेन, 
स्मरण, स्पशे एवं भाषणादि से बचना भी इससमें 
सद्ायक हैं । 

(२) मन, वाणी और कमे से किसी को दुःख न देना ही 
अध्दिसा है । 

(३) भसगवत््‌-शरणागत होकर जो काम किया जाता दै 
उसके परिणाम में श्राप्त दोनेवाले सुख-दुःख में सम्त- 
बुद्धि रहती दे । 

(9) बा में आसक्ति होने से सर्वत्र भगवान्‌ के दर्शन 
होते हैँ। 

(५) तत्वज्ञान दी क्रेवल्यमोक्त है । 

(६) भजन में आसक्ति दोने पर ही एकास्त सें रद्दा हा 

सकता दे। 
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(७) वासनाश्रों में कमी दोने से अपरिम्रह होता है । 

(८) भगवान्‌ के ऊपर निभर रहने से मनुष्य सन्तोषी दो 

सकता है । 

(६) भगवान्‌ और भगवदूभक्तों की कृपा होने से भगवान्‌ 

ओर शास्त्र में प्रीति हो सकती है । 

(१०) भजन में अधिक प्रेम होने से निद्रा का त्याग हो 

सकता है । 

(११) मन, वाणी ओर कफर्मेन्द्रियों की प्रवृत्ति पर अपना 
पूर्ण अधिकार रहना ही मनोद्ण्ड, वाग्द्रड और 
कसद्एड है तथा मन और इन्द्रियों के संयम को 
ही क्रमशः शम और दम कहते हैं । 

(१२) निरन्तर चिन्तन करते रहने से भगवान्‌ का ध्यान 
होता है । 

(१३) भगवद्भक्तों के सक्भष से और उनमें प्रेम होने से 
भगवान्‌ का श्रवण कीतंन द्दोता रहता है.। 

(१४) ये स्ली-पुत्रादि सब भगवान्‌ के ही हैं--ऐसा भाव 
दृद्‌ द्ोने से ये भगवात्र को अर्पित दो जाते हैं। 

(१४) श्रीकृष्ण की .कृपा होने से ही क्ृष्णभक्त में प्रेस 
द्वोता है । 

(१६) भगवान्‌ की कृपा होने पर ही सेवा हो सकती है । 

२७, गुरु का बिछौना, पीने का जल, खड़ाऊँ, बैठने की 

चेदी, स्नान का जल और गुरु की छाया को लॉघना तथा गुरु 
के समान ही दूसरों को मन्त्र या उपदेश देना एवं अपने को बड़ा 
मानना सवेदा वर्जित है। प्रा 

श्ष भक्त के लिये गुरु-आज्ञा ही भक्ति का मारे दिखाने- 

वाली और चित्त को शान्त करनेवाली है । 
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२६. शुरु की चार बाते नहीं देखनी चादिये--ऐश्बये, 
व्यवद्दार, स्वार्थ और ज्ञान | ये चार बातें समालोचक लोग दी 
देखा करते हैँ। सारा संसार इन्दीं में तो फँसा हुआ दे । 


३०, शिष्य तीन प्रकार के होते हैं--उत्तम, मध्यम ओर 
ध्धम (१) जो गुरु का अभिप्राय समझकर आज्ञा फी प्रतीक्षा 
किये बिना ही उनकी सेवा करते हैं वे उत्तम शिष्य हैं। (२) जो 
आत्ना पाने पर कार्य करते हैं वे मध्यम शिष्य हैं। (३) जो गुरु 
फा अभिप्राय समझकर अथवा उनकी आज्ञा पाकर भी उनकी 
इच्छानुसार आचरण नहीं करते वे अधम शिष्य हैं।. 


३१. गुरु की महिमा भगवान्‌ की सहिमा से भी बढ़कर है, 
गुरुकपा से ही भगवान्‌ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भगवन्नाम 
की घढ़ी महिमा बतलायी है। यहद्दों तक कि सरवय॑ भगवान्‌ भी 
भगवन्नाम की महिमा नहीं जानते । इसी प्रकार गुरुमहिमा का 
पता स्वयं गुरुदेव को भी नहीं होता । केवल शिष्य द्वी गुरुकृपा 
से गुरुमदिमा का कुछ अनुभव कर सकता है। गुरुकृपा से कुछ 
उपदेश प्रहण करके शिष्य संसार-सागर को पार कर लेता है; अतः 


संसार में मानव-शरीर पाकर जीव का सबसे बढ़ा कर्तव्य गुरु- 
छ्ृपा प्राप्त करना एे । 


३२. गुरुदेव की सेवा करते हुए कभी-कभी उनकी भआज्ञा 
न मानना भी शास्रविददित होता है। जब गुरुदेव सेवा करने 
को मना कर तो सेवा छोड़ देना ठोक नहीं। उनसे बार-बार 
प्रार्थना करके सेवा की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये। कई 
यार गुरुदेव इस प्रकार मना करके शिष्य के भाव की परीक्षा 
किया करने ई। जिस शिष्य से सेवा किये बिना रहा लेहीं जाता 
ओर जो सेवा न मिलने पर व्याकुल्न हो उठता है, उसे गुरुदेव 
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सेवा करने को कभी सना नहीं करते | अतः यदि किसी समय 
गुरुदेव सेवा करने के लिये मना करने लगें तो अपनी श्रद्धा की 
फसी सानकर पश्चात्ताप करो और रोओ । गुरुदेव तो कृपा करके ही 
तुम्हें सेवा करने को मना किया करते हैं, क्‍योंकि ऐसा करके वे 
सेवा में तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाते हैं। गुरु के प्रति सबंदा ऐसा छृढ़ 
भाव रखो कि वे सब कुछ हमारे हित के लिये द्वी करते हैं। 
उनका सना करना भी हमारे ल्ञाभ के लिये ही है तथा उनकी 
सेवा, पूजा, स्नान॑ अथवा भोजनादि के समय उनकी आज्ञा न 
मानना भी शआआज्ञापालन के समान ही है | 


३३, गुरु की आज्ञा शास्तराज्ञा से सी बढ़कर है। गुरुदेव 
की आज्ञा से यदि कोई शास्रविरुद्ध कम भी करना पड़े तो भी 
पाप नहीं होता । 


३४. गुरु में विश्वास, गुरुसन्त्र में श्रद्धा और निरन्तर इष्ट- 
चिन्तन--इन तीन साधनों से श्रेम-होता है । पहले नियमपूर्वक् 
करता रहे, नियम से लगे रहने पर भी प्रेम होता है । 


३५. गुरुदेव पहले सिद्धान्त बताते हैं और फिर साधन | 
इसका कारण यह है कि यदि सिद्धान्त स्थिर हो जायगा तो साधक 
बीच में आने वाले किसी विध्न या प्रत्ोभन में नहीं फेसेगा । 


३६. तत्त्ववेत्ता महात्मा या गुरुदेव को भी कोई उपासक ही 
पहचान सकता है, विषयी पुरुष तो उन्हें साधारण मनुष्य ही 
समम्ता है। जैसे उपासक ही अपने उपास्यदेव के वास्तविक 
चिन्सय स्वरूप का अनुभव कर सकता है । 


३७. गुरुकृपा चार प्रकार से होती दै--(१) गुरुदेव शिष्य 
के शरीर को स्पर्श करदें। (२) दृष्टि से देख दे। (३) सेवा के 
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लिये शिष्य को आचा दे दें । (४) शिष्य की कोई वस्तु प्रहण 
कर लें । 

३८, गुरुदेव को साष्टाज्न दृण्डवत्‌ करने से माथे में जो 
धूलि लगती द्व, उसमें जितने कण होते हूँ उतने ही जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते हैँ । उस धूलि को जो द्वाथ से झाढ़ देता है वह 
पाप का भागी होता है| 


३६. जो शिष्य गुरुदेव के रुष्ट होने पर भी प्रसन्नतापूवक 
उनकी सेवा में लगा रहता दे उसे ही सच्चा भक्त या सेवक सम- 
मना चाहिये | गुरु या महात्मा के प्रसन्न होने पर तो सभी को 
प्रसन्नता होती है। किन्तु जो असली सेवक हैं वे तो डाँट-फटकार 
लगने पर भी सन्तसेवा के सौभाग्य से अपने को वंचित नहीं 
करना चाहते | उस समय भी बे वड़ी तत्परता और भ्रसन्नता से 
उनकी सेवा-सुश्रूषा में लगे रहते हैं। 

४०. शिष्य में मुख्यतया ये बातें अवश्य होनी चाहिये-- 
(१) दुत्यंसनों का त्याग, (२) सत्पुरुषों के संग में रुचि, (३) दया, 
(४) मंत्री, (४) न्म्नता, (६) शास्त्रोचित व्यवहार, (७) पवित्नता, 

८) तपस्या, (६) सहनशीलता, (१०) मितभापण, (११) स्वाध्याय- 
शीलता और (१०) सहनशीलता । 

४१. महुप्य सर्वदा सुख चाहता है; किन्तु स्री, पुत्र और 
घन भादि में प्रेम होने से सबंदा दुःख में ही लवलीन रहता है । 
पृ पुण्य के प्रभाव से सदगुरु प्राप्त होने पर वह भगवस्माप्ति के 
सांग का पथिक वनता है। गुरुवाक्य और सत शास्त्र में विश्वास 
होना द्वी परम लाभ है। 


विरक्त के लिये 

प्र०--महाराजजी त्यागी कोन है ? 

उ०--जो परमात्मा में चित्त लगाता है वही त्यागी है। जो 
कास छोड़कर खाली सोता रहता है उसका नाम त्यागी नहीं है; 
वह तो आलसी है । 

प्र०--कुछ सन्त कहा करते हैं कि हम तो अपने प्रारव्धा- 
झुसार ही भोग भोगते हैं । यदि ऐसी ही बात है तो दाता को 
उसके दान का कोई पुण्य होता है या नहीं ? 

उ०--ठीक है, महात्मा का भोग तो अवश्य उसके प्रारब्घा- 
धीन ही हे; परन्तु दाता की श्रद्धा तो महात्मा का प्रार्ध नहीं 
है। इसलिये अपनी श्रद्धा के प्रभाव से दाता को उसके दान का 
पुण्य अवश्य होगा । 

>< > >< 

१. रोटी के सिवा कुछ न सॉँगे, चाहे सर जाय | 

२. जितना हो सके तितिक्षा करे, सहन करे। 

३. कोई कितना हीं दुःख दे, आनन्दपूवेक सहन करे । 

४. संसार से वैराग्य और साधन से प्रेस करे । 

४. किसी को ओषधि आदि न बतावे। 

६. कितना भी चमत्कार हो, अपने लक्ष्य से न हटे । 

७, कामिनी ओर काम्वन का सम्बन्ध न करे | 

८, स्त्री और उसके संगियों का त्याग करे । 





हम 


आम न आई 
नाश्ता लक - 
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., .£ ख्री को देखते ही ऐसा विचारे कि यह मल-मूत्र क। 
थला है ओर मन से उत॒को चीर कर देखे | ऐसा करने से काम- 
विकार नहीं होगा । ( ऐसा दी स््री पुरुष के लिये समभे ) | 


१०, किसी प्रकार का लशा न करे । 
१९, व्यथ प्रल्ञाप का सर्वथा त्याग करे । 
२. साय संसार तुम्हे मोहने को तैयार दै। तुमको संसार 
से युद्ध फरना है । संघार एक ओर है और तुम्त दूसरी ओर | 


१३. साधन से एक मिनट खाली रहना पाप है । 

१४. तुम्हारा चिच जितना भगवान्‌ में लगेगा उत्तनीई 
छुम्हारी शक्ति बढ़ेगी । 

१४५. संसार-चिन्तन से तुम जितने द्वी उपराम होगे, संसाः 
तुमसे उतना ही अधिक प्रेम करेगा । 

१६. जब भगवान्‌ से पूर्ण प्रेम होगा तो संसार तुम्दा 
ध्रधीन हो जायगा | 

१७. विरक्त साधु को नतो भिक्षा की चिन्ता करनी चाहिंः 
ओर न संकल्प करके किसी खास दरवाजे पर दी जाना चाहिये 
स्वाभाविक रुप से जहाँ कहीं भी रोटी मिले ले लेनी चाहिये 
तत्वदर्शी साधु चारो बर्णो के यहाँ से रोटी ले सकता है, किस 
अछूतों के यहाँ से उसे रोटी नहीं लेनी चाहिये । 

१८ अछूत तो वे ही है जिनका जीवन व्यभिचारस- 
बीतता हू | भोगरत प्राणी ही श्रछ्ृत्त हैं । उन्तके स्पशेमात्र 
अपविन्रता का संचार दो जाता है। उनसे बचकर रहना चाहिये । 

१६ भिन्नान्न सोमपान के समान दे, अमृत है। इस 
यराघर शुद्ध कोई अन्न नहीं दे। साधु को सदैव भिक्षा करन 


क> 


चादिये। आज्ञ-झल के साधु रेल में यात्रा करते हैं, यह सुः 
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पसन्द नहीं । उन्हें पैद्ल भ्रमण करना चाहिये | पेदल अ्रमण में 
बड़े-बड़े अनुभव होते है। वैराग्य का पता तो पैदल घूमने से 
दी चलता है । उस समय सुख-दुख का पूरा-पूरा अनुभव हो 
जाता है। 

२०, रुपया-पैसा लेने से साधु का तप क्षीण हो जाता है। 
उसके तप का नाश हो जाता है। यदि रुपये-पैसे की ही इच्छा 
है तो गृहस्थाअ्रम में द्वी क्यों न रहा ? कोई जीविकोपयोगी कार्य 
क्‍यों नहीं कर लेता १ 

२१. किसी कवि ने कहा है-- 

माया, मन्दिर, इस्तरी, धरती श्रौ व्यौहार। 
ये सन्‍्तत कौ तब मिलें, कोप॑ जब करतार ॥ 

जब भगवान्‌ का कोप होता है तभी साधु को ये वस्तुएँ 
मिलती हैं | यदि उनकी कृपा हो तो साधक को ये वस्तुएं कदापि 
नहीं मिलेंगी | यदि मिले तो समझो कोई अपराध हो गया । 
भिज्षा मांग कर खाने की जरूरत ही इसलिये द्वे जिसमें पेसे की 
आवश्यकता न पड़े । 

२२. एक बार महात्मा श्रीधराश्रमजी तथा ओर दूस-वारद्द 
साधु घूम रहे थे | एक गाँव के पास जाकर ठहर गये। किन्तु 
उस दिन किसी फो भिक्षा नहीं प्िल्ली। सबने कहा कि आज जो 
भिक्तषा नहीं मिली इसमें कुछ कारण अवश्य है | तब खोजने 
पर मालूम हुआ कि एक साधु के पास ग्यारह-बारद रुपये हैं। 
सबने उससे कहद्दा, 'भेिया ! तुम यहाँ से जाओ ।! 

२३. साधु के तीन लक्षण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 

(१) जोवन भर कामिनी का किसी प्रकार संग न करे। 
(२) कभी कांचन स्वीकार न करे तथा (३) रेल के लिये, 
खाने के लिये और बस्चों के लिये भी पसा न ते | 
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२४, जिसे धन और स्री के आकार से भी भय लगता है, 
यही विरक्त है। जिस प्रकार सरप को देखकर द्वी डर लगता है 
उसी प्रऊार जिसे विपयी मनुष्य को देखकर डर लगने लगे बद्दी 
विरक्त है। तथा जिसे अपनी पूजा ओर भोजनो के थाल नरक 
से मालूम हों वही विरक्त दे । 


२४. प्राचीन काल सें महात्मा लोग सदेव गह्ना के किनारे 
किनारे विचरा करते थे | स्थायी रूप से कहीं भी नहीं रहते थे । 
दत्ताग्रेयज्ी जहॉ-कहीं भी जाते थे वहीं भीड़ हो जाती थी । अतः 
कफभी-ऊभी वे अज्ञात स्थान में भी चले जाते थे, उस समय छ:- 
छु मास तक पता नहीं लगता था । 


२६. निरन्तर भ्रमण करते रहने से किसी देश का. प्रभाव 
नहीं पड़ता । बड़े-बड़े श्रनुभव होते हैं । विरक्त की चेष्टा उसकी 
असलियत को बता देवी है । विरक्ति छिपी नहीं रहती। 


२७, एक वैभवसम्पन्न मुसलमान जमींदार था। काजल की 

प्रेरणा से वह गरीब हो गया । गरीबी में वह फकीर हो गया। 
द रात्रि के समय नियमपूर्वक भीख मांगने के लिये बस्ती में 
जाता था | एक दिन वह अधेरे में गिए गया । दूसरे दिन से 
उमने एक नीकर रख लिया । नोकर का काम था--फकीर के 
सामने दीपक दिखाना | फक्नीर होने पर भी उसके अमीरी के 
संस्कार नहीं श्ये थे। इसी प्रकार यह आत्मा अनादिकाल से 
मटान्‌ ऐश्वर्य का भोक्ता रहा दे । यही कारण है, जब तक यह 
इस महान ऐश्वय ( भगवत्त्व ) की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक 


असन्‍्तोपी बना रहेगा अखन्तोप की निवृत्ति जगत की किसी 
भी वस्तु से होनी सम्भव नहीं दे । 


५० 
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२८. जिसके मन में किसी प्रकार की वासना या कामना 
नहीं है, वह अनिकेती है । घर बनाकर रहने का अर्थ है भोग 
की सामग्रियों का संचय करके उन्हें भोगना। गीता में जो 
अनिकेत? शब्द आया है, वह ममता और कामनारदित होने के 
ही सम्बन्ध में है | अग॒वान्‌ के कहने का मतलब यह है कि किसी 
प्रकार ममता और कामना को सनमें स्थान सत दो । अनिकेती 
होने में जो आनन्द है उसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान्‌ 
की कृपा के बिना कोई अनिकेती नहीं हो सकता । नित्यप्रति की 
प्राथेना में भगवान्‌ से यही याचना करनी चाहिये कि 'प्रभो ! 
अनिकेती बना !? 


२६. ख्रीवर्ग से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु 
उनसे बचकर रहने में ही कल्याण है | परिपक्व साधना में भी 
खस्री-स्मरण होना सम्भव है, उनके स्मरणमात्र से ही दोष हो जाना 
सम्भव है | विशेषकर यति-जीवन में तो किसी भी खसत्री से भूल 
कर भी सस्बन्ध नहीं रखना चाहिये । 


३०, सन की यथार्थ अवस्था का परिचय तो स्प्न में दी होता 
है | यदि स्वप्न में किसी वस्तु तथा किसी सम्बन्धित मनुष्य के 
दर्शन होते हैं तो समझ लेना चाहिये कि वह वस्तु या व्यक्ति 
मन में भरा हुआ दे । 


३१ बहुत पुरानी बात है, जब कि में कर्णंबास की एकान्त 
भाड़ी में अभ्यास करता था, एक दिन स्वप्न में देखता हँ--मिक्षा 
का समय होगया। मैंने भिक्षा की कोली उठायी, बस्ती में गया, 
वहाँ एक चमचमाती हुई चाँदी की हवेली दिखलायी दी | मेंने 
ज्यों ही नारायण हरि! की आवाज देने का विचार किया त्यों ही 
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हजारों सुन्द्रियोँ थालो में नाना प्रकार के भोजन लिये मेरे सामने 

आ गयीं और कहने लगीं, 'बाबा, यहीं भोजन करलो !? मैंने 

कहा, 'में तो एक टुकड़ा लूँगा । स्थियों ने आम्रहपू्क वहीं 

भोजन करने को कद्दा और बोलीं कि हमारा नियम तो घर पर 

भोजन कराने का दी है। मेंने कहा, मेरा भी ऐसा नियम ही है 

कि में भिक्ता में एक टुकड़ा से अधिक नहीं लेता और उसे एकांत 

में ले जाकर मंगलमय श्री हरि को भोग लगाकर पाता हूँ ।! इतने 

में मेरी शोखे खुल गयीं। मन की इस लीला पर बड़ी हँसी आयी | 


३२, पिछली बार ऋषिकेश की यात्रा में मेंने यह अनुभव 
डिया कि जिस प्रकार गृहस्थ लोग वेकार रहने पर राग-द्वष के 
शिकार होते हूँ उसी प्रकार जो साधु भजन नहीं करते उनके भोतर 
भी राग-हप घर कर लेते हैं। निठल्ले बेठे रहने पर थे राग-द्वे 
नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ? यह खेद की बात है कि 
आज-कल के बहुत से साधु निन्‍्दा-स्तुति में ही लगे रहते हैं, 
जिससे उनकी बड़ी हानि होती है। यदि वे अपना काम अर्थात्‌ 
भजन करते रहे तो उन्हे निन्‍्दा-स्तुति के लिये अवकाश ही कहाँ 
मिलेगा ? 

४३. हमारे शास्त्रों में लिखा दे कि बगीचे के फूल पत्तों को 
भी व्यर्थ नहीं तोड़ना चाहिये। साधु को तो इसका विशेष ध्यान 
रखना चाहिये। कहा भी है-- 


साधू ऐसा चाहिये, दुखे-दुखावे नाहि। 
फूल पात तोई नही, रहे बगीचे माहि॥ 
३४. जो लोग इस संसार मे सुख मानते हैं उन्हें परमाथे- 


पथ में पेर रखने का कोई अधिकार नहीं है| मुमुछ का लक्षण तो 
यही द कि राग उसके हृदय से हट जाता है । 
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३५- जो यह जानता है कि कल दसें यहाँ से जाना है वही 
सुखी रद्दत्ता है। वह शारीरिक छुख-दुःख की कोई परवाह नहीं 
करता । इस शरीर को तो उसे छोड़ना ही है, अतः शरीर से उसे 
राग नहीं होता। तथा स्त्री-पुत्राद्‌ को भी उसे यहीं छोड़ना है । 
इसलिये उनकी चिन्ता भी उसे क्यों हो ९ 

३६ . साधारणुतया जब तक कुछ नहीं मिलता तभी तक 
ध्याग रहता है| मिलने पर त्यागना तो बड़ा द्वी कठिन काम है। 
कई साधु ऐसे देखे गये हैं कि पहले तो वे बड़े ही चिरक्त थे। 
किन्तु फिर जब मारवाड़ी लोग कुएँ था धर्मशाला के लिये उन्हें 
रुपया देने ज्गे तो उनका सारा त्याग जाता रहा | फिर तो थे 
ई'ट और चूना की खेपों को मिनने में ही लग गये । 

३७, साधु यदि पैसा अपने पास रखेगा तो घह पतित से 
भी पत्तित हो जायगा | अब तो में सब साधुओं से मिलता हूँ, 
परन्तु पहले मुझे एक सन्त ने कहा था कि पेसेवाले साधुओं का 
सह न करना | 

इ८, मुझे एक अस्यन्त तेजस्वी और धृद्ध महात्मा ले 
घतलाया कि साधु के लिये दया घहुत दुःखदायी है, उसे दया की 
माया से घचना चाहिये । यह उसे श्रन्नेक प्रकार से भ्रपन्च में पँसा 
देती है । लोग तो कहते हैं कि दया षितु सन्त कसाई ।” परन्तु 

यह बात ठीक होने पर भी कहीं अत्यन्त षिपरीत हो जाती है| 
जेसे संखिया कहीं-कहीं ओषधि होने पर भी भ्रन्यत्र सारनेवाला 
ही सिद्ध होता है । 


३६, सबसे बड़ा कोन दे ? जो कुछ नहीं माँगता । बढ़े-बड़े 
करोड़पति-छखपति क्या हैं ? सब मँगते हैं । कोई बेटा मॉगता 
है, कोई पोता माँगता दे ओर कोई घन मॉगता है। घास्तष सें 
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धनी तो वही है जो कुछ नहीं मॉगता; बस, केवल रामभजन में 
लीन रहता है । 

५०, महात्मा से यदि कोई लड़ाई-करगढ़ा करे तो सहात्मा 
फा चल क्या हैं ? यही कि कमण्डलु उठाकर चल दे | बदले में 
लड़ाई-कंगड़ा न करे । 

४९, विरफ्त के लिये कथा का व्यापार करना घुरा दै। कथा 
बाँचकर रुपया कमाना पाप है । 

४२ बैराग्यवान्‌ व्यक्ति में प्रायः अभिमान आ जाता है। 
जिम समय मुमे चैराग्य चढ़ा हुआ था, में हर एक साधु को हीन 
दृष्टि से देखता था ओर उसकी निन्‍दा भी करने लगता था। 
किन्तु यह आसुरी सम्पत्ति है, वास्तविक वेराग्य नहीं। बैराग्य 
से तो देवीसम्पत्ति बढ़नी चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु से 
उदासीनता तथा सहनशीलता ही सच्चा बेराग्य है । यदि तुम्हें 
कोई मारता या गाली देता है तो तुन्हें सहन करना चाहिये ओर 
उमे अघानी समझ कर उसके प्रति दया का भाव रखना चाहिये | 
यही मच्चा वेराग्य है । 

४३, विरक्त साधु को तीन बातों पर अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये-- 

(१) विद्याभिमानी परिडतों के साथ न रहे । 


(२) गोशाला, पाठशाला, मन्दिर अथवा स्थानधारी 
साधुओं के साथ न रहें। इन स्थानों में रहने से विरक्त 
के मन में भी काम करने की भ्रवृत्ति जाग्रत्‌ होगी । 

(३) अंगुलीनिर्दिष्ट होकर न रहे | अर्थात्त्‌ किसी एक स्थान 
या व्यक्ति का होकर न रहे । ऐसा होने पर उस व्यक्ति 
या स्‍थान से राग हो जाता है | त्था उसे कथा या 
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अनुष्ठान कसकर प्राप्ति कराने की इच्छा होती हे। 
यह दया का बन्धन वैराग्य का मुख्य विघ्न है | 


४४, साधु को फल्लाहारी, लघणत्यागी, दुग्धघाह्री या मौनी 
होकर नहीं रहमा चाहिये | इससे व्यर्थ अभिमान हो जाता है। 
ओर इस प्रकार का अभिमान बैेराग्य को स्वाह्य कर देता है । 

४५, प्रत्येक साधु में सात बातें अवश्य होनी चाहिये-- 

(१) आसन की स्थिरता | 

(२) ध्यान । 

(३) समाधि । 

(४) सहनशीलता ॥ 

(४) एकान्तवास 

(६) निरिच्छा । 

(७) समता | 

४६, विरक्त को विरुक्तों का दी सद्गः करना चाहिये। एक- 
सी स्थितिवालों के सद्भ से ही लाभ हो सकता है। केसा ही बैरा- 
श्यवान्‌ हो; वह यदि कमकारण्डी या प्रवृत्तिपरायण का सह 
करेगा तो उसका वेराग्य स्वाह्य हो जायगा | 

४७, जो नया विरुक्त हो उसे इन नियमों का अधश्य पालन 
फरना चाहिये-- 

(१) किसी को कदापि उपदेश न करो । यदि करो तो पूर्ण 

अधिकारी देखकर ही करो। 

(२) साघु होने के पीछे अपनी जन्मभूसि सें मत जाओ | 

(३) जन्मभूमि से दूर रहो, उसके समीप मत रहो | 

(७) कोंपड़ी या छुटी बनाकर सत रहो, भले ही फिर घ 

लौट जाओ । 
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(५) किसी स्थानघारी साधु के स्थान में भी मत रहो ! 

४८, सम्पूर्ण प्रपन्च में दोपबुद्धि होना, यहाँ तक कि भक्ति 
ओर भगवान से भी चेराग्य हो जाना--यही जिज्ञासु का लक्षण 
है। जिसे घर, स्त्री, बच्चे और घन सभी से देराग्य हो जाता है 
ब्दी जिज्लासु दै । 

४६, संन्‍्यासी यदि मिट्टी खोदता, लकड़ी काटवा अथवा 
भोजन बनाता दीख जाय तो सचेत्न (कपड़ों सहित) स्नान करना 
चाहिये | तभी देखनेवाला पाप से मुक्त हो सकता है| 


४०, जो वैराग्यवान्‌ और सहनशील हो, किसी का अप- 
मान न करता हो, जितेन्द्रिय, सरलहृदय और, सत्यवादी हो, 
किसी विफ्य में आसक्ति न रखता हो, किन्तु व्यवहार में आसक्त 
जान पड़ता हो, अपनी प्रशंसा न करता हो, किसी भी प्राणी या 
शास्त्र की निन्‍दा न करता हो, समय को व्यर्थ न खोता हो तथा 
भगवान्‌ के ध्यान में ठ॒प्त हो, वह पिरक्त हो सकता है । 


£॥ 
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बराग्य के ॥वक्षय मे 

प्र०--बेराग्य किसे कहते हैं ९ 

उ०--विषय पास रहने पर सी उसमें राग न हो | इन्द्रियों 
फे समीप विषय रहने पर भी उनके भोगने की रुचि न रहे तो 
इसे वैराग्य कहते हैं। ऐसा वेराग्य घर में रहने पर भी हो 
सकता है। 

प्र०--त्याग किसे कहते हैं 

उ०--वस्तु को स्वरूप से त्याग देना त्याग है| 

प्र०--क्या त्याग के बिना भी वेराग्य हो सकता है ? 

उ०--हो सकता है। 

प्र०--केसे ? 

उ०--प्रेम होने से | 

प्र०-- भगवसद्मेम के लिये वेराग्य की आवश्यकता है या नहीं १ 

उ०--भगवस्ेम होने से वेराग्य होगा और वैराग्य होने से 
प्रेम होगा । इनका परस्पर अन्योन्य सम्बन्ध है--अविनाभाव 
सम्बन्ध है। अर्थात्‌ वेराग्य के बिना प्रेम नहीं होता और प्रेम के 
बिना बैराग्य नहीं होता । 

प्र०--क्या साधु एक जगह का अन्न खा सकता है ? 

उ०-नहीं, कभी नहीं | साधु को तो भिक्षा साँगकर ही 
अपना निर्वाह करना चाहिये। किसी एक स्थान पर बंध जाने से * 
साधुता नष्ट हो जाती है। धनियों के अन्न में अनेक प्रकार के 
दोष रहते हैं, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है । मेंने दरिद्वार में देखा 
कि एक सेठजी के मकान पर सेठानी तो पलह्ढ पर लेटी हुईं थी 
ओर महात्मा नीचे बैठे सत्सद्भ करा रहे थे। ये क्‍या साधु हुए | 
साधु कभी किसी धनी के पास नहीं जायगा। वह तो ग्वालियों 
सें रहेगा । 

८ भर > 
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१. किसी से दो! यों कहना मरण के समान है | मर जा 
भला है, किन्तु वाणी द्वारा अथवा अन्य किसी चेष्टा-ारा अप 
आवश्यकता की सूचना देना अपना पतन करना है । परोपकार 
लिये मांगना भी अज्ुचित है। साधु को भूख लगने पर रो 
मांग लेनी चादिये । साधूकरी बृत्ति से रोटी सांगना तो गृहर 
को कृतार्थ करना दे। किन्तु 'दो” इस शब्द के कहते ही शरीर 
स्थायीरूप से रहने वाले पांच देवता चले जाते हैं। पांच देव 
हैं-- ही, श्री, घी, ज्ञान भौर गौरव । केवल मांगने के संकल्पम 
से चेष्टा में मल्चितता आ जाती दै। मांगना बढ़ा भारी पाप 

२. कामिनी और कांचन से बचना बहुत ही कठिन है।' 
में भी कामिनी से तो बचना बहुत ही कठिन है। एक बार बह्ा 
यावा मुझे सुनाते थे कि ऋषिकेश में एक बहुत उच्चकोटि 
महात्मा रहते थे। जब वे अपने पांचभौतिक शरीर को त्वाः 
लगे तो उनके शिप्यों ने कह, “भगवन्‌ ! आज क्ृपा करके अप 
अन्तिम उपदेश दीजिये ।” आपने अपने शिष्यों से कहा कि देः 
यदि लाहीर से लेकर ऋषिकेश तक सुबर्ण का पहाड़ हो तो से 
मन उसे पाने के लिये चद्घल न होगा | किन्तु यदि मुझे छि 
में बिठा दिया जाय तो आशा नहीं कि मेरा मन चश्नल न ह 
उनके कहने का अभिप्राय यही था क्रि कामिनी से बचर्ना' 
फठिन दे । न 

३, विषयी पुरुषों का सह विषय से भी बुरा है। भे 
पुरुषों के सद्ग से विषयों की बातें करते-ऋत्ते तुम्दारा मन खः 
हो जायगा | स्त्रियों से अनुराग करने वाल्लों का सच्नः तो बहुत 
हानिकारक है | 


४ जदों बाद-विवाद है वदों न भगवान्‌ दी हैं. ओर 
परमाथं दी-- 
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'धुने ने काहू की कही, कहें न श्रपनी दात । 
नारायण वा रूप मे, मगन रहे दित-रात ॥॥! 

४. मुख से जो कुछ बोले वह भगवच्चर्चा से भिन्न और 
कुछ न हो । फिर तुम्हे निन्‍्दा-स्तुति का अवसर कैसे सिक्ष सकता 
है ? सांसारिक बाते जहाँ तक हो न बोले । 

६. (१) दुनिया का चिन्तन न करो, (२) दुनिया की बात 
न करो, (३) दुनिया की क्रिया न करो | जो पुरुष इन तीनों नियमों 
का पालन करता है वद्दी परमार्थलाधन कर सकता है । 

७, जब तक बेराग्य न हो तब तक ध्यानयोग में तत्परता 
नहीं हो सकती । 

८० द्रिद्री वह्दी है जो विषयों में फेसा हुआ है ओर घनी 
वही है जिसे किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। दुनिया की 
इच्छा छोढ़ दो और सब सहन करो--यही महापुरुषों का 
लक्षण है । 


६ पशु वही है जो स्वभाव को वशीभूत नहीं कर सकता। 
हमें यदि अफीम खाने की आदत है झोर हम उसे त्याग न सके 
वो हम पशु ही हैं । 

१०. जीव पागलों की तरह घूम रहा है। इसका असली 
अनुराग किसी में नहीं है। यह तो बाचले कुत्ते की तरह चारों 
शोर डोल रहा है। जो चीज नाना होती हैं उनमें पूर्ण अनुराग 
हो ही नहीं सकता! विषय छत्तेक हैं, इसलिये उनमें असली 
अनुराग नहीं हो सकता । अनुराग निरन्तर चिन्तन से होता है । 
वाणी से डसी का गुशगान करें, हृदय से उसी का चिन्तन करें 
ओऔर नेत्रों से झतके सिवा ओर किसी को न देखें । 

'सीय राममय सब जग जामी । करों प्रनाम जोर जुग पानी ॥ 


फ>+ 
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११. इस प्रकार जगत नहीं वस सियाराम-सियाराम दी 
देखे । सियाराम ही इष्ट रहे। उसके सिवा जो कुछ मन में आदे 
रसे हृटाता रहे । 

१२९. संसारी बातों से सुख या शान्ति सिल जायगी--ऐसा 
सोचना मूखता है । 


१३. सच्चे वेरास्यवान्‌ को जो आनन्द प्राप्त दोता है वह 
ओर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। बत्रह्मादिक भी उस आनन्द 
के लिये तरसते रहते हैं। 


१४, इन्द्रियों से वेराग्य होने पर भाव होता दे ओर भाव 
से वेराग्य होने पर ज्ञान । जब तक संसार से, इन्द्रियों से और 
भाव से वराग्य नहीं होता त्व तक कोई जिज्ञासु नहीं हो सकता । 


१४. चित्त का विकार तभी जा सकता है जब कि शरीर- 
मात्र को मल-मूत्र का यैला समझा जाय | 


१६. जन्म-जन्मान्तरों से हमारा विंपयों में अ्रज्ुराग दै, 
से भगवान्‌ में अनुराग नहीं होता। भगवान्‌ में पूर्ण अनुराग 
हुआ कि संसार से छुटकारा हो जाता दै। जिस प्रकार निद्रा का 
अन्त और जागरण--दोनों एक साथ ही होते हैं 

१७, श्रीअ्रच्युत मुनिज्ञी कद्दा करते थे कि त्याम करना तो 
सद्दज है, फिन्तु बराम्य होना बहुत कठिन है। त्याग का अथ दे 
किसी वस्तु को छोड़कर दूर चले जाना, किन्तु पास हो अथवा 
दूर, हृदय में उसके प्रति राग न रहना--इसका नाम वराम्य है। 
यद््‌ बहुत कठिन दे । 


१८. जगत्‌ का कोई पदार्थ नित्य नहीं हैं। घन, विद्या, बुद्धि, 
गुण, गौरव आदि सभी श्ृत्यु के साथ धूलि में मित्र जाते है । 
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१६. यदि परमात्मा में राग न हो और घर छोड़ दे, तो 
इसे बैराग्य नहीं कहते । जो आत्मारामी या भगवस्पेमी नहीं है वह 
धूसरों से व्यर्थ राग-द्वोष करेगा ही । 

२०. यदि हमें भगवच्चिन्तन करते हुए संसार की चीजें भी 
अच्छी लगती हैं तो समझना चाहिये कि अभी हम भगवत्पेम से 
फोसों दूर हैं। जब हमें संसार की बढ़िया से बढ़िया चीज देख 
कर भी घृणा हो तभी समझना चाहिये कि अब भगवान्‌ का 
अनुराग हुआ । भगवदूभक्त को सभी चीजें तुच्छ जान पढ़ती हैं। 

२१. लेँगोटी तक त्याग देना देहत्याग है और पत्नकोश से 
ऊपर उठ जाना गेहत्याग है । 

२२, एक बार बादशाह ने सुकरात से पूछा, आपके लिये 
कुछ जवाहिरात भेज दूँ" ? सुकरात ने कहा, हम जवाहिरात 
क्या करेंगे ? वे तो पत्थर के टुकड़े हैं!” फिर बादशाह ने पूछा, 
कुछ रेशमी बल्ल भेज दूँ ९ सुकरात ने कहा, हमें उनकी 
आवश्यकता नहीं, वे तो कीड़ों के थुक हैं। 

२३, मसत्व से ही दुःख होता है, ईश्वरसष्टि के पदार्थों से 
दुःख नहीं हो सकता । ईश्वरखष्टि के पदार्थों में ममत्व करना ही 
जीव सृष्टि है। जैसे--अनेकों मकान हैं, जिनके नष्ट होने से कोई 
दुःख नहीं होता; किन्तु जो सकान खरीद लिया जाता है उसकी 
यदि कोई एक ई'ट भी निकालता है तो, ममत्व हो जाने के कारण 
घड़ा दुःख होता है । इसलिये किसी पदार्थ में ममत्व न करके 
सबको ईश्वर का समभते हुए सेवक की भाँति सबकी रक्षा ओर 
सेभाल करो । इससे उनके संग्रोग-वियोग में दुःख नहीं होगा; 
क्योंकि सब पदार्थों का बनाने वाला तो ईश्वर ही है। यदि 
कोई कद कि यह मकान तो मैंने बनाया है, तो उसे सोचना 
चाहिये कि मिट्टी और पत्थर आदि कहाँ से आये । ये वो सनुष्य 
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कृत नहीं हैं। रेल, मोटर, श्रादि भ्ते ही मनुष्य के बनाये हुए 
हों, किन्तु लोद्दा न होता तो ये कैसे बनते । अतः इन खब पदार्थों 
पा वास्तविक रचयिता ओर स्वासी तो ईश्वर ही दे । इसलिये 
हमें इनमें ममता नहीं करनी चाहिये । 

२४. श्रासक्तिपूवंक खाना ही भोजनसम्बन्धी राय है, यह 
डिसी भी पदार्थ में हो । रत: जिस बउस्तु से राग हो उसे नहीं 
पाना चाहिये । यही इस राग पर विजय प्राप्त करने का उत्तम 
धाधन है। 

२४, प्रतिष्ठा ने ही जीव को भगवान्‌ से दू? कर रखा दे ! 
यदि देवयाग से अतिष्ठा होने लगे तो उससे घृणा द्वी करनी 
घाहिये | सबंदा दूसरों को ही मान देने की चेष्टा करे। 

२६, जब तक्र प्रवृत्ति का बोका सिर पर लदा हुआ है, इष्ट 
फी प्राप्ति नहीं हो सकती । इष्ट तो निवृत्ति होने पर ही भ्राप्त 
होता है । 

२७ ज्म्म और सृत्यु का दुःख एक सहस्र कविच्छुओं के 
फाटन के समान माना गया है | सनुप्य तो एक बिच्छू के काटने 
से ही घंचेन हो जाता है; फिर अनेकों विच्छुओं के काटने की 
पीदा के विपय में क्‍या कष्टा जाय | यह तो अनुभव का ही विपय 
है । जन्‍म का ढु'ख तो मृत्यु के दुःख से भी बढ़वर है। यदि 
मनुप्य-शरीर पाकर यह जन्म-मरण का दुख दूर न हुआ तो 
यह जन्म व्यर्थ ही रहा | इस जन्म का लाभ तो यही हैँ कि जीव 
झन्म-मग्ण के दुःख से छूट जाय | 

#८. मनुष्य संसार के जड्धल से तो छूट सकता है, परन्तु 
शास्तज्तुल से उसका छूटना कठिन है | यद्दी बात परमहंंस राम- 
कृष्ण भी कहा बरते थे--सत पढड़ो रे मन, शाख्रजड्बले ।? 

२६. दृश्य में प्रीति न रदना--यही असली वेराग्य दे । 


ध्यान की बात * 


प्र०--वरतमान काल में किस योग का आश्रय लेना चाहिये 

उ०--पहले मैंने आसाम और भूटान में हठग्रोगियों की 
घहुत खोज्ञ की थी | मुझे जिस किसी श्मसिद्ध हृठयांगी का पता 
लगता उसीके पांस जाता और उसकी सेवा कर उसके अनुभव 
को पता लगाने का प्रयत्न करता | मैंने ऐसे कई हठयोगी देखे हैं 
जिन्हें तीन-तीन, चार-चार घण्टे की समाधि होती थी। परन्तु 
उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने पर यही विद्त हुआ 
कि उनमें से किसी को भी निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई । हाँ, 
सविकल्प समाधि में उनकी स्थिति अवश्य थी । इसके सिवा मैंने 
प्रायः सभी हृठयोगियों को रोगी भी पाया | हृठयोग का मुख्य 
लक्ष्य बीय॑ की पुष्टि है; परन्तु मेंने अधिकाश हठयोगियों को वीय॑- 
सम्बन्धी रोगों से भी ग्रस्त पाया है। किसी को मूत्रकच्छू, किसी 
को स्वप्दोष और किसी को क्रिसी अन्य रोग के चंगुल में फँसे 
देखा है | इससे मेरी यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि वर्तमान काल 
दृठयोग के अनुकूल नहीं है। इस समय हृठयोग दारा पूर्राता 
प्राप्त करना प्राय: असस्मव है । परन्तु इसका यद अभिप्राय नहीं 
है कि दृठयीग का सार्ग ही अ्रमपूण हे ओर उससे किसी भी 
समय पूर्णता प्राप्त नहीं होती थी । इस समय इसके जो विपरीत 
परिणाम होते हूँ उनके मुख्य कारण ये ह-- 

(१) दृठयोगी का वीये शुद्ध होना चाहिये ओर इसका इस 

समय प्रायः सवंथा अभाव दै। 
(२) दृठयोग के अभ्यास को सहन करने योग्य वल प्रायः 
नहीं देखा जाता। 


इ्थद ] ६& थी उड़िया बावा जी के उपदेश धी: 


३) मिद्ध हृठयोगी गुरु फा मिलना भी अत्यन्त दुघट है। 

इसके सिवा ध्यान ओर वराग्य की कमी होने के कारण 

आधुनिर हठयो्ग, प्रायः अर्थशोलुप और चशन्नल प्रकृति के देखे 

जाते हैं| उनके जाल में फँसकर मेंने बहुत-से साधको के जीवन 

ट द्योतें देखे ६ | इसलिये मेरा विचार है कि अपने कल्याण की 
इच्छावालों को इस ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । 

इस प्रकार बहुत-से हृठयोगियों से निराश होने पर मुझे एक 

ऐसे महात्मा मिले जिन्हे ध्यानयोग-द्वारा निर्विकक्‍्ल्प समाधि सिद्ध 

थी । उनके संसर्ग से मुके यह अनुभव हुआ कि सिद्धासन और 

शाम्भवी मुद्रा #के द्वारा पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकती है। 
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है| 


#शाम्भवी मुद्रा का लक्षण इस प्रकार हैः-- 
भ्रन्तलंक्ष्यव हिह प्टिनिमेपोन्मेपवर्जिता । 
सा भवेच्छाम्भवीमुद्रा सर्वतन्त्रेपु गोपिता ॥ 
जिसमे चित्त का लक्ष्य भन्तमुं ख ( ध्येयाकार ) रहता है भौर 
दृष्टि वाहर वी श्रोर रहती है, भ्र्थाव्‌ नेत्र खुले रहते हूँ, किन्तु कोई 
वाद्य पदार्थ दिखायी नहीं देता, तथा पलकों का खुलना और बन्द 
होना भी नही होता, वह सम्पूर्ण छ्ास्नो मे छिपी हुई 'शाम्भवी- 
मुद्रा' है। 
इसका ग्रम्वास करने के लिये उन योगिराज ने श्री महाराज जी 
व। इम ब्लोक द्वारा उपदेश दिया-- ह 


तियंग्हदृष्टिमघोर्हप्ट विहाय च महामति: । 
स्थिरस्थायी च निष्कम्पो योगमेव समम्यसेतु ॥ 


मतिमान्‌ साधक को इधर-उघर और ऊपर-नीचे देखना छोड़ 


पर निशचनल भाव से स्थिरतापूर्वक स्थित होकर योग का ही श्रम्यास 
करना चाहिये । 


# ज्ञान खण्ड, विरक्त के लिये ७ [ ३४६ 


यह सा्ग सर्वथा सरल और निरापद है। इसके सिवा भगवद्भूजन, 
नामसंकीतंन और जप के द्वारा भी भावसमाधि प्राप्त होती देखी 
गयी है । यह मार्ग सर्वसाधारण के लिये बहुत उपयोगी है। 
परन्तु ऐसे भावुक साधकों में भी विचार की कमी होने के कारण 
प्रायः क्रोध ओर लोभ आदि अआन्तरिक दोष देखे गये हैं। 
इसलिये इस सागे का अनुसरण करनेवालों को भी विचार की 
बहुत आवश्यकता है; तभी वे भगवदूभक्ति से पूरा लाभ 
उठा सकेंगे । 


प्र०--हठसमाधि और ध्यानसमाधि में क्या अन्तर है! 


ड०--हठसमाधि प्राण की कसरतमात्र है। उसमें निर्विक- 
ल्पावस्था नहीं रहती और न उससे शान्ति, दान्ति आदि गुण ही 
प्राप्त होते हैं। समाधि से उत्थित होने पर वह योगी एक साधा- 
रण पुरुष के समान रद्दता है। किन्तु ध्यानससाधिमें चित्त संकरप- 
शुन्य हो जाता है और उससे उत्थान होने पर भी वह दिव्य- 
गुणसम्पन्न देखा जाता है । दीघेकालीन हृठसमाधि की अपेक्षा 
भी क्षणभर की ध्यानसमाधि का महत्त्व सेकड़ों गुना बढ़कर है। 

प्र०--योगी और ज्ञानी की निर्विकल्पावस्था में क्‍या 
अन्तर है ९ 

उ०--योगी सृष्टिदृष्टिबादी है। अतः समाधि मे भी उसकी... 
र॒ृष्टि बनी रद्दती है। वह फेवल उससे अपनी दृष्टि ( चित्तवृत्ति ) 
हटा लेता है । किन्तु ज्ञानी दृष्टिखष्टिवादी होता है; उसकी दृष्टि 
ही सृष्टि है तथा उसकी दृष्टि की निवृत्ति सम्पूरण प्रप्च की निवृत्ति 
है। योगी की दृष्टि में आत्मभेद, प्रकृति की सत्ता ओर ईश्वर 
की श्रन्यता है तथा ज्ञानी स्वयं दी सबेरूप है। समाधि अवस्था में 
प्रपत्व की अग्रतीति तो दोनों ही को होती है, किन्तु यह अग्रतीति 
ही कल्याण का हेतु नहीं है। यदि इसी से कल्याण होता तो 


१५० |] ७ थी उड्या बाधाजी के उपदेश # 


पल 





स॒पुप्ति में तो सभी को प्रपद्नाभाव का अनुभव होता है, उस 
समय सभी को मुक्त हो जाना चाहिये था। किन्तु ऐसा नहीं 
होता | अतः आत्यन्तिक निःभेयस का कारण तो मक्षास्मेक्य 
दोष ही है । हु 

प्र<--भावससाधि और ध्यानसमाधि से क्‍या अन्तर है 

उ०--भावसभसाधि साधनसाध्य नहीं है, पह परतन्त्र हे । 
जिनका हृदय फोमल ह उन्हें उद्दीमनविभाव की सलन्निधि होने पर 
स्वतः ही उसकी प्राप्ति हो जाती दे । किन्तु इससे लौकिक 
पासनाएँ निमू ल नहीं होतीं और न पूर्ण निर्विकल्पता दी द्ोती 
है | ध्यान-समाधि श्रभ्याससाध्य दे । यह उन्हीं को प्राप्व हो सकती 
है ज्ञो दीघंकाल तक निरन्तर अभ्यास करते-करते रजोगुण 
तमोगुण से सबंधा मुक्त हो गये हैं। 


प्र८--ध्यानसभाधि का आरम्भ में किस प्रकार अभ्यास 
फरना चादिय ? 


3०--भूत्त और भविष्यत्‌ के चिन्तन को छोड़कर एकान्त 
स्थान में एक आसन से कस से कम दो घण्टा बैठ कर नित्यप्रति 
नियमित रूप से भगवान्‌ के स्वरूप का चिन्तन करना चाहिये । 
भगवततम्वरूप की जो क्षण-च्षण में स्मृति दोती है उसे तो स्मरण 
फदते हू और जब चढ़ स्मृति श्रधिक देर ठहरने लगती है तो उसे 
ही ध्यान कहा जाता दे । जैसे-जैसे भगवान्‌ में आसक्ति होती 
जायगी बैम-बैसे हो बृत्ति ददरती जायगी। जब तक बृत्ति की 
ख्विर्ता होने पर स्वतः ही न छूट जाय तब तक ध्यानाभ्यास के 
संग्य ज्ञप भी वरना रह । ध्यान की स्थिरता द्ोने पर केवल स्वरूप 
फा ही चिन्तन करे | जहाँ जप और चिन्तन दोनों रहेगे चहाँ कप 
मुण्य और चिन्तन गौण रहगा । अतः जिससे चिन्तन न हो सके 


# ज्ञान खण्ड, ध्यान फौ वात # [ ३५६ 
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उसे जप या स्तोत्रपाठ करना चाहिये । स्तोत्रपाठ से जप अधिक 
लाभप्रद है | 


प्र०--भगवान्‌ के साकार दशन के लिये क्‍या साधन करना 
चाहिये । 

उ०--मेरे विश्वास के अनुसार गाढ़ ध्यान हुए बिना भगव- 
हर्शन नहीं हो सकता । 

प्र--क्या हठयोग ही मन के निम्रह का साधन दै 

उ०--लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग आदि सभी से मन का 
भिम्नद हो सकता है | किसी एक को पकड़ लेना चाहिये। जसे 
इलाहाबाद के कई रास्ते हैँ, किन्तु एक को पकड़ना चाहिये | 

प्र०--मन केसे रुके 

उ०--नियम का पालन करने से । यदि हम नियम का 
पालन करते हैं तो मन हमारा कया बिगाड़ सकता दे ? नियम को 
परमात्मा देखता है। हमारे देश की दुर्दशा क्‍यों हो रही है ९ 
इसी से कि नियमनिष्ठा नहीं है । हम लोग व्यर्थ ही बक-बक 
करते रद्दते हैं । अब तो सन्ध्यावन्द्न॑ तक का नियम नहीं रहा 
है । भजन करने के लिये तो नियम अत्यन्त आवश्यक हे । 

प्र०--महाराजजी, समाधि किसे कहते हैं ? 

उ०-मन्दिर में भगवान्‌ की मूर्ति को देखो और फिर 
पलक न लगे तो यही समाधि हद | बिल्ली जब चूहे को पकड़ने के 
लिये बैठती दै तो उसका मन चूड़े के सिवा और कहीं नहीं जाता- 
इसी का नाम समाधि है। एक साई'जी बैठे नमाज पढ़ रहे थे। 
उधर से एक स्त्री निकली । उसका पर उनके कपड़ों से लग गया। 
इस पर साई'जी ने बिगड़ कर पूछा, तूने मेरे कपड़े पर पर क्यों 
रखा ?' स्त्री बोली, तू खुदा की इबाद्त्त (उपासना) कर रहद्दा था 


३५२ ] # भरी उड़िया बाबा जी के उपदेश # मिल दम 
या मुझे देख रहा था ?? बस, बाह्य ज्ञान न रहे--इसी का नाम 
समाधि है । 

प्र०--महाराजजी, ध्यान नहीं लगता, कैसे लगाया जाय ? 

उ०-रोश्रो, पीटो । भगवान्‌ तो हैं ही । जब वे देखेंगे 
कि यह रो रहा है और ध्यान के लिये मरने को तैयार है तो 
अवश्य ध्यान लग जायगा। किन्तु रोओ सच्चे हृदय से, ककूठे 
रोने से कुछ नहीं दोगा । 

प्र०-स्मृति, ध्यान और समाधि में क्‍या अन्तर है ? 


उ०--हर समय इष्टदेव की याद करना स्थृति है, चित्तवृत्ति 
फो एकाम्र करके इष्टरूप में ठहराना ध्यान है ओर ध्यान की बढ़ी 
हुई अवस्था ही, जिसमें ध्याता ओर ध्येय के भेद की स्फूर्ति नहीं 
होती, समाधि दे । 

१. शरीर, प्राण श्रौर चित्त की समता अर्थात्‌ स्थिरता होने 
पर ही समाधि होती हैं। ये नियम श्रष्टाह्न योग की समाधि के 
हिये हैं; भावसमाधि के लिये इनकी आवश्यकता नहीं है और न 
वह करने से ही होती दे । वह तो भाव की दृढ़ता होने पर स्वयं 


ही हुआ करती है। जिस समय वह होती दे उस समय ध्यासन 
ओर प्राण भी स्वयं स्थिर हो जाते हैं। 


२, श्रासन ओर बृत्ति इन दोनों ही को स्थिर रखकर 
अभ्यास करना चाहिये | 

३. में सम्पूर्ण प्रपन्न से भिन्न हँ--ऐसी भावना करने से 
बित्त की साम्यावस्था हो जाती है । यही चित्त की निर्विशेष स्थिति 
है । इसका काल अधिक बढ़ने पर चित्त विलीन हो जाता है | 

४. आसन पर चार घण्टे वेठकर यदि मनोराज्य होगा तो 
गर्मी चद जायगी | किन्तु यदि चित्त लीन हो जाय तो छः घर्टे 
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बैठने पर भी गर्मी नहीं बढ़ेगी | इसका कारण यह है कि मनो- 
शब्य में तो चित्त को काम करना पढ़ता दे किन्तु लीन द्वो जाने 
पर उसे कोई काम नहीं करना पड़ता और वह आनन्द में मस्त 
रहता है । 

४. "स्थिर सुखमासनम्‌? इस सूत्र के अचुसार रिथर आसन 
रखकर ध्यान करना चाहिये। चेतनत्व की भावनापूवक इष्ट का 
ध्यान दूस मिनट प्रतिदिन करने से अभ्यास का फल शभ्रतीत 
द्ोगा । तीज मिनट के अभ्यास से विशेष अवस्था प्रतीत होगी 
ओर एक घरटा पेंतीस मिनट के अटूठ ध्यान से देदानुसन्धान 
फी निदवत्ति यात्री समाधि हो जायगी । यह परम योग है। 


६. एक घणटा ध्यान के अभ्यास से सर्वत्र ध्येय ही दिखायी 
देगा । 

७, ध्यान से ज्ञान द्वोता है; ध्यान बिना ज्ञान रह ही नहीं 
सकता | 

८. कम से कम दस मिन्नट तो प्रतिदिन ध्यान करना ही 
चाहिये। इससे एकाम्रता बढ़कर शनेः शम्ेः तद्र[ पता हो जायगी 
एकाग्रता या संयम ही सुखूय है | 

६. चिन्तन-स्मरण से सब कुछ हो जायगा। चिन्तन का 
प्भ्यास जितना बढ़ेगा, उतनी ही संसार से विरक्ति और 
भगवस्मेम की प्राप्ति होगी । 

१०. भनोराज्य पूर्शतया केचल भगचत्सम्बन्धी ही होना 
चाहिये । अर्थात्‌ मन को प्रभु के रूप एवं लीला के ध्यान सें ही 
पूर्ण रूप से लगाना चाहिये । 

१९ विजेक और वेराग्य से मनुष्य की विपयाभिलापा 
जाती रहती है, किन्तु उसकी वासना निमूल नहीं होती | विषय 
की सन्निधि में वह सर्वथा निर्विकार नहीं रह सकता । ऐसा त्तो 


इघ४ ७० भरी उड़िया वावा जो के उपदेश # 
तभी द्वोता है जब उसी विषय में संयम ( धारण, ध्यान ओर 
समाधि ) करते हुए त्रिपुटी का लय दो जाय । इससे विषय की 
विपयता मारी जाती है और सर्वन्न सामान्य सत्ता ही प्रतीत होती 
है । किसी भी विपय का ध्यान करते हुए एक वार त्रिपुटी का लय 
हो जाने पर,फिर चाहें जब चाहे जिस विपय में ऐसी स्थिति प्राप्त 
की जा सकती दे । 


१२. पहले ध्यान एवं सानसपूजा का अभ्यास बढ़ाकर मन 
रिथिर करने की चेष्ठा करनी चाहिये। मन अधिक ठदरने से 
भगवान्‌ में अनुराग होता दै। आरम+्भ में सन ठहरना कठिन 
होता है । मन न लगे तो मानस जप करना चाहिये | कुछ काल 
अभ्यास करने के पश्चात्‌ थोड़ा-थोड़ा आनन्द आने लगेगा। 
फिर कुछ समय तक अ्रभ्यास दृढ़ हो जाने से अधिक ध्यान करने 
का उत्साह उत्पन्न होगा | उसके पश्चात्त ध्यान की मात्रा अधिक 
हो जाने से चित्त भगवस्मेम में डूब जायगा | यही अवस्था साधन 
रा पूर्रपद दै। इसी को भगवत्साक्षात्कार समझना चाहिये 


१३. साक्षात्कार तीन प्रकार का होता है--(१) इप्टदेव का 
प्रत्यक्ष दर्शन, (२) स्वप्नद्शेन ओर (३) तल्लीनता । इनमें स्वप्न- 
दशन अघम, प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तल्लीनता उत्तम है। 
तल्लीनता के पश्चात्‌ साधक जगत्‌ को स्वप्न॒वत्‌ देखता दै। 
जब तक ऐसा शुभ दिन प्राप्त न हो तब तक कष्ट सहन करके 
श्रद्धा और थैये के साथ भजन-साधन करना चाहिये। कितने 
ही साथक संसारी कम त्यागकर दिन-राव जप करते रहते हैं, 
परन्तु किसी प्रकार का कष्ट उपस्थित्त होने पर वे उसे सहन करने 
में असमय दोते हैं। इसका कारण केवल ध्यान का अभाव है। 
इसलिये जप के साथ ध्यान, सानस पुजा और ईश्वर प्रार्थना भी 
करनी चाड़िये । 
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१४, प्रात्तः मध्याह, सन्ध्या ओर शेष रात्रि में ध्यान करने 
से विशेष एकाग्रता होती है। मन्त्र-ध्यान स्थृल् है, चिन्तनमण् 
ध्यान सूक्ष्म हे और चिन्तनरहित पराभक्ति है । 

१४ ध्यान आरस्भ करते समय पहले ध्येयमृत्ति के चरण 
से मस्तक पर्यन्त मन को घुमाना चाहिये | पहले-पहले छः मिनट 
से अधिक ध्यान नहीं करना चाहिये । 


१६, ध्यान अधिक होने से मन की शान्ति होती है | जिस 
दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो उस दिन कोई चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये | किन्तु यदि जप अधिक हो और ध्यान कम 
तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये । 


१७. जप और ध्यान सें चित्त न क्षणने पर जिस पुस्तक में 
धुम्हारा अधिक श्रेम हो उसका पाठ करो । अधिक पुस्तक देखनो 
भी भजल का विध्त ही है । 

१८० वायुरहित स्थान में निष्कम्प, स्थिर और शान्तभाव 
से क्राधा-आधा घण्टा बैठने का अभ्यास करो | 


१६. ध्याननिष्ठा में सांसारिक वस्तुओं की इच्छा और काम- 
फ्रोधादि उद्गेग बहुत बड़े विध्न हैं, इसलिये इनसे सचंदा घचना 
पाहिये । 


२०, संकल्पत्याग का अभ्यास करने से निश्वय दी भगवान्‌ 
मिल जाते हैं--इसका में ठेका लेता हूँ । 


२१. एकान्त देश, ठृष्णाहीनता, अग्रयत्न और प्राणायाम- 
ये चार बातें ध्यानी के लिये अनिवाय हैं। 

२२. लय, विक्तेप, कषाय और रखास्वाद-ये चार ध्याना- 
भ्यास के प्रधान विघ्न हैं। इनके कारणों का विभाग इस प्रकार 
किया जा सकता है-- 


श्भ्र्द्द # थी उड़िया बाबा जी के उपदेश # 


लग का कारण--अतिभोजन, अन्न का न पचना, प्रपन्न सें 
फ़ौड़ा, व्यर्थ प्रलाप, निद्रा की न्‍्यूनता अथवा अत्यधिकता तथा 
मांदक द्वव्यो का सवन | 

विज्ञेप का कारण--अनात्म पदार्थों में खत्यत्वबुद्धि तथा 
आसक्ति। 

कपाय का कारण--मनको भोगों से हटाने में जो क्लेश 
होता हूँ उसके कारण मन पर दया करना | 

रतारवाद का कार॒ण-अरूप सुख मे कृतकृत्यता मान लेना । 

२३. सुपुप्ति में जीवात्मा प्रकृति के अधीन रहता है और 
समाधि में जीवात्मा के अधीन प्रकृति रहती है । जब अफसर 
फौज के श्रधीन रद्दता है तो फौज उसे मार डालती दे और जब 
अफसर के अधीन फोज रहती है तो अफसर चाहे जो कर 
सकता है । 

२४. जिसे आधा घण्टा निर्विकल्प समाधि हो जाती दे वह्दी 
सूच्तम सृष्टि को देख सकता है, क्योंकि सजातीय द्वोने पर ही 
अपनी ज्ञाति की सृष्टि से संस्ग हो सकता है । अतः जो अपने 
सूद्ठम शरीर को स्थुल शरीर से अलग कर सकता दै वही सूच्रम 
स॒ष्टि को देख सकता है । 

२४, आंखें खुली रखकर ध्यान करना द्वोतो पलकों पर 
पूरा ध्यान रखे कि थे दिलें नहीं | कारण कि आँखों से ही संसार 
आरम्भ होता है। जिस समय ध्यान के लिये सीधा होकर बेठे तो 
शरीर को बिलकुल ढीला छोड़ दे तथा श्वास खींचने और छोड़ने 
का प्रयत्त भी न करे | शरीर को हिलाने की चेट्टा न करे, बहिक 
न हिलने का द्वी लक्ष्य रखे । ऐसा करने से अनायास ही केवली 
छुम्भक दो जाता है, ओर केवली कुम्भक सिद्ध होने पर संसार 
में ऐसी कोन वस्तु दे जो सिद्ध न हो सके--'केवलीकुम्मके सिद्धे 
हि न सिद्धल्वति भूतले | 
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२६, इच्छा, क्रिया और ज्ञान--इन तीनों का परस्पर 
सम्बन्ध है | क्रिया रोक देने से आसन और प्राणायाम हो जाते 
हैं । प्राणायाम अथौत्‌ प्राण का आयाम यानी प्राणों का संयम या 
प्राणों का शान्त हो जाना । इसी प्रकार इच्छा की निवृत्तिहोने 
पर धारणा और ध्यान हो जाते हें तथा इच्छापूर्वक क्रिया न 
करने पर क्रिया की शान्ति शर्थात्‌ समाधि हो जाती है | ज्ञान 
तो सानो एक अफसर है, जो सब का साक्षीमात्र है । करने-घरने 
वाली इच्छा है और क्रिया उसका व्यापार है | 

२७, ध्यान का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर निद्रा कम 
हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही से निद्राजनित सुख भी मित्न जाता 
है | इसी से ध्यानाभ्यासी पुरुष एक-डेढ़ घण्टा सोकर भी रह 
सकता है | जब ध्यान स्वाभाविक हो जाता है तो फिर आरास 
की इच्छा नहीं रहती । जब चित्त से विक्षेप निकत्न जाय तभी 
ध्यान पूरा हुआ समझो । 

९८. चिन्तन से चिन्तन दूर होता है, जब भमगवच्चिन्तन 
पूण हो जाता दे तो जगच्चिन्तन स्वयं ही छूट जाता है । चिन्तन 
ही को ध्यान भी कहते हैं 

२६. ध्यान के समय शरीर को प्तन के साथ मिल्ाना नहीं 
चाहिये। यदि मन स्थिर न हो तो भी शरीर को नहीं दिलने देना 
चाहिये। इस प्रकार शरीर को स्थिर रखकर चित्त को एकोम 
रखने का प्रयत्न करे | 

३०, पहले तो समाधि और जाग्रृति दो ही अबस्थाएँ थीं । 
पीछे स्वप्न और सुषुप्ति और बढ़ गयीं । यदि कोई आठ घंटा 
समाधि सें रह सके तो फिर सोलह घण्टा जाग्रति में रह सकता 
है, उसे सुघुप्ति की आवश्यकता नहीं होगी । छः घरटे से कम 
समाधि होने पर तो सुपुप्ति में रहना द्वी पड़ेगा । 
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३१. ध्यान में हठ की आवश्यकता है । एक लक्ष्य में वृक्ति 
फो स्थिर करके तदाकार रखना ही हृठ है, इसी से तो इसके सिद्ध 
द्वोने में जन्म-जन्मान्तर लग जाते हैं । रास्ता चलने से वह मार्ग 
दी भागे का रास्ता भी दिखा देता है । सत्संग से भी इसमें कुछ 
सद्दायता मिलती है, रिन्तु यह गौण पक्ष दै। मुझ्य पक्ष तो यही 
ऐ कि गुरु जो कुछ बतावे उसी पर दृढ़तापूवक लगा रहे । 

३२. घाह क्षान हो या भक्ति जब तक विक्तेप निवृत्त नहीं 
होगा तथ तक सुख नहीं मिल सकता | बिक्तेप की निधृत्ति न होने 
से ज्ञानी और भक्तों में मी आसुरी सम्पत्ति रह जाती है । देखो, 
शिशुपाल आदि को भगवान्‌ मिल गये थे, तो भी उनका आसुरी 
भाव चिवृत्त नहीं हुआ। प्रशंसनीय तो वह्दी ज्ञान और भक्ति हैं, 
जिनमें दवी सम्पत्ति रहे | यह विक्तेप की निवृत्ति ध्यान द्वारा 
नि्िरत्प समाधि श्राप्त होने पर ही होती है । 


३३. रोगादि के कारण विस्मृति होना बुरा है, किन्तु ध्यान 
या प्रेम से विस्मृति होना महुत अच्छा है। 

३४. गाढ़ सुपुप्ति तमोगुण की पराकाष्ठा है और समाधि 
सत्त्गगुण की पराकाष्टा है | सुधुप्ति में अज्ञान के कार्य का लय 
ष्टो जाता हे और कारणस्वरूप अज्ञान रह जाता है, तथा समाधि 
में सत्तगुगा के काय का लय होकर कारणरूप विशुद्ध सच्त्व रह 
दाता दै | मत्तगुण की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न 
फरना पद्ता है, इसलिये यह जन्य है और सुपृप्ति भ्रपद्च से थका- 
वर होने पर स्थमाव से हो होती है, इसलिये जन्‍्य नहीं दे । 
ओर जा जन्य द्ोती दे उसे अवस्था ही कद्ते हैं। 


३४. जब लड़की छोटी होती है तो अपने पिता के अधीन 


रहती है; किन्तु सुबती होने पर वह अपने पतिदेव को अपने 
अवीन कर लेनी है | इसी प्रकार समाधि प्राप्त होने पर साया 


डा 


न 


शा मनवीर 
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अपने अधीन हो जाती है। सारी सिद्धियाँ समाधघिस्थ पुरुष के 
पीछे-पीछे चलने लगती हैं । सुषुप्ति में जीव भगचान्‌ के अधीन 
रहता है, किन्तु समाधि में भगवान्‌ जीव के अधीन हो जाते हैं । 
समाधि तो अस्सी हजार व तक की सुनी गयी है। किन्तु 
सुपुप्ति अधिक नहीं बढ़ सकती [ सुषुप्ति में अज्ञान रहता है और 
समाधि में ज्ञान की स्थिति मानी गयी है । 

३६. ध्यान में अनुसंधान नहीं छूटना चाहिये | यदि अपने 
को भूल जाय और लक्ष्य भी छूट जाय तो यह ध्यान का विघ्न 
होगा | लक्ष्य से कभी दूर न हो अर्थात्‌ और सब छूटकर केवल 
लक्ष्य बना रहे । 

३७. ध्यान के समय मुख्यतया अपने इष्ट के स्वरूप का 
चिन्तन करना चाहिये । यदि स्वरूप सें चित्त स्थिर न हो, मनोराज्य 
होने लगे तो ध्येय की लीलाओं का ही मनोराज्य करो | रामायण 
में भगवान्‌ राम की और भागवत में श्रीकृष्णुचन्द्र की जिन 
ल्लील्ाओं का वर्शन है उनका चिन्तन करो । यह भी ध्यान ही दे | 
देखो, ध्यान और कीतन तो सभी करते हैं | इनसे कोई भी खाली 
नहीं है। किसान अपने खेत का ध्यान करता हे, मुकद्मेबाज 
अपने मुकदमे का, गवाह अदालत में पहुँचने का और व्यापारी 
लोग बम्बई-कलकष्ता आएि का ध्यान करते रहते हैं। अन्तर केवल 
इतना! ही है कि ये लोग संसार का ध्यान करते हैं और भक्त 
संसार को छोड़कर अपने इप्ट का चिन्तन करता है। सांसारिक 
चिन्तन को छोड़कर भगवच्चिन्तन में लगना--यही जीव का 
फप्तैव्य है। इष्टाकार ध्ृत्ति को रखते हुए ही सारे कर्म करे। यदि 
रोना हो तो इष्टदेव की किसी लीला का चिन्तन करते हुए ही 
रोवे और हँसने की इच्छा हो तो इप्ददेव की लीज्ञा को सामने 
रखकर ही हँसे | खेलना हो तब भी किसी इष्टलीला का आश्रय 


१६० | ७ थ्रो उड़िया बाबा जो के उपदेश # 
क्षेऊर ही खेले । जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है बद्द आसन से 
बैठे अथवा न बैठे और शरीर से चाहे बीमार ही हो, उसका काम 
बन जाता हैँ। 

३८, अधिक खानेवाला, अधिक सोनेवाला, अधिक बोलने 
वाला शोर अविक खाली बेठनेवाला पुरुष ध्यान नहीं कर 
सद्धता । जो सब काम नियम से करता है वद्दी ध्यान का अधि- 
फारो दे । 

३६. शरीर में जो भारीपन होता है वह वायु और कफ के 
फारण होता है। पित्त अर्थात्‌ गर्मी के बढ़ जाने पर शरीर हल्का 
हो जाता दे । गर्मी ही को बिजली भी कहते हैं । आसन और 
प्राण के स्थिर होने पर शरीर में बिजली पैदा होती दै। यदि 
शरीर से कोई भी क्रिया की जाती हैं तो उसके साथ बिजली 
निकल जाती है। घिजली को रोकने से शरीर सीरोग हो जाता 
दे। आसन स्थिर करने के लिये ऐसा संकह्प करना चाहिये कि 
जिस श्फार प्रृथ्वी को धारण करने पर शेपज्ञी बिलकुल नहीं 
टविलते उसी प्रकार मैं भी स्थिर रहेँगा। मैं शरोर और प्राण का 
#षा हूं। शरीर और प्राण भगवान्‌ की विभूति हैं और में इनका 
साक्षी हूँ। मन के मामने शरीर ओर प्राण को देखते रहो | प्राण 
फी गति जानने के लिये नाभि पर दृष्टि रखो | यदि शरीर हिलेगा 
तो प्राण की गति चढ़ जायगी ओर यदि शरीर वित्ता ह्विलि ही 
आण की गति बढ़ जाय तो समको कि निद्रा-तन्द्रा आ रही है| 
अथात्र्‌ मत लय की ओर बढ़ रहा है। 

४०. अभ्यास तो प्राण और मन की लड़ाई है। यदि प्राण में 
मन का लय द्वोता दे तो तमोगुण बढ़ जाता है, ओर यदि सन में 
भाश का क्षय होता है तो सत्त्गगुण की वृद्धि होती है। त्मोगुण 
मदन पर प्राण की गति तेज हो जाती हे और सक्त्वगुण की 
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वृद्धि होने पर वह बिल्कुल स्थिर हो जाता है । जब मन प्राण के 
द्वारा काये करने लगता है तो रजोगुण बढ़ जाता दै। इस 
अवस्था में प्राण की गति तो सामान्य रहती है, किन्तु मन में 
संकल्प-विकल्प होने लगते हैं। ऐसा होने पर सन को सखंकलपों से 
हटाकर लक्ष्य पर स्थिर करना चाहिये ओर प्राण की गति को 
तटस्थ होकर देखना चाहिये। ऐसा करने से मन शांत हो जायगा । 

४१. हर समय जप करते हुए आसन लगाकर ही बेठना 
चाहिये और जब तक आसन दुःखने न लगे तब तक उसे 
बदलना नहीं चाहिये | यहाँ तक कि अन्य सब काम करते हुए भी 

पे बे े 
जब-जब बठना पड़े स्थिर आसन से ही बेठो । इससे आसन 
ठीऋ हो जाथगा । 

४२, शरीर प्राणों का ही काय है| प्राण में विकार होने से 
ही शरीर में भी विकार होते हैं और तरह-तरह के रोग पेदा हो 
जाते हैं। प्राण से ही भूख लगती है, प्राण ही भोजन को खाता 
ओर पचाता दै तथा प्राण ही शरीर को पुष्ट करता है। प्राण से 
ही कामादि विक्रार उत्पन्न होते हैं, प्राण से ही सन्‍्तान और 
कुटुम्ब की वृद्धि होती है ओर प्राण के स्थिर होने से ही सब 
विक्वार शान्त हो जाते हैं । फिर भूख-प्यास की भी वाघा नहीं 
होती, मल-मूत्र भी कम हो जाते है, कफ शुद्ध हो जाता है और 
स्वयं ही ब्रह्मचय का भी पालन होने लगता है । देखो, बच्चे में 
प्राशु की वृद्धि नहीं होती, इसी से चह निर्विकार भाव से माँ की 
गोद में पड़ा रहता है। इसी प्रकार जिस किसी का प्राण स्थिर 
हो जाता है वह बच्चे की तरह निर्विकार हो जाता है। उसकी 
मृत्यु भी नहीं हो सकती, वह तो अमर हो जाता है। अतः प्राणों 
को स्थिर करना सनुष्य का प्रधान कर्रौंव्य है। और यही मनुष्य 

जन्म का फल है । 


्य् 
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४३. शरीर और प्राण भगवान्‌ की बस्तुएँ हैं, उन्हें भगवामू-र 
फो अप कर देना अर्थात्‌ में शरीर और प्राण से अलग 
उनका साज्ञीमान् हूँ--ऐसा अनुभव करना ही आत्मनिवेद्न 
भक्तिद्दे | 


४४, एड़ी से जंघा तक प्रथ्वी का भाग है, जंघा से नाभि 
तक जल का, नाभि से कण्ठ त्तक अग्नि का, कण्ठ से भ्रकुटि तक 
वायु का और भृकुटि से ऊपर आकाश का भाग है। तथा आत्मा 
इन सबसे अलग इनका साक्ती है । 

४५. दृश्य का अनात्मवर्ग से विवेक करते समय पहले तो 
ऐसी भावना करो कि में रुप से अलग हैँ । अर्थात्‌ काला, पीला, 
हरा, लाल जो कुछ भी दौखता है उस सबसे सें अलग हैँ । फिर 
ऐसा दिचारो कि सुख-दुःख, राग-ह्वप, हप-शोक जो कुछ भी 
मन की कत्पनाएँ हैँ उन सबसे भी में अलग हैँ । 

४६, भगवान्‌ के साकार स्वरूप का ध्यान करना हो तो 
पहले सुखासन से स्थिरतापृवक दैठे, दोनों हाथों को घुटनों पर 
रसे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि सिथर करे | मन को विपयों से 
ध्टावे तथा आगे-पीछे की बातों का चिन्तन न करे। फिर भगवान्‌ 
के सनोहर अद्गों में मन को घुमावे । एक अड्ड से दूसरे अद्ज पर 

क्रमशः जित्त को ले जाय तथा जिस अद्ड में विशेष प्रेम हो बहाँ 
उस छुछ देर टहरावे | अन्त में अधिक देर तक एक्राग्नचित्त से 
दुखता रहे | उस समय श्रन्य विपयों का चिन्तन न करे। इसी 
प्रफार प्रतिदिन अभ्यास करने से थोड़े ही दिनों में प्रसन्नत्ता एवं 
आनन्द का आविर्भाव होने लगता दै। फिर उत्तरोत्तर अभ्यास 
बढ़ने से शरीर में स्तव्धता, रोमाश्व, स्वेद और कम्प होने लगते 

। नथा गुरुदेव की विशेष झृपा होने पर चित्त भगवान्‌ में लीन 
हो जाता है। इस अवस्था में भक्त और भगवान एक हो जाते 
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हैं। यही ध्यान की पूर्ण अवस्था है। इस अभ्यास में जरदूबाजी 
न करे, क्‍योंकि यह स्थिति पापों के सबंधा क्षुय, गुरुकृपा तथा 
भगवान्‌ की दया हुए बिना प्राप्त नहीं होती । अपना पुरुषाथ, 
भगवत्कृपा, गुरुकपा और पर्व पुण्य का संचय--ये सब इकट्ट 
होने पर हीं पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है । साधक को चाहिये कभी 
निराश न दो। साधन का मुख्य कारण है भ्रगवत्कृपा और 
भगवान्‌ की कृपा होती है भगवान्‌ के नामस्मरण, सदाचार और 
निरमभिमानता से । 

४७, मन, शरीर ओर वाणी के व्यापार पर दृष्टि रखने की 
आवश्यकता है। अर्थात्‌ सन के व्यापार पर दृष्टि रखकर यह 
देखे कि यह पवित्र संक्रप करता है या अपवितन्न | तथा शरीर 
की स्थिरता और वाणी के संयम से भी मन के स्थिर होने में 
सहायता मिलती है । इन तीनों में से किसी एक के भी चंचल 
होने से तीनों 'चंचल्न हो जाते हैं। इनका परस्पर ऐसा ही सम्धन्ध 
है । अतः इन तीनों ही को स्थिर रखने का प्रयत्न करे, किसी के 
भी द्वारा व्यथ चेष्टा न करे । जसे शरीर को बिना कारण इधर- 
उधर हिलाना अथबा तिनका आदि तोड़ना, वाणी से व्यर्थ 
बोलना तथा मनसे असत्त्‌ चिन्तन करना । इन व्यथ व्यापारों को 
त्याग देने पर सन स्थिर हो जाता है । 


४८. सम्पूर्ण प्रपन्च को उदासीन दृष्टि से द्रष्टारूप सें स्थित 
होकर देखने से वासना का क्षय हो जाता है ओर निर्विकल्प 
समाधि हो जाती है । 

४६. विचार से संशय दूर हो जाता है और एकाम्रता से 
चित्त की चंचलता निबृत्त होती है । समाधि के पश्चात्‌ शरीर 
तिनका के समान हल्का हो जाता है उस समय चित्त स्थूल से हट- 
कर सूद्ठम शरीर में स्थित हो जाता है । 





ज्ञानी ओर ज्ञाननिष्ठा 


प्र८--ज्ञान का अधिकारी कोन दे ? 
5०--जिसे देखी-सुनी किसी भी वस्तु से मोद्द न रहे, 
सम्पूर्ण संसार और भगवान से भी बैराग्य हो जाय, जिसके मल 
भोर विज्ञेप निउत्त हो गये हो तथा जो अत्यन्त बैराग्यवान्‌ हो, 
वही ज्ञान का अधिकारी है । 
“निष्फिज्वन इन्द्रिययमन, रमारमन इकतार | 
तुलसी ऐसे सन्‍्तजन, विरले या ससार ॥ 
'राग-हेप जो खोइये खोजिये पद मिरवान । 
नानक यह मारग कठिन,कोई कोई ग्रुरमुख जान ॥। 
प्र<--जक्षानी पुरुष की संसार के विपय में क्‍या धारणा 
रानी हद? 
उ८--जानी की घारणा का कोई यथावत्‌ वर्णन नहीं हो 
सफना तथापि व्यवहार-दृष्टि से उसका इस प्रकार विभाग कर 
सकते हं-- 
(९) संसार मिथ्या टै--यह मन्द ज्ञानी की धारणा दे | 
(२) संसार स्वप्नवत्त ईं--यदह मध्यम ज्ञानी की धारणा है | 
(३) संसार का अत्यन्ताभाव दूँ, अर्थात संसार कभी हा 
ही नदहीं-यह उत्तम ज्ञानी की घारणा दे । 
प्र---जिछामु में मुस्यतया क्‍या गुण होना चाहिये ? 


5०--जिल्ासु सें प्रधानतया वेराग्य होना चादिये। यहाँ 


तक कि संसार के दी नहीं, भगवान्‌ के नाम ओर रूप से भी 
बेराग्य हो,देसी मुनी जितनी भी बस्तुएँ हैं उन सभी के प्रति उसे 


। 


प्‌ 
झ् 


डा था 


न्ण्पछ जड़ ऊअथ७ परत बअ0छ 


प्र 


अउ+ आय जय? चप/ जा? 
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धैराग्य होना चाहिये | ज्ञान में जाति-पाँति का बन्धन नहीं है, 
परन्तु वेराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बेराग्यवान्‌ ही ज्ञान 
का मुख्य अधिकारी है। 


प्र»--जीवन्मुक्त और अवतार सें क्या अन्तर है ? 

उ०--जीवन्मुक्त सें केवल ज्ञाननिष्ठा ही रहती है, किन्तु 
अवतार में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों निष्ठाएँ पूर्णरूप से पायी 
जाती हैं | हाँ, सत्ता दोनों की दृष्टि में एक ही रहती है । 

प्र०--आपने कहा था कि एक ज्ञान तो वह है जो सुन-सुना 
कर होता है ओर दूसरा अल्वुभवगम्य है। इनमें पहला ज्ञान बोध 
नहीं कहा जा सकता | अतः कृपया यह घतलाइये कि अनुभव- 
गम्य ज्ञान की प्राप्ति के लिये क्या करना चाहिये ? 

उ०--इसके लिये शास्त्रों में अनेकों साधन बताये गये हैं । 
उसमें जैसा मेरा विचार है वह कहे देता हूँ। प्रतिविम्ब स्पष्ट 
दिखायी देने के लिये यह आवश्यक है कि अपनी आँखें साफ 
हों और दर्पण भो स्वच्छ दो। आत्मानुभव में विवेक की 
रकुटता ही आँखों का साफ होना है और चित्त का राग-द्वे ष रहित 
होना दर्पण की सफाई है। 

प्र०--विवेक की स्फुटता और चित्त की शुद्धि-ये दोनों 
तो चित्त के धर्म हैं। इनमें आँख और दपण के समान भेद किस 
प्रकार किया जा सकता है ? 

उ०--विवेक्र दो श्रकार का होता है--(१) नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक और (२) तत्वविवेक । नित्यानित्यवस्तुविवेक तो अज्नान- 
के रहते हुए ही हो जाता है । उसमें वस्तुतः अनित्य वस्तु में ही 
निव्य और अनित्य दो विभाग कर लिये जाते हैं । चित्त की दो 
अवस्थाएँ हैं--(१) कार्यावसथा और (२) कारणावस्था | इनमें 
, से कार्यौवस्था को अनित्य और कारणावस्था को नित्य मान लिया 
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ज्ञाता है। वस्तुतः ये दोनों ही अनित्य हैं। किन्तु तत्त्वविवेक 
में साक्षी सम्पर्ण प्रपद्च से अलग रहता है और सारा श्रपद्व एक 
ओर होता दे इसलिये इसमें चित्त अलग रहता है, और अपना 
शुद्ध स्वरूप अलग । अतः यह अपनी आँखों की सफाई के समान 


है और इसमें चित्त दर्पणतुल्य दे । 


परन्तु यह तत्त्वविवेक भी पूण बोध नहीं कहा जा सकता। 
इसमें भी अपने से भिन्न दृश्य वस्तु की सन्‍तता बनी रहती हूं । यह 


[2] 


दतवोध के बिना निवृत्त नहीं हो सकती | 
प्र०--इसके लिये साधक को क्‍या करना चाहिये ? 


3० जब साक्षी शोर साक्ष्य का विषधेक हो जाय तो यह 
विचारना चाहिये कि यह जितना प्रतीयमान दृश्य है वह अलग- 
अलग दे या एक | जिस समय यह एक निश्चय हो जायगा उसी 
समय इसके अत्यन्ताभाव का बोध हो जायगा और अद्वततत्त 
में स्थिति हो जायगी। 

प्र<--समस्त दृश्य की एकता का अनुभव हो जाने से ही 
उसके अभाव का बोध केसे साना जा सकता है? जिस प्रकार 

भदरृष्टि रहने पर बह अपने को परिच्छिन्न उपाधि का साज्ञी 
आर उससे अलग समभता था उसी प्रकार वह अपने को सम्पूर्ण 


प्रपद्व फा साक्षी ओर उससे असद्न अनुभव करते हुए भी दृश्य 
को मत्य दी क्‍यों न सममेगा ? 














3०--जब सारा प्रपन्न एक सत्ता में आ जायगा तब उसका 
कोई कारण न मिलन से वह सत्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। सांख्य 
ने जो प्रकृति ओर पुरुष दो स्व॒तन्त्र त्तत्तों को सत्य माना दे वह 
युक्ति और अनुभव के सर्वथा विरुद्ध है। जब दो स्वतन्त्र तत्त्व 
सत्य है तो कोई उनका आधार भी अवश्य होना चाहिये, 


पी मल कील 4 कल पल मद अंक करन मिलिए आल दा 
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क्योंकि बिना आधार के कोई भी आधेय पदार्थ रह नहीं सकता 
ओर जब वे दो हैं तो आधेय दी हैं। इसलिये ऐसी अवस्था में 
दृश्य की सत्यता कभी सम्भव नहीं हे । 

इस प्रकार जब दृश्य का अत्यन्ताभाव बोध हो जाता है 
तो उसे समस्त दृश्य अपने में ही अनुभव होने लगता है।इस 
अवस्था में उसका किसी भी वस्तु अथवा क्रिया से राग या ह्वेष 
नहीं रहता। विवेकी को तो सत्‌ में राग ओर असत्‌ में दष रहता 
है, परन्तु बोधवान्‌ की सभी में समहृष्टि रहती है; जेसा कि 
श्री गोसाई'जी ने कहा है-- 

सबके प्रिय सबके हितकारी । सुख दुख सरिस प्रसंसा गारी । 


शास्त्रों में से ऐसे बोधवान्‌ व्यक्ति तीन प्रकार से क्रिया 
करते देखे जाते हैं-(१) कर्मकारडी, जसे बसिष्ठादि, (२) उपासक 
जेसे नारदादि और (३) विरक्त, जेसे शुकदेव वामदेवादि | इस 
प्रकार यद्यपि उनके व्यापार अलग-अलग हैं, तो भी बोध में कोई 
अन्तर नहीं है। उनकी वे क्रियाएँ बालवत्‌ लींलामात्र होती थीं । 

प्र०--आपने जिस प्रकार ये अलग-अलग व्यापार बतलाये, 
उसी प्रकार एक ही बोधवान्‌ समय-समय पर सभी व्यापारों को 
भी तो कर सकता है न ? 

उ०- हाँ, क्‍यों नहीं कर सकता | नाटक में देखते नहीं दो, 
एक ही व्यक्ति कितने व्यापार करता है ? इसी प्रकार वद्द भी 
समय-समय पर विभिन्न व्यापार करके भी उनसे अल्िप्त रहता है। 
परन्तु इस प्रकार सब कुछ करते हुए भी वस्तुतः वह कुछ नहीं 
करता, क्योंकि उसकी दृष्टि श्रपन्च के अत्यन्ताभाव में स्थित 
रहती है । 

प्र०--जिस प्रकार आपने ज्ञानी के व्यापार के तीन भेद्‌ 
बतलाये हैं उस्री प्रकार वह नीतिनिष्ठ भी हो सकता है; और यदि 
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नीविनिएछ होगा तो नीति के प्रति राग और अनीति के प्रति इं प 
पा प्रदर्श भी आवश्यक होगा। 

उ०--होँ, नीतिनिछ भी अवश्य हो सकता है । परन्तु उस 
शअधस्था में अथवा पहली तीन 'अवस्थाओ में भी उसका जो राग- 
है प का प्रदर्शन होगा वह केवल लीलामात्र होगा, वास्तविक नहीं। 
यदि राग-हेप से वास्तविकता आ जाती दे तब तो बोधवान्‌ क्या, 
उप्ते विवेकी भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि रागह्ग प की दृढ़ता दृश्य 
की सत्यता सान बिना नहीं हो सकती और दृश्य की सत्यता 
तो तक््यविचेक होने पर ही निधृत्त हो जाती दै। 

प्र०--ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिये तो विचार ही मुख्य 
जान पद्ता है, उसके लिये ध्यानादि की क्‍या आवश्यकता है ? 


उ०--जब तक प्रपन्च का अत्यन्ताभाव बोध नहीं होता तब 
सऊ तो विचार मुख्य है; परन्तु जब यह निश्चय हो जाय तो उस 
पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। वह गोण हो जाना 
चाहिये। फिर तो ध्यान ही मुख्य होना चाहिये। विचार से भी 
तृत्ति प्रपद्च के अत्यन्ताभाव को अ्रहण तो करती है, परन्तु उस 
पर ग्थिर नहीं रहती; किन्तु ध्यान से उसमें स्थिरता आती है। 
यदि ध्यानादि में न लगकर विवेक में ही लगा रहेगा तो उसे उसी 
फा व्यसन हो जायगा ओर वह जीवन्मुक्ति के विशेष आनन्द से 
बल्चित रद्द जाएगा । इसी को शाद्भवासना भी कहते हैं। 


प्र०--यह तो सिद्ध पुरुषों की स्थिति का वर्णन हुआ | अब 

द बतलाइये कि साधक को यदि व्यापार में विक्षेप होता हो तो 

इस व्यापार का त्याग करना चाहिये या विक्तेप की निव्नत्ति का 
यन करना चाहिये ९ 

...__ 5४-साधक को व्यापार का संकोच करना ही आवश्यक 

£। बिक्तेप के कारण को रखते हुए केवल विक्तेप की निवृत्ति करने 
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फा प्रयत्न करना ठीक नहीं। व्यापार का संकोच होने से ओर 
विचार पर जोर रहने से स्वतः ही विक्षेप भी निवृत्त हो जायगा। 


प्र०--यदि रोग आदि हो जाय तो उसकी चिकित्सा करानी 
चाहिये या उसे सहन करते रददना चाहिये ९ 


उ०---रोग हमें दबाला चाहता है; उससे हमारा घिचार 
सन्द्‌ भी पड जाता है । इसलिये उसकी निवृत्ति अवश्य करनी 
चाहिये । परन्तु विचारवान्‌ पुरुष उसी के पीछे नहीं पढ़ जाता | 
वह तो यही देखता है कि भयंकर दुःख के समय भी उसका 
विचार तो नहीं छूटतता | चह कभी द्वाय-दहाय करके प्राण नहीं देता, 
क्योंकि वह जानता दै कि रोग उसका दास है; बह कैसा दही भय 
दिखलावे उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता | भला, जो व्यक्ति 
यह बात अच्छी तरह जानता है कि में एक ऐसी ठोस वस्तु हूँ कि 
फोई भी शस्त्र मेरा छेदन नहीं कर सकता चद्द किसी को हाथ में 
तलवार लेकर अपने ऊपर आता देखकर भी कैसे कम्पायमान हो 
सकता है 7? 

प्र०--जिसे बोध दो गया है ज्ष्या उसे भी सत्संग आदि 
करने की इच्छा होती है ? 


उ०--ल्लोक में यह बात देखने सें आती है कि पहलवान , 
भले ही मरणासन्न हो जाय, वह जिस समय कहीं दल्नल का 
समाचार पाता है फोरन पहुँच जाता है । उसे वहाँ जाकर छुछ 
सीखना भी नहीं होता, तो भी उससे घहाँ जाये बिना नहीं रहा 
जाता, वह उसका स्वभाष है| इसी प्रकार जहाँ कहीं विचार की 
घात होती होगी वहाँ जाने के लिये उसकी श्रवृत्ति होना स्वाभाविक 
ही है। उसे उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो भी वह वहाँ जाये 
बिना नहीं रह सकता। 
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प्र०-यह कब्र सममना चाहिये कि बोध को प्राप्ति हो गयी 

उ०--जिसमें जीव, अहाय आदि किसी प्रकार का अहँभाव 
नहीं है, जो व्यवहार में सव कार्य ठीक-ठीक करता है, किन्तु 
परमार्थतः सबका अत्यन्ताभाव देखता है तथा जिसकी दृश्य सें 
मिथ्यात्वयुद्धि भी निवृत्त हो गयी दे उसे बोधवान्‌ समझना 
भाध्यि | शिसके 'कुछ हुआ दे अथवा 'कुछ नहीं हुआ है? ये दोनों 
ही भाव निवृत्त हो गये हैँ वह बोधयान्‌ दे | कुछ हुआ है? इससे 
व्यवष्टार सत्ता में राग रहता हे और 'कुछ नहीं हुआ है? 
उसमें हप रहता है। बोधवान में ये दोनों दी नहीं होते | 'कुछ 
नहीं हुआ? यह बात बह केवल जिज्ञासु के लिये कट्दता है; क्‍योंकि 
हुआ दे? अथया “नहीं हुश्रा? ये दोनों ही भाव अहंबुद्धि को लेकर 
रहते हैं। प्रपद्न हुआ है? यह भाव ऋनास्मबुद्धि से होता है और 
नहीं हुआ? यह आत्मबुद्धि से होता है | ये दोनों द्वी ध्रृत्ति के 
कार्य ६। परन्तु आत्मस्वरूप इन वृत्तियों से परे है । इसलिये 
बोधवान में ये दोनों दी भाव नहीं रहते । 

प्रः--इस प्रकार की पूर्ण स्थिति हो जाने पर भी व्यवद्टार 
में वृत्त भादि से तादास्म्य क्‍यों हो जाता है ! 

उ०--बोधवान्‌ का बृत्ति आदि से तादात्म्य कभौ नहीं 
धोता | रपकी जो छुछ चेट्टा होती है वह नाटकचत्‌ होती है जिस 
प्रकार नाटक का निपुण पात्र सब प्रकार का अभिनय करते हुए 
भी अपने को राजा, मन्त्री अथवा और कुछ कभी नहीं समझता, 
उसी प्रफार बोधवान्‌ भी बुद्धि आदि का अत्यन्ताभाव देखता 
ट्रआ सर्वदा अपने को उनसे अस्नः अनुभव करता है। परन्तु ऐसी 
स्थिति प्राप्त करनेके किये झत्यन्त तीघ्र अभ्यास की आवश्यकता है। 


अ०यह अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिये यह 
बदलाइय ? 


५ 


स्न्च्य्ण 
हि 32“ 


न्च अातनाओआ ह्ये 


ब्ज्पट 


आज चअ्ञ च्चछ.. व्या. 


5 
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उ०--अभ्यास॒ दो प्रकार का है--(१) विवेककालीन और 
(२) बोधमप्ति के पश्चात्‌ किया जाने वाला । विवेककालीन 
अभ्यास का नाम ही निद्ध्यासन है। निद्ध्यासन का तात्पर्य है- 
सजातीय प्रत्यय का प्रवाह और अनास्माकार वृत्ति का ततिरस्कार 
करना | इससे त्व॑ पद का शोघन द्वोता है। निद्ध्यासन में अपने 
को पतन्चकोश का साक्षी निश्चय किया जाता है; फिर जब अपने 
को पद्चभूत के साक्षी से अभिन्न अनुभव करने पर अखण्डाकार 
घृत्ति होती है तब बोध की प्राप्ति कद्दी जाती है। निदिध्यासन में 
पत्नभूत और पद्चकोश के द्रष्टाओं में भेद रहता दै। इनका अभेद्‌ 
अनुभव हो जाने पर जो स्थिति होतीं है उसे निद्ध्यासन नहीं 

कह सकते | वह तो ज्राह्षी स्थिति है। , 
उस समय उसे सारा प्रपन्न मनोराज्य प्रत्तीत होता है| चह 
मनोराज्य शास्रीय और अशाख्रीय दो प्रकार का है | जो अपठित 
होते हैं उन्हें अशास््रीय मनोराज्य होता है और जो पठित्त द्वोते हैं 
उन्‍हें शाखीय मनोराज्य हुआ करता है। इस मनोराज्य की निवृत्ति 
के लिये तथा ज्ञानरक्ता, तप, चिसंवादाभाव, दुःखनाश और सुख- 
प्राप्ति इन पॉँच प्रयोजनों की सिद्धि के लिये उसे दर समय नाम- 
रूपसय का का बाघ करते 3 ता करते-करते जब 

स्थिर हो जाती दै-तव उसी को त्राह्यी स्थिति 
डी शक ओर विदेहमुक्ति-इन दोनों में कोन ओ्रेष्ट है? 
उ०--जीवन्युक्ति ओर विदेहसुक्ति-इन॑ दोनों का चिन्तन 
करना ही अमकुल है। 
प्र०---उपासना ओर ज्ञान की एकता किस प्रकार सम्भव 
है तथा ज्ञानी उपासना कर सकता है या नहीं १ ., 


उ०--यदि ऐसा माना जाय कि ज्ञानी की दृष्टि में उपासना 
'शपन्‍्य है तो वस्त॒ुतः वह ज्ञानी ही नंही', क्‍योंकि उसके लिये द त 
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यना हथआ दै। और यदि वह उपासना करता है तो यह नहीं माना 
जा सकता कि उसकी दृष्टि में जगत्‌ का अत्यन्ताभाव हो गया है। 
अध्यारोप और अपवाद जिज्ञासु ही के लिये हैं। जगत्‌ त्रिकाल 
में नहीं टै--यह अपवादसात्र है, इसे सिद्धान्त नहीं कह सकते | 
अतः यह बविचारना चाहिये कि सिद्धान्त कया है ९ 

हमें तीन भ्रकार के ज्ञानी दिखायी देते हैं--(१) वामदेवादि, 
जो निर्षिकल्प समाधि में संलग्न हैं, (२) नारदादि, जो भगवदू- 
भक्तिपरायण हैं. ओर (३) बसिष्टादि, जो कमंकाण्ड में लगे हुए 
६। इस समय ज्ञानियों के विषय में दो मत प्रचलित हैं। कुछ 
लोग का तो कथन है कि तत्त्ववेत्ता लोकसंग्रह के लिये अपने 
वर्णाश्रमानुसार सब प्रकार के कर्म करता रहता है तथा कुछ लोगों 
का मत है कि ज्ञानी के लिये कुछ भी कत्त व्य नहीं है । यदि कहो 
कि वह स्वरुपदृष्टि से कुछ नहीं करता, किन्तु व्यवद्दारतः सव 
कुछ करता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्‍योंकि यह बात तो 
सभी के विषय में कद्दी जा सकती है। अपना शुद्ध स्वरूप तो 
सभी का अ्रक्रिय है, उसमें ज्ञान अ्रथवा अज्ञान से कोई विशेषता 
थोद़ ही होती दे । वस्तुतः ज्ञानी की दृष्टि में तो कोई अज्ञानी दे 
ही नहीं, उसके लिये तो सब्र उसी के स्वरूप हैं । 

प्र०--क्या इसका यही तत्पय है कि-- 

प्रकाण् च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न द्वेष्टि संप्रदृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति ॥ 
“उस भगवदुक्ति के अनुसार वह प्रारव्ध-प्राप्त सभी परि- 

रेयनियों में उदासीन रहता है । 

6 है भरजु न ! सत्त्वगुण की वृत्ति प्रकाश, रजोगुण की वृत्ति क्रिया 
प्रोर तमोगुण वी वृत्ति मोह प्राप्त होने पर ज्ञानी उनमे द्वंप नही करता 
प्रोर इसके ने रदने पर वैसी स्थिति की इच्चा नही करता । 
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उ०--तुमने जिस उदासीनता की बात कह्दी है वह समष्टि- 
दृष्टि से है या व्यष्टिदृष्टि से ? तत्त्ववेत्ता की दृष्टि में तो समष्टि 
व्यष्टि भेद ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्तःकरण ही कहों दै ९ 
द्रष्टा तो सिद्ध वस्तु है और वह ज्ञानस्वरूप दै। ज्ञानी की स्थिति 
सबेदा एकात्मवाद पर द्वी रहती है, उसके लिये अनेक कतो हैं ही 
नहीं । अतः सारे संसार का व्यवह्ार उसी का है । 
प्र---किन्तु यह भी तो औपचारिक दृष्टि दी है ! 
उ०--इसे औपचारिक क्‍यों कहते दो ? यद्द क्‍यों नहीं कहते 
कि यहाँ व्यतिरेक करके अन्वय किया गया है । आज-कल 
वेदान्तियों से एक बहुतबड़ी भूल द्वोची है | वे व्यतिरेक तो करते 
हैं, किन्तु अन्वय नहीं करते । यदि अन्वय-दृष्टि से सारा प्रपद्व 
उसी का स्वरूप दै, याद निखिल प्रपश्च में वही स्थित है तो सब 
कुछ वद्दी त्तो कर रहा है । वही उपासना करता है और वही कम 
कर रहा है। लौकिक-अलेोकिक, व्यावह्ारिक-पारसार्थिक सारी 
प्रचृत्तियों उसी की तो हैं | सिद्धान्त यद्दी है। र॒ष्टि के अत्यन्ता- 
भाव का तो जिज्ञासु के लिये द्वी उपदेश किया जाता है। सिद्धान्तत: 
तो 'अजोडपि कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यज:” अर्थात भगवान 
अजन्मा हैं--यह कथन भी कल्पत व्यवद्यारटृष्टि से दी है, वस्तुतः 
तो वे अज भी नहीं हैं। भगवान्‌ तो अज और जायमान दोनों 
ही हैं । यहाँ 'अज” का निषेध इसलिये किया गया है कि जन्म भी 
भगवान से भिन्न नहीं है | वे स्वयं ही जन्मरूप भी हैं । 
ध्व निरोधो न चोत्पत्तिनं वद्धो न च साधक: । 
थे मुमुक्षुन॑ वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥#' # 


# न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बुद्ध है, न साधक है, न मुमुश्ु है 
धीर न मुक्त है--यही परमार्थ है। 
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कि 


इस शोक से सब प्रकार के विकल्पों का निषेध करके उस परस 
तत्त को लक्षित कराया गया है। 


एक बात में पूछता हूँ -तुम जो कहते हो कि 'परमार्थतः 
कुछ भी नहीं है” सो ज्ञान वृत्तिजन्य हैं या परमार्थ देखो, 
वृत्ति के बिना कोई भो ज्ञान नहीं होंता । जिस प्रकार घटाकार 
वृत्ति हुए बिना घट ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार कोई भी ज्ञान हो 
वह वत्तिसपेक्ष द्वी है। परन्तु परसार्थतः वृत्ति का भी अभाव ह्दे। 
जो ज्ञान वृत्ति को लेकर होगा चढद “मत? होगा वह सिद्ध वस्तु 
नहीं हो सकता। इसलिये वस्तुतः तो श्रद्नोतवाद भो एक मत 
ड्टीहँ | 

रे कप ३ 

५ __ +०-दम तो देत को अपेक्षा से ही भ्रद्वोत्र स्थापित करते 
4, वस्तुतः तो अद्वेत भी नहीं है । 

5०-“-यह क्‍यों कद्दते हो कि भ्रद्देत भी नहीं दै । यह क्‍यों 
नहीं कहते कि द्वेत श्रौर अद्दैत दोनों वही हैं|हमे सिद्धान्ततः यह 
फंथन अभिमत नहीं है कि व्यवद्यारत: अपद्य है, परमाथ: नहीं । 
० अचल प्रक्रियामात्र है। वस्तुतः तो भाव और शरभाव दोनों 
ही परमार्थह्य हैं । अ्रपश्चाभाव को तो जिजआासु ही परमाथ 
मानता दै। यदि हम स्वप्न में ऐसा विचार करने लगें कि स्वप्न 
क्या द्दे ओर स्वम्नठ्रष्टा क्या है तो उस अवस्था में भी उनका 
विधेक हो हो सऊता है तथा उसी समय यह भी सिद्ध हो सकता 
£ कि जीव, प्रकृति ओर इंश्वर--थे तीन तत्व हैं। परन्तु विचार 
डिया ज्ञाय तो क्या वे सब स्वप्रद्ट्टा से भिन्न हैं? स्प्नद्रष्ट ही 
त्ता बह है ध्रत्: सिद्धान्त यही द्दै कि यह सब कुछ 
द्रष्टा ही है । 


ध्प्रा रे 
आजकल जो अ्रधिष्ठान-अध्यस्तकम से विचार किया जाता 
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है उसमें एक बड़ा दोष यद्द रह जाता है कि जिज्ञासुजन इसी को 
सिद्धान्त मान बैठते हैं | वस्तुतः यह्द प्रक्रिया है । इसको सिद्धान्त 
मान बैठने से कम और उपासना से हष हो जाता है। हसें 
सोचना यह चाहिये कि यदि भगवान्‌ निरुपाधिक हैं तो सोपा- 
घिक कौन है ? यदि वे लक्ष्याथ हैं. तो वाच्यार्थ कौन है ! यदि 
द्रष्टा ही सब कुछ हे तो स्रोपाधिक बस्तु अथवा वाच्याथ क्‍या 
उससे मिन्न दे ? 

परमार्थ तत्त्व के विषय में तीन पक्त हैं-(१) मुझ से भिन्न 
कुछ नहीं है, (२) सब में दी हूँ और (३) सब कुछ चासुरेव दी 
है। इनमें पहला पक्तु व्यतिरेक ज्ञान है, दूसरा पक्ष समन्वय बोध 
है और तीसरा भक्ति पक्त है । विचार से देखा जाय तो तीनों 
एक ही हैं। । 
मेरा कथन तो यह है कि ज्ञितना सी व्यवद्दार दिखायी देता 
है, वह सब परमार्थ है । अज्ञान रहने तक वह व्यवहार है, परन्तु 
वस्तुतः वह परमार्थ द्वी दै। वोध दोने से वस्तु में कोई अन्तर 
नहीं होता | वद्‌ ज्यों को त्यों बनी रहती है । जिस प्रकार स्वप्न 
की वस्तुएं ज्यों की त्यों रइते हुए ही जाग पढ़ने पर यद्दी निश्चय 
होता है कि यह सब स्वप्न ही था, उस्री प्रकार तत्त्वदृष्टि से यह 
प्रपद्न ज्यों का त्यों मगवत्सत्ता दी है । विवेकदृष्टि में यह प्रपन्व- 
सत्ता है, किन्तु वस्तुत:' आत्मसचा ही है | 

नी ' ॥$ नै हु ने 

प्र०--यदि आवरण भड्ड करके वृत्ति नष्ट हो जाती हे तो 
्वरुपानुसन्धानेन वसेत्‌,? 'निमिषाद्ध न ति्नन्ति वृत्ति अह्मसयी 
बिना? इत्यादि वाक्य किस प्रकार चरिताथ होंगे ? 

उ०--जिस समय द्रष्टा और दृश्य का विवेक करते-करते 
दृश्य का अत्यन्ताभाव निश्चय होता है उस समय जो कुछ रह 
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दावा है चद् क्या है ! उस समय जिस वृत्ति से सबका त्याग 
किया था सकता दै वह सर्वाभाव-रूपा बृत्ति रहती है | वह घटा- 
फार-पटाकार-रूपा विशेष वृत्तियों के समान नहीं होती | चह सम 
वृत्ति है, उसी को शुद्धवृत्ति कहते हैं। 'दृश्यते त्वग्नयया बुद्धवया 
सूद्मया सृच्मदर्शिभ:? इस अति ने जिस सूक्षमबुद्धि का उल्लेख 
किया ई वह यही है। किन्तु इसी का नाम साक्षात्कार नहीं है । 
उस समय जब 'दुशमरत्वमसि, क्रैडस न्याय से गुरु महावाक्य का 
उपदेश करते हैं, तव उसी से साक्षात्कार होता है। उसी को अमे- 
दाकार बृत्ति या वोधवबृत्ति कहते हैं ओर उसीका नाम वृत्तिव्याप्ति 
है| निषेधाकार बृत्ति समस्त उपाधि का निरासमात्र करती दै, 
उससे बोध नहीं होता, केवल बोध ग्रहण की योग्यतामात्र आती 
है । रखे पश्चात्‌ जब वृत्तिव्याप्ति दोती दे तो उसके लिये समस्त 


% एक वार दस ग्रादमी साथ-साथ विदेश को जा रहे थे । मार्ग में 
उन्हें एफ नदी पार करनी पड़ी । जब वे नदी के दूसरे तट पर पहुँचे तो 
यट देखने के लिये कि कोई वह तो नहीं गया, श्रपनी गणना करने लगे। 
गिनते समय प्रत्येक पुरुष श्रपने सिवाय श्रन्य नौ व्यक्तियों को ही गिनता 
था। एस प्रकार एक मनुष्य कम देखकर वे बहुत चिन्तत हुए । इतने ही 
में एक भ्राप्त (विश्वसनी य) पुरुष झाया । उसने उनकी चिन्ता का कारण 
मुन बर उन्हे एक पंक्ति में सड़ा किया शोर पहले को एक, दुसरे को दो- 
एस प्रजार क्रमशः टण्डे लगाकर एक शोर करता गया। जब ददशवाँ 
परादमी झाया तो उसके दस ठण्डे लगाकर कहा, 'दशमस्त्वमसि! ( दसवाँ 
2) ईम प्रकार श्राप्त पुरुष की उक्ति से दशम का ज्ञान हो जाने पर 
० हे सब्र घोर-मृक्त हो गये । इसी प्रकार जब समस्त अनात्मवर्ग का बाघ 
पर देने पर मुझ के द्वारा महावाबय का उपदेश होता है उत्ती समय बोध 
थी उदय हो जाने से जिज्नासु का सारा झोफ निमत्त हो जाता है 





पे 
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-बत्तियाँ जलतरज्ञवत्त स्वरूपभूत दो जाती हैं,। उनके लिये सारा 


संसार त्रह्ममय हो जाता दें । इसी फा नाम स्वरूपावस्थान है । 
मरुभूमि का ज्ञान हो जाने पर फिर जलरूप से प्रतीत होने पर भी 
उसकी दृष्टि में वह मरुभूमि ही रहती है। में रेहादि हूँ--ऐसा 
भ्रम उसे कभी नहीं होता । जीवन्युक्तावस्था में जो कार्य होता 
है उसमें समष्टि-व्यष्टि का भेद नहीं रहता और न द्वष्टा-दृश्य 
का ही भेद रहता है। जिसे विवेक हुआ द्वै उसे यह बोध निरन्तर 
रहता है कि सारा प्रपन्च मुम् से भिन्न नहीं है, उसके लिये केवल 
एक ही सत्ता रह जाती है । उसकी इस दृष्टि में कभी अन्तर नहीं 
आता | 

न्‍ प्र०--हमें तो मालूम होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है- 
यह अन्वयदृष्टि व्यतिरेक-त्रोध से नीची दी है ? 

उ०-यह बात नहीं है | अन्वयदृष्टि तो व्यतरेक के पश्चात्‌ 

प्राप्त होती है। निति नेति? इत्यादि वाक्यों से सबका बौध हो 
जाने पर यद्द जो कुछ प्रतीत होता है उसके लिये वह आत्मसत्ता 
से भिन्न नहीं होता । प्रवृत्ति-निवृत्ति, साधन-साध्य ओर लोकिक 
व्यवह्ार--स भी उसे अपने से अभिन्न प्रतीत होता है। बोध दो 
जाने पर यदि वह आत्मसत्ता से मिन्न किसी की भी सत्ता देखता 
है तो वस्तुतः वद बोधवान्‌ ही नहीं हैं। मेरे विचार से तो यह 
बोध के अनन्तर किया जानेवाला स्वरूपानुसन्धान और अभेद- 
भक्ति एक ही दै। किन्तु यह स्वरूपानुसन्धान साधनकालीन 
स्वरूपाजुसन्धान के समान नहीं होगा। उस समय तो केवल 
निषेधवृत्ति का द्वी अभ्यास किया जाता है। किन्तु इस समय 
निषेध करनेयोग्य कोई वस्तु दी नहीं रहती बल्कि सारी बस्तुए 
अपना स्वरूप द्वी हो जाती हैं। 


प्र०--ससाधि ओर बोध सें क्‍या अन्तर है ? 
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०“-समाधि निर्विकल्पावस्था हे और बोध निबिकह्प- 
स्वरूप द।समावि कर्ता के अधीन है और बोध अक्ृत्रिम दे। निर्बि- 
पत्पावस्था में वृत्ति रहती दे, भले दी वह लीन हुई रहे; किन्तु 
धोध में ऐसा नहीं होता । यह तो निर्विवल्परूप, सब भ्रकार के 
विकल्पों से रदित, समावि आदि से रहित तथा आदि, मध्य और 
अन्त से रहित है | 


“निविकल्पस्वरूपात्मा सविकल्पविवजित:ः 
सदा समाधिजून्यात्मा प्रादिमध्यान्तवर्जित: ॥ 


प्र०--यच्छेद्राए मनसिप्रान्नस्तयच्छेज्लान आत्मनि । 
प्ानं मद्ठत नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्सनि? इस अति का क्‍या 
तात्पय है 


४०-यह्द अति जीयन्मुक्ति के ऋरू-स का निरूपण करने 

पाली है | इसका तात्पय यह है कि विवेकी पुरुष वाणी का मन 
में निरोध करे | बाणी के निरोध का यह अर्थ नहीं दे कि बोलना 
बन्द्र कर दें; इसे केवक्ष यही समझना चाहिये कि आवश्यकता के 
अनुसार ही बोले, निरथेक भाषण न करे । श्रीमधुसूदन रवासी 
ने कहा दे--गोपश्वादिदद्ाश निरोध: अथौत्‌ गो एवं अन्य 
शुभ के समान निरर्थक भाषण का निरोध करना चाहिये। इस 
प्रकार वाणी का मन में निरोध कर मन को ज्वानात्मा यानी बुद्धि 
क्ीन करें। मन द्वारा नानात्यदशन हुआ करता दे उस नानात्व 
में एकत्य छी दगना घुद्धि का काय दे भीर यही मन का बुद्धि 
में नियाघ फरना दे | फिर बुद्धि का महत्तत्व में निरोध करे। 
महत्तक्त्यः ममट्ठि-ब्रुद्धि का वाघक है, उस महष्तत्त्व को शास्तात्मा 
में क्तीन करें। यहाँ यह शंका होती दे कि क्रम को देखते हुए तो 
मद्द्तत्य का क्षय अव्यक्त में होना चाहिये था, से छोड़कर 


रे 


च््द 


ज्ब्नन वे... पअवनट 


| डक अ्थथ 
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शान्तात्मा में उसका त्य करने के लिये क्‍यों कहा गया ? इसका 
उत्तर यही है कि अव्यक्त में लय करने पर तो शभ्रकृतिल्य हो 
जायगा और इससे जड़ता आ जायगी, जो किसी प्रकार भी 
अभीष्ट नहीं है । इसलिये उसमें लय न करके उसे शान्‍्तात्मा 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपभूत्त प्रत्यगात्मा में द्वी लय करे । 

प्र०--जो लोग बोध हो जाने पर वर्णाश्रमधर्म को त्याग 
देते हैं उनके विषय में आपका क्‍या मत है 
3०--यय्पि ज्ञानी के लिये शाख््र का कोई शासन नहीं है, 
तथापि यह तो नियम ही है कि बोध की प्राप्ति अन्तःक्रण की 
शुद्धि होने पर दी होती है । एक बार दारानगर ( बिजनौर ) में 
भ्रीमाधवानन्द सरस्वती आदि कई महात्माओं के सामने इस 
विषय में विचार हुआ था| वहाँ अधिकांश महात्माओं का यही 
मत ज्ञात हुआ कि देवी सम्पत्ति तो महात्माओं में स्वभाव से 
ही रहा करती है, क्‍योंकि बिना निष्काम कम के चित्तशुद्धि नहीं 
होती और निष्काम कर्म देवी सम्पत्तिवान्‌ पुरुष ही कर सकता 
है। अतः स्वधम का यथावत्‌ अनुष्ठान उसका स्वभाव ही-बन 
जाता है। ज्ञानी तो चारों दही आशमों में दोते हैँ । जो पुरुष किसी 
आशअ्रमविशेष में रहते हुए भी उसके नियमों का उरलंघन करते हैं 
ज्ञानी कद्द जाय या अज्ञानी ? हाँ, जो ल्ञोग आश्रमातीत 
हो गये हैं उनकी बात दूसरी है। किसी सी आश्रम सें रहते हुए 
उसके नियमों की अवहेलना करना तमोगुण ही हे । 
प्र०-किन्तु यह भी तो देखा गया दे कि पूर्वकाल में दुर्वासा 
आदि कई महात्मा ऐसे भी हुए हैं जिनकी प्रकृति में सदा आखसुरी 
भाव रहता था तथा असुर्यें में कोई-कोई ज्ञानी द्वो गये हैं । 
०--हुर्वासादि तो कारक पुरुष थे | उनमें जो क्रोधादि 
देखा जाता दे वह उनकी लीलामान्न थी तथा असुरों में जो ज्ञार्ना 
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अबकी पट रब पद दीप कपल लव उप पद शनि मजा 
हुए दे वे जन्मत्तः अछुर थे, स्वभावतत: नहीं | फिर भी यह कह 
जाता ईं कि ये अपवादमात्र हैं, इन्हें आदर्श नहीं कह सकते | 
शआइरश तो ऋभु, निदाघ, वसिए्ठ और चामदेवादि के ही चरित्र 
६ । मेरा तो यद सिद्धान्त है कि पूर्ण तत्त्ववेत्ता में दैवी सम्पत्ति 
की दी प्रधानता होनी चाहिये, जैसा कि कहा है-- 


श्रक्रोवव राग्यजितेन्त्रियत्व' क्षमादयासव जनप्रियत्वम्‌ । 
निर्लोभिदान भयभोकहान ज्ञानस्य चिह्न' दशलक्षरंं व ॥ # 


हो, यह सम्भव दे कि पूर्वसंस्कारवश किसी-किसी में कोई 
स्वभाव-टोष भी देखा जाय, परन्तु यह सिद्धान्त नहीं हो सकता | 
यदि अद्वप भादि गुण वोधवान्‌ में नहीं होंगे तो और क्सिमे 
होंगे १ स्थितप्नज्ञ, भक्त ओर गुणातीत के लक्षण ज्ञानी मे 
स्वभावत्त: ही रहते हैं। 


#०-न्द्धज्ञान क्या है ९ 
2०-्षान छठे तावस्थानरूप है तथा ज्ञानाभ्यास अटद्ेत- 


भावना दईँ। किन्तु यह भावना कत जन्य नहीं होती । जो भाषना 
# तसम्बन्धिनी होती है बह कत जन्य हुआ करती है | यह भावना 


९ 


अई तसम्पन्धिनी होने के कारण कह'जन्य नहीं । 
भ०-निमिषाय ने तिट्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयी विन्ा | 
यथा तिट्न्ति ब्रह्माद्या नारदादा: शुकादय: | 


(९+००++५+>>७५ >> -न३ <>»न> कम 3० 


$ अग्नेघ, वैराग्य, जित्तन्द्रियता, ज्ञमा, दया, सर्वेप्रियता, लोभ- 
दतिया, दान, निर्मंग्ता श्रौर घोकहीनता-ये ज्ञान के दस लक्षण हैं । 
 ब्रह्मवेत्ता पुरुष भ्राधे पल के लिये भी ब्रह्मकार वृत्ति का 
छोडार नहीं रहने, जने-द्रद्यादि प्रजापतिगण, नारदादि देवधिगण भौर 
घुतादि परमरंसगर निरन्तर व्रह्माकाखृत्ति मे ही स्थित रहते हैं । 
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“-इस शंज्ोक सें यथावत्‌ बोब हो जाने पर भौ वृत्ति को ब्रह्माकार 
करने का आग्रह किया गया है| 


तथा--- 


ह ज्ञानामृतेन तृप्तत्वथः कतक्ृत्यस्थ योगिन: । 
नैवास्ति किच्िल्कत्त॑व्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववितु ॥ # 


--इस श्लोक सें ज्ञानी के लिये कोई कर्तव्य ही नहीं बताया 
गया । इन दोनों की संगति किस प्रकार होगी ९ 


उ०--पहले श्लोक में बोच होने के पश्चात्‌ भो बृत्ति को ब्रह्मा- 
कार करने का आग्रह नहीं किया है, उतकी तो सद्ा-सवबंदा अह्मा- 
कार वृत्ति स्वाभाविक हो रहती है । और यहाँ दूसरे श्छोक में 
ज्ञानामतेन तृप्नत्य” ऐसा पाठ है । अतः इसके द्वारा अकत्त व्य 
का विधान उसी के लिये किया गया है जो ज्ञानास्तत से ठृप्त है, 
अर्थात्‌ जो आत्मतृप्तिवान्‌ है। जिंज्ञासा क्‍यों होती है १ इसीलिये 
न कि उसे सांसारिक पदार्थों से दृप्ति नहीं होती | इस प्रकार जिसे 
अनात्मपदार्थों से दृप्ति नहीं होती वही आत्मानुसन्धान में प्रवृत्त 
होता है | पीछे आत्मानुसन्धाव करते-करते जब पूर्ण ठृप्ति हो 
जाती है उसी समय वह कृतकाय हो जाता है। तभी उसके लिये 
कोई कर्चव्य नहीं रहता । इससे पूवे तो उसे ब्रह्माभ्यास में ही 
तत्पर रहना चाहिये तथा जहाँ तक हो सके, ब्रह्माकार वृत्ति को 
बढ़ाने का ही प्रयत्न करते रहना चाहिये । श्रीमद्भमगचदुगीता 





# जो योगी ज्ञानामृत से तृत भौर कृतकृत्यः है उसको कोई कत्ंव्य 
नही है । यदि उसे भी कोई कतेव्य दिखायी देता है तो वह तत्ववेत्ता 
नही है । 
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में भी उसी के लिये कर्तव्य का श्भाव बताया है जो सब प्रकार 
केबल 'पपने आप में ही ठप्त है | 


'गस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृतत्च मानव: । 
आ्रत्मन्येव च्‌ सन्‍्तुष्टस्तस्यकारये न विद्यते !।' 


श्रन: सारांश यह है कि जो आत्मरतति से तृप्त हो गया हो उस 
के लिये शान्त्र झतत व्य का धभाव वतल्ाता है । 
प्र०--लृप्ति क्या है और किसे होती है ? 
उ५--यहाँ तृप्ति शब्द से आसक्ति अभिप्रेत है । यह आत्म- 
तृप्ति उसी को होती है जिसे शआत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व अज्ञान 
था । ये सथ वृत्ति के ही व्यापार हैं, सिद्ध वस्तु तो ज्यों की त्यों 
सविकृत भाव से रहा करती है। 
प्र---कहते हैं, अज्ञान तो श्यत्मा को ही हुआ दे ९ 
उ०--इस बात को कहता कोन दे ? अ्ज्ञान को देखा 
झ॒िसने दे आर यदि उसे किसी ने देखा नहीं दे तो बह अमुक को 
हुआ है--ऐसा कहेगा कौन ? 
| ८ >्र >८ 
प्र०-ब्रह्माभ्यास का क्‍या स्वरूप है ? 
उ५- तन्चिस्तन॑ तत्कथनमन्यो्न्यं तत्प्रवोधनम्‌ ॥ 
एतदेकपरत्व॑ च॒ ब्रह्माम्यास॑ विदुयु घा: ॥ 
दष्यामम्भववोधिन राग पादितानवे । 
रतिवंनोदिता यासी ब्रह्मान्यात स उच्यते |! 
अर्थात त्राप्त का चिन्तन करना, उसी का कथन करना, 
उसी को आपस सें सससझाना--इस एकनिए्ठा को ही चुघधजन- 
अप्राम्यास झबते हैं | दृश्य की असम्भवता के ज्ञान से राग-हे पादि 
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के तन्तु हो जाने पर जो बलबती रति उदित होती है वह 
ब्रह्माभ्यास कहलाता है । 


यह श्लोक भक्त और जिज्ञासु दोनों ही के लिये हैं। भग- 
बान्‌ के नाम, रूप, गुण ओर लीलाओंका कौतंन एवं अवण करना 
भक्त का अभ्यास है, तथा संसार क्‍या है ? में क्‍या हूँ? इसका 
विचारना ज्ञानमार्गी का अभ्यास है । उसकी दृष्टि में वद्दी सब है 
ओर वही सर्वातीत है | अन्तमु ख दृष्टि से वह सर्वातीत है 
तथा बद्दिमु खी बृत्ति होने पर वही सर्वेस्त्ररूप है। इसी को बेदा- 
न्तियों का त्रह्माभ्यास कद्दते हैं। किन्तु इनमें अन्वयरूप अभ्यास 
चद्दी कर सकता है जिसे स्वरूप का बोघ हो गया हो। जो 
अतत्त्वज्ञ है वह इस अभ्यास का अधिफारी नहीं है । जिस प्रकार 
कोई बहुत बड़ा धनी द्वो और उसकी जगह-जगह बहुत-सी 
कोठियाँ हों एवं अनन्त धन-धान्य दो' तो वह झिसी भी स्थान 
पर रहे, उसे अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का अभिमान बना ही रहता 
है, वह जानता है कि मेरी सम्पत्ति सत्र है । इसकी आवश्यकता 
नदीं कि वह खारो सम्पत्ति उसके सामने ही रहे। इसी प्रकार 
जिसका यह दृढ़ निश्चय है कि सारा प्रपन्न मेरा ही स्वरूप है, 
उसके लिये गोलोक, बेकुर्ठ, स्व॒गे, नरक सब उसी का स्वरूप हैं, 
उसी का नहीं चस्तुतः बह्दी हैं। 


हा, साधक को तो निषेध का ही आश्रय लेना चाहिये, परन्तु 
उसी में रद्द नाना बहुत बड़ी कमी है। इससे न तो पूर्णता दी 
होती है और न राग-ह ष का अत्यन्ताभाव ही । इस प्रकार का. 
अभ्यास करते-करते जब बोध की दृद्ता हो जाती है तो स्वयं ही - 
उसकी दृष्टि में सारा प्रपद्च आत्मस्वरूप दो जाता है। गद़मुक्ते- 
श्वर में मुझसे एक महात्मा ने कद्दा था कि एक बार जब वे हरि- 
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द्वार में थे, श्रीपूर्णा भ्रम स्वामी वहाँ आये | उन दिनों इतना कड़ा 
शीत था कि सब लोग बहुत से कपड़े पहनने पर भी ठिढ्ुरे जाते 
थे। परन्तु लोगों ने देखा कि स्वामीजी दिगम्भर होने पर भी 
संधा निश्चल है । उनके शरीर में रोमांच भी नहीं दिखायी 
देता । कुछ सहात्माओं से उनसे इसका कारण पूछा, तो स्वामीजी 
में फदा-- 
प्वमगम्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्व” हुत्तवह- 
स्व्वमापस्त्व' व्योम त्वपु घररणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्ठिन्नामेव' त्वयि परिणता विश्वत्ति गिर॑ 
ने विद्यस्तत्तत्व” वयमिह तु यत्व” थे भवसि ॥7 # 


मुझे इस बात की भ्रान्ति त्रिकाल में भी नहीं होतो कि 
शीत-उप्ण, मुख-दुख कोई भी इन्द मुझसे मिन्न दै। में चिदाकाश 
हूँ --इस बात का मुझे निरन्तर अन्लुभव रहता है । 

प्र०--इससे तो यह जात पड़ता है कि जिसमें तितित्ता की 
छमी देखी जाती है उनमें घोध की कमी रहती है। 

उ०--बोध में कमी न भी हो तो भी बोध निष्ठा में तो कमी 
माननी ही पढ़ेगी । ब्रह्मनिछ सें तितिक्ञा का होना स्वाभाविक है । 
देग्यो जिस प्रकार यह शरीर मुझसे भिन्न है उसी प्रकार प्राण 
्रौर सन भी तो हससे भिन्न हैं. । परन्तु जिस प्रकार शरीर के 
अवयवदों को हम इच्छानुसार काम में जा सकते हैं उस प्रकार मन 
श्रीर प्राण पर हसारा शासन नहीं हे | प्राण और बुद्धि स्वाधीन 
न होने के कारण हम इनके अधिपति होने पर भी उस आधिपत्य 
का अं क किक पट की अत मदन 2 टीक कर क सिहर ग 5८ पके सा हरि 409 2: 


6 तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम पवन हो, तुम भ्रग्नि हो, तुम 
गल हो, तुम भावाश हो, तुम भूमि हो, तुम्ही श्रात्मा हो--इस प्रकार 
बुस्टारे प्रति दस परिच्छिन्षवाणी का प्रयोग करते हुए हम ऐसा कोई तत्व 
नी जानते जो तुम नहीं हो । 
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को खी बैठे हैं। सनकादि और बतंमान बोधजानों के षोध सें 
कुछ भी अन्तर नहीं है, किन्तु सनकादि महर्षियों को एक क्षुण के 
लिये भी स्वरूप-विस्म्रति नहीं होती, इसी से उनकी यथेच्छ गंति 
है । उनके दिव्य शरीर हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो रासलीला की 
थी वद् क्‍या बिना मन और प्राण का आधिपत्य हुए होनी सम्भव 
थी ? इसी प्रकार श्री पूर्णा श्रमजी के समान जो कोई दिव्य देह- 
धारी योगी उत्पन्न हो जाते हैं, उनसें हम लोगों की अपेक्ता 
अधिक तितिक्षा देखी द्वी जाती है | किन्तु यदि दें वस्तु लक्षित 
दो गयी दै, तो बोध में तो हमारे ओर उनके बीच कोई अन्तर हो' 
दी नहीं सकता । जो बोध वसिष्ठाद्‌ को था वही यदि हमें न हो 
तो बह बोध ही क्या हुआ ? एक बार मैंने अच्युत मुनिजी से पूछा 
था कि अज्ञान फिसे कहते हूँ। उन्होंने कद्दा--“लोग जो कहते हैं 
कि जो ज्ञान चसिष्ठादि को था वह क्‍या हमें हो सकता है--यदी 
ज्ञान का प्रधान चिह्त है |? किन्तु यह कथन बोध के द्वी विषय 
में है, घोधनिष्ठा फे विषय में नहीं । 

प्र--बोध हो जाने पर राग-ह षादि सन के षिकार रहते 
हैं या नहीं ! 

उ०--वीतरागभयक्रोधैमुं निभिव दपा रगे; । 

निविकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपच्योपशभोद्धय) ॥8& 

इस कारिका से यही सिद्ध होता है कि चोध राध-ह ष की 
निवृत्ति होने पर ही होता है। जिसे यह अनुभव द्वोता दे कि भेरे 
अन्दर राग-हो ष हैं। उसे कभी बोधवाय्‌ नहीं समझना चाहिये। 





ऋजिन विरक्त मुनियों के राग, भय और क्रोध निवृत हो गये हैं, 
उनको ही इस प्रपंचशन्य श्रद्धितीय निविकल्प ब्रह्म का साक्षात्कार 
होता है । 


जज 
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। 


योववान की दृष्टि में तो राग-ह्वोप का श्रत्यन्ताभाव है। जब 
उम्रऊ़ी ममष्ठि दृष्टि हो गयो तो उसे रागद्वरेप केसे दो सकते हैं ! 
राग-द्वेप तो सन के विकार हैं ओर उसके मन का तो विवेक 
काल में ही सबंथा भ्रभाव-सा हो जाता है | _ 
प्र०--बोवघान्‌ के लिये समाधि का मुख्य साधन क्‍या दे ? 
छ०-वोववबान्‌ के घिपय में कहा-- 
'समाधिमय कर्मारित मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनात्तसर्वास्थ: मुक्त एवोत्तमाशय: [॥ 


अर्थात्‌ अद्ववेत्ता समाधि या कर्मा का अनुष्ठान करे अथवा न 
फरे, हृदय से समस्त आस्थाभों के निबृत्त हो जाने के कारण वह 
शुद्धचित्त महात्मा मुक्त दी है ।! इससे सिद्ध होता है कि समाधि 
के लिये श्रभ्याख करना न करना वोधवान्‌ की इच्छा के अधीन 
हैं। यदि वह समाधि करता दे तो निरन्तर दृश्य के अत्यन्ताभाव 
का ही चिन्तन करता हू । इस विपय में यह प्रभाण भी है-- 

अ्त्यन्ताभावसम्पत्ती ज्ञातुन्नोयस्थ बस्तुनः । 

युक्‍त्या धास्त्रेयं तन्‍ते ये ते तथ्राभ्यासिन. स्थिताः ॥ 


श्र्यांत्‌ ज्ञाता के लिये ज्ञे यभूत वस्तु का अत्यन्ताभाव निष्पन्न हो 
ने पर जो लोग शास्त्र शोर युक्तिपू्वक उसके लिये प्रयत्न करते 
ई वे दी ब्द्याम्यास करने वाले हूँ । 

-अधिक काय करने से शरीर में तादात्म्य हो जाता 
है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे किसी भी प्रकार 
म्वह्प-विस्मृति न हो । 

“: व3४--इसके जिय अभ्यास की दृढ़ता की आवश्यकता है। 
हद अभ्यास होने पर, केसा ही मकट क्‍यों न हो, चित्त अपने 


कच्य से विचलित नहीं होगा | इसलिये निरन्तर ब्रह्माकार बृत्ति 
पा खध्यास करते रहना चाहिये । 
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प्र०--अन्तकाल में पीड़ा की अधिकता रहती है, अथवा 
चेतनाशून्य स्थिति हो जाती दे, इसलिये उस समय यदि स्वरूप 
की विस्म॒ृति हो मयी तो मुक्ति कैसे दोगी ? 

उ०--मुक्ति सरने पर नहीं हुआ करती । जिसे यथावत्त्‌ 
बोध द्वो गया है बह तो जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता दै । 
ऐसा जीवन्युक्त कैसी ही अवस्था में देह-त्याग करे बह तो मुक्त 
दी है, उसे पुनः देहबन्धन की प्राप्ति नहीं हो सकती | 

प्रण--कहते हैं, स्वप्त की जिपुटो नयी होती है। यदि ऐसी 
बात है तो जाग्रत्‌ में उसकी स्छृति किस प्रकार होती है ! 

उ०--जाग्रतू अवस्था में जो अभिमानी है बह जाम्रतू 
अथस्था का अभिमानी नहीं, बल्कि जाम्तू पुरुष है। जो सम्पूर्ण 
जाम्रतू अवस्था का अभिमानी है उसे स्वप्न नहीं दोता, बहिक 
जाप्रतू पुरुष को ही होता है। स्वप्नावस्था सें उससे भिन्न किसी 
अन्य अन्तःकरण की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि उसे अपने 
अन्तःकरण पर पड़े हुए संस्कारों की ही अनुभूति हुआ करती दै। 
जो यह कहा जाता है कि स्वप्न में नवीन त्रिपुटी का उदय 
होता दे वह जाग्रतू अवस्था के अभिमानी की दृष्टि से है। जो 
समष्टि जाम्रतू अथवा समष्टि स्वप्न का अभिमानी दै उसे ही 
तत्त्ववेता कहते हैँ । वह जिस प्रकार समष्टि जाग्मत्‌ू का अभिमानी 
है उसी प्रकार समष्टि स्वप्त का भी है | अतः उसके लिये,जैसे 
स्वप्न प्रातिभासिक है उसी प्रकार जाग्रत्‌ भी प्रातिभासिक ही 
है। स्वप्न और जाम्रत्‌ उसके लिये केंवल स्वप्नान्तरमान्न हैं। अत्तः 
जिस प्रकार जाज्रत्‌ में जाम्मत्‌ की त्रिपुटी उसकी दृष्टि का विज्ञास 
है, उसी प्रकार स्वप्न में स्वप्न की त्रिपुटी भी उसकी दृष्टि की दी 
सृष्टि है। वह दृष्टि-सष्टिवादी है; अतः प्रत्येक अवस्था में जिस 
सृष्टि की प्रतीति होती है बह उसकी ही दृष्टि की नूतन सृष्टि है 
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प्र०-प्रपद्च का निषेघ करते समय कया उसके असत्य 
का भी विचार करना चाहिये ? 


उ०--निपषेध दो प्रकार का है--विवेकी का और बोधव 
का । बोधवान्‌ प्रपद्च॒ का अवस्तुत्व देखता है, इसलिये निपे 
करता है; तथा विवेकी उसे अनात्मा जानकर श्रपने को उस 
भिन्न अनुभव करने के लिये उसका निषेध करता है। विवेकी 
निपेध में प्रपद्च की प्थक्‌ सत्ता रहती है, किन्तु बोधवान्‌ उसः 
असुत्ता देखता है | 


प्र०--यदि बुचि का काम आवरण-मंग ही है तो बृत्ि 
व्याप्ति का क्‍या अथ है ? 


उ०--वृत्ति का स्वतः कोई रचरूप नहीं है । चद जिंस विष 
में जाती दे, उसी का रूप धारण कर लेती है ओर उसी के अब 
सार उसका स्वरूप भी देशकालावच्छिन्न हो जाता है। फिर उ 
वस्तु का स्फुरण चिदाभास से होता है। उसका नाम है फलव्याप्ति 
यह नियम इदंरूप से स्फुरित होने वाले पदार्थों के विषय में है 
किन्तु आत्मा कोई परिच्छिन्न अथवा परप्रकाश्य पदाथ नहीं है 
अतः जब समस्त अनात्मवष्तुओं का बाँध करके वृत्ति अहमः 
में पहुँचती दे तो उसमे कोई परिच्छेद न द्वोने के कारण उसः 
किसी आकार-चिशेप का स्फुरण नहीं होता । अनात्मपदार्थों व 
निषेध करते-करते जब बृत्ति श्रभावाकार द्वोती है तो उसे हर 
भ्रुतिप्रतिपादित सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। उसी के द्वारा गुरु-कृपा र 
तत्त्वथोध होता है । तच्वबोध के होते दही फिर अनात्म वस्तु छुछ 
भी नहीं रहती । फिर तो समुद्र से तरह, सूर्य से शिरण ओ: 
इनका से घटादि के समान उसे कोई भी वस्तु अपने से भिक् 
प्रनोत नहीं होनी । 
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प्र०--किन्तु सूद्म बुद्धि भी तो गुशमयी दी होती है | उस 
गुणमयी बुद्धि से गुशातीत वस्तु का दशेन कैसे हो सकता है ! 

उ०--सूदरम चुद्धि से भी परसार्थतत्व का इदृतया दशेन 
नहीं होता, बल्कि उससे वह लक्षित होता दे । घुद्धिवृत्ति केवल 
आवरण भ्ञ करती है, वस्तु तो स्वय॑प्रकाश है, उसे प्रकाशित 
करने में बुद्धि की अपेक्ता नहीं दोती | इसी से महावाक्‍्य के 
धवत्तः और 'त्वम! पद की एकत्ता भी अमिधाज्चत्ति से नहीं .होत्ती, 
वहाँ भो लक्षणा करनी पड़ती है, क्‍योंकि प्रसाथतच्त्र किसी भी 
शब्द का वाच्य नहीं है । 

प्र०--ज्ञान और ज्ञाननिष्ठा में क्या अन्तर दे १ 

उ०-परसार्थ वस्तु यह दे-इस बात को जान लेना 'ज्ञान' 
है। जैसे किसी का पिता यद्द बतलाकर मर गया कि हमारे पास 
एक लाख रुपया दै और यह विश्वास भी हो गया कि हमारे घर 
में किसी स्थान पर एक लाख रुपये गड़े हुए हैं, परन्तु उन्हें कभी 
खोदकर देखा नहीं और न उपयोग ही किया । ऐसी अचस्था सं 
अपने लखपती होने का अभिमसान होने पर भी वह रहा कंगाल 
का कंगाल ही तथा उसका भूखों मरना भी नहीं -छूटा। इसी 
प्रकार जब तक अभ्यास द्वारा बोधवृत्ति की स्थिरता नहीं होती 
तब तक वस्तु लक्षित दो जाने पर भी न्रह्मानन्द की प्राप्ति नद्दीं 
होती । इस बोधबृत्ति की स्थिरता का नास द्वी जाननिष्ठा! है । 

प्र०--बूत्ति नित्य है या अनित्य ! 

उ०--छज्ञानी की दृष्टि से चृत्ति निसय है। बोध द्वो जाने 
पर भी जब तक प्रारव्ध शेष दे तब तक तो वृत्ति रहेंगी ही । 
प्रारव्ध का क्षय दोते दी बृत्ति भी क्षीण दो जायगी। किन्तु 
अज्ञानियों और उपासकों को वृत्ति देहपात के पश्चात्‌ भी नहीं 
छूटती । यह अकास्य सिद्धान्त है| सृष्टि से दृष्टि को हटाना- 
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यह योग है और दृष्टि से सृष्टि को बनाना यहद्द वेदान्त है। इसी 
फो दृष्टि-सष्टि बाद कहते हैं । इस दृष्टि का नि्वत्त द्वो जाना ही 
मोक्त दे । 


प्र०--भ्रज्ञान की निवृत्ति होते ही छ त की निवृत्ति हो जाती 
है, फिर गुरु-शिष्यादि सम्बन्ध किस प्रकार रहता है ! 

उ०--बोधवान्‌ का ग़ुरु-शिष्यादि व्यवहार भी घद्गोत सें 
ही होता है । उसमें हू त नहीं है। मरुभूमि में जो तरज्ञ, फेन एवं 
बुदुबुदादि की प्रतोति द्वोती हे वह यद्यपि मरुभूमि के याथात्म्य 
को जाननेवाले ओर न जञाननेवाले दोनों को समान ही होती दै, 
तथापि जाननेवाले के लिये वह सब मरुस्थलमात्र ही है। इसी 
प्रकार वोधवान्‌ यद्यपि सब प्रकार का व्यवहार देखता है, तथापि 
चह उसके शुद्ध स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है । कहीं वह युद्ध 
करता दे, कहीं कर्मानुप्ठान करता हैँ, कहीं उपासना में तत्पर दै 
ओर कहीं तरह-तरह के लौकिक व्यवहारों में संलग्न दे, किन्तु 
उसकी दृष्टि में ये खघ उसका अपना-आप दी तो हैं । 


प्र०--वोधदष्टि क्‍या है ९ 


उ०--लोक में चार प्रकार की दृष्टियों हैं-(१) भगवान्‌ सब 
में ई--यह भेद्द्ृष्टि है। (२) भगवान सर्वत्र हैं--यह बिराद रूप 
से भगवान्‌ की उपासना करनेचालों की दृष्टि है । (३) भगवान्‌ 
सबसे अलग हैं-यद्द निगुशोपासकों की दृष्टि है। (४) भगवान्‌ 
ही भगवान्‌ ई-यह समगुणोपासकों की दृष्टि है, जो भगवान के 
सिवा श्र किसी वस्तु की ओर दृष्टि ही नहीं देते | जिसमें ये 
चारों दृष्टियोँ आ जाती हैँ और जो इन चारों दृष्टियों से अलग दै, 
उसे बोधदृष्टि कद्दते हैं । 


प्र०--यदि आत्मा अगप्रमेय है तो उसकी प्रमा केसे होती दे 
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उ०--आत्मा की प्रमा नहीं होती । वह प्रमा का विषय 
नहीं है--ऐसा जानना ही उसका बोध है-- 
'प्रमाता च प्रमाण च प्रमेयं अमितिस्तथा 
यस्य प्रसादात्सिद्धधन्ति तत्सिद्ों किमपेक्यते ॥।+$ 


ईश्वर भी अप्रमेय ही दै, क्‍योंकि उसके अनन्तशक्तित्वादि 
किसी प्रमाण के विषय नहीं हैं । प्रमाण का विषय तो असत्त्‌ 
हुआ करता है | जो वस्तु अनन्त और अनादि होती दे बह प्रमेय 
नहीं होती | भक्तों को भगवान्‌ के दशन होने पर भी उनकी शक्ति 
तो अप्रत्यक्ष दी रहती है | वह तो अप्रमेय ही है । 
प्र०--सुना गया है राग-होष तो सन के धर्स हैं, उनसे 
आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये यह आवश्यक नहीं हे 
कि ज्ञानी के राग-हव ष निवृत्त हो ही जायें । 
उ०--'रागह्रषो मनोधर्मों न मनस्ते कदाचन”! इस श्लोक 
का तात्पय यह है कि सन तुमसे अलग दे! यदि उसका ठीक-ठीक 
पथक्त्व अनुभव होगा तो मन तो निःसत्त्व हो जायगा। फिर 
उसमें राग-दह्वेष होंगे केसे ? राग-हघ तो अविवेक से ही होते है 
जब विवेक होने पर मन निःसत्त्व और जढ़ हो गया तो उसमें 
राग-होष कैसे होंगे ? राग-द्वष तो न भक्त को हो सकते हैं ओर न 
ज्ञानी को, क्‍योंकि भक्त प्रत्येक विधान में भगवान्‌ का आदेश 
देखता है और ज्ञानी प्रारब्चभोग | इसलिये दोनों दी में राग-हव प 
की सत्ता नहीं रहती | 
प्र०--भगवन्‌ ! ह्ष की अपेक्षा भी राग का छूटना कठिन 
जान पड़ता दे । 
“(जिसकी कृपा से श्रमाता, प्रमाण झौर प्रमेय इन तीनो को सिद्धि 
होती है उसकी सिद्धि के लिये किस प्रमाण की भपेक्षा हो सकती है ? 
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उ०-राग की निवृत्ति केबल विवेक से नहीं होती। विवेक 
से तो राग-हप की निवृत्ति की कुछी मिल जाती है। इमकी पूर्ण 
निवृत्ति तो मगवस्पेम या आत्मप्रेम से ही होती है। भगवान्‌ या 
ध्ात्मा में राग होने से लोकिक राग निवृत्त होता दे।जिस 
प्रकार लोहे के श्र बिना लोहा नहीं कटता उसी प्रकार राग के 
शत्र चिना राग नहीं कटता । 

प्र०--शात्र का सिद्धान्त है क्वि जब निष्काम कम और 
उपासना के द्वारा चित्त शान्त हो जाता दे तभी श्रात्मतत्त्व की 
जिज्ञासा होती है ! परन्तु आज्ञकल तो देखा जाता है कि कमे 
ओर उपासना में प्रवृत्ति हुए बिना भी बहुत-से लोगोंको जिज्ञासा 
दो जाती है और उन्हें झात्मज्ञान भी हो जाता दै। इसका क्या 
फ़ारण दे 


उ०--आज-कल तो जिज्ञासा किसी को होती दी नहीं । 
जिसे तुम जिज्ञासा कहते हो घह तो सुन-सुनाकर दोनेवाला कौतृ- 
इलमात्र है । जब से पुस्तकें सुलभ होगयी हैं. और मह्दात्माओं में 
चेदान्वचर्चा की विशेष प्रवृत्ति हुई है, तब से उन बातों को पढ़- 
सुनकर लोगो को एक प्रकार का कौतूहल-सा हो जाता दे । पूर्वकाल 
में वेदान्त विचार की प्रधानता नहीं थीं। यह तो वनवासियों की 
विद्या है| बिना वैराग्य हुए इसकी प्राप्ति नहीं होती | पहले तो 
फस ओर उपासन। की दी प्रधानता थी । उपासना का परिपाक 


होने पर जो साक्षात्कार होता था उसमें ततर्कालपूर्ण निष्ठा हो 
जाती थी । 


प्र०--इससे तो यह सिद्ध हुआ कि इस समय कोई ज्ञानकां 
अधिकारी ही नहीं है । ऐसी अबस्था में किसी को उस ओर 
क्षगाना फाँ तक उचित है ? 

उ०--चेदान्त ग्रन्थों में ऐसी बात भी आती है कि जिसे 
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उपासना की पूर्णता तन होने पर भी किसी प्रकार तत्वजिज्ञासा हो 
गयी है उसे तत्त्वविवेक का अभ्यास करते-करते ही कालान्तर में 
सुदृद बोध हो जाता है। किन्तु उसका विक्तेप निवृत्त नहीं होता । 
इसी से अकृतोपास्ति ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त दो जाने पर भी मनो- 
नाश और वासनाक्षय करने पड़ते हैं । 

प्र०--त्रह्म में अध्यास केसे हुआ ९ 

उ०--अध्यास का कारण अज्ञान-दशा में दूँढ़ते हो या 
जान-दशा में १ अज्ञान-दशा में तो जो कुछ भी कारण मिलेगा वह 
स्वयं भी अध्यस्त ही होगा और ज्ञान-दशा में अध्यास रहता नहीं, 
इसलिये उसका कारण दू ढ़ना नहीं बनता । इसलिये जिज्ञासु को 
अध्यास का कारण न दूँ ढकर अधिष्ठान की दो खोज करत्ती 
चाहिये। अधिष्ठानज्ञान से यह निश्चय हो जायगा कि वस्तुतः 
अध्यास कभी हुआ नहीं । यह जो कुछ प्रतीत होता है बिना 
हुआ द्वी भास रहा है। लोग सूर्य को तिमिरारि कहते हैं, किन्तु 
क्‍या सूर्य ने कभी तिमिर (अन्धकार) को देखा है । 

प्र८--हास-क्रोधादि के प्रति छोधवान्‌ की क्‍या दृष्टि 
रहती है ? 

उ०--बोधवान्‌ की दृष्टि में इनका अत्यन्ताभाव है। जब 
उसकी दृष्टि में इनके आश्रयभूत चित्त की द्वी सत्ता नहीं दे तो 
इनकी स्थिति तो हो ही कैसे सकती है ? 

प्र०--जगत्‌ का अत्यन्ताभाव ओर ब्रह्म को अभिन्न- 
निमित्तोपादानका रण मानने से क्‍या अन्तर हैं ? 

उ०--समुद्र का शान्त स्वरूप श्रत्यन्ताभाव का और उसकी 
सतरद्भावस्था अभिन्ननिमित्तोपादान का दिग्दर्शन कराती है। 
प्रपद्भाभाव शुद्ध चिति है और प्रपग्वसत्ता चिट्रिल्लास है। वह्द 
निःस्पन्द्‌ चिति है और यह ससरपन्द चिति है । इनमें से किसी भी 
पक्ष में आग्रह नहीं होना चाहिये। श्रुति कहती है-- 
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जीवन्मुक्तिपद॑ त्यक्त्वा स्वदेहे कालसाक्कृत्ते 
विमत्यदेहमुक्तत्वं पवनो5स्पन्दतामिव ॥क्रे 
प्र०--ज्ञानादेव तु केकल्यम! इस वाक्य में ज्ञान और 
फैयल्य का क्‍या सम्बन्ध है ? 
उ०--क्षान! शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है--ज्ञायते 
अनेन इति ज्ञानम”॑ और '्ञायते इति ज्ञानम्‌!-+ इनसें पहला ज्ञान 
फारणरूप दे ओर दूसरा स्वरूपभूत । इस वाक्य में पहला अर्थ 
लिया गया दे । यदों ज्ञान ही केवल्य नहीं है, बल्कि केवल्य का 
हतु दै। शतः यह वृत्तिन्नान है, स्वरूप ज्ञान नहीं। स्वरूप ज्ञान 
तो प्रपश्नाभाव निश्चय करने पर ही प्राप्त होता है | 
प्र०--ज॑वन्मुक्ति और विदेहमुक्ति किसे प्राप्त होती हैं ? 
उ०--जीवम्मुक्ति, विदेहमुक्ति भी स्वप्न ही हैं। एक ही 
द्रष्टा में ऐसा कोई व्यापार होना सम्भव नहीं है। यह केषल 
व्यावद्ारिक दृष्टि है। अ्रष्टावक्र मुनि कहते हैं-- 
एको प्रट्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोईसि सर्वदा | 
भ्रयभेव हि ते बन्धः द्रष्टारं पश्यसीतरम्‌ ॥प 
अतः जीव्नमुक्ति और विदेहमुक्ति भी व्यावहारिक ही हैं | 
ये अनेक द्रष्टा मानने पर ही सम्भव हैं। एक सबंसाक्षी अखण्ड 


#भपने देह के कालकवलित होने पर बोधवाच्‌ पुरुष वायु के 
निस्‍्पन्द हो जाने के समान जीवन्मुक्तिदद को त्याग कर विदेहमुक्ति 
प्राप्त वर छेता है । 

(जिसके द्वारा जाना जाय उसे 'ज्ञान! कहते हैं । 

+-जो जाना जाय वह 'ज्ञान' है । 

4] सबका एक ही द्रष्टा है भर सर्वदा मुक्तप्राय है । यही तेरा 
यर्घन है दि तू झ्पने से भिन्न कोई भौर द्रष्टा देखता है । 
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चेतन में इनका दोना सम्भव नहों है। इनका सम्बन्ध स्वप्त 
पुरुषों से ही है। समाधि भी स्वप्नपुरुष को ही होती है, स्वप्न 
द्रष्ठा से समाधि का कोई सम्बन्ध नहों है। विद्यारएय स्वामी 
कहते हैं-- 

“विक्षेपो नास्ति मे यस्मान्न समाधिस्ततो मम । 

विक्षेपो वा समाधिवाँ मनसः स्थाद्विकारिण ॥॥'* 


प्र०--थो बुद्धेः परतस्तु सः? ( जो बुद्धि से परे है वह ब्रक्ष 
है) और ,ुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियम्‌ (जो चुद्धि से प्राह्म और इन्द्रिया- 
तीत है ) इन वाक्यों में आये हुए “बुद्धि! शब्द के अर्था में क्‍या 
अन्तर है 

उ०--यो बुद्धेः परतस्तु सः यह वस्तु का निर्णाय है। 
इसमें केवल्ष यह बतलाया गया. दै कि आत्मतत्त्व ऐसा है| यहाँ 
बुद्धि! शब्द से व्यावहारिक बुद्धि समकनी चाहिये। किन्तु 'बुद्धि- 
प्राह्ममतीन्द्रियम्‌! यह साक्षात्कार है। इस वाक्य में बुद्धि! शब्द्‌ 
से शुद्ध बुद्धि को ग्रहण करना चाहिये । इसी को भगवान्‌ ने बुद्धि 
योग कहा है। ऐसी शुद्ध बुद्धि केचल भगवद्धपा से ही प्राप्त होती 
है। राजा लोग अपने को किरीठ, कुण्डल एवं बहुमूल्य वल्थादि 
से विभूषित कर स्वयं बरमण्डप में जाते हैं।वे केवल इतना ही 
कर सकते हैं। उन्हें चरसाला पहलनाना तो राजबन्या की इच्छा 
पर ही निभर है। इसी प्रकार साधक केवल साधन कर सकता 
है, उसे अपना साक्षात्कार कराना तो भगवान की इच्छा पर 
निभर है । 


#क्योकि मुझ शुद्ध चेतन मे कोई विक्षेप नही है, इसलिये मुझे 
समाधि भी नही होती । विक्षेप शौर समाधि ये तो विकारी मन को ही 
होते हैं । 
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प्र०--यदि जाम्रतू , स्वप्न, सुपुप्ति--इन अवस्थाओं की 
समन्धियों में कंबल शुद्धम्वरूप दी रहता दे तो इनकी स्मृति किस 
प्रकार होती है ? 


5०--दृष्टिसृष्टिवाद की रीति से प्रत्येक अवस्था चेतन की 
केवल दृष्टिमान्न है | वह नवीत दी भासती है। जिस समय जिस 
अचस्था की स्फूर्ति होती है उसी समय उसके पदार्थ, पदार्थज्ञान 
में उपयोगी बत्रिपुटी और अनुभूत पदार्था की स्मृति का भी 
स्फुरण हो जाता है। अतः प्रत्येक अचस्था की स्फूर्ति के समय 
इससे प्रतीत होने वाले पदार्थ, संस्कार एवं स्वृति आदि भी नवीन 
ही सफुरित होते हैं ' 
श्र०--हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिये ? 
उ०--दमें सवेदा गुण ही देखना चाहिये। दोप कभी 
किसी का नहीं देखना चाहिये | महापुरुषों का यह स्वभाव होता 
दे कि वे अपने विरोधी का भी गुण ही देखते हैं। बोधवान्‌ की 
शष्टि में सारा प्रपत्न वे।वस्वरूप है । इसमें सब प्रकार के पाप-पुएय, 
निन्‍्दा-स्तुति, राग-ह् ५ और देवी-आसुरी प्रकृतियों की प्रतीति 
ही रही है । इसीसे क्या यह उसकी सत्ता स्वीकार कर लेता है । 
सारे प्रपद्च को माया करा विलास समभने के कारण उस किसी 
भी घटना से छुनूहल नहीं होता | 
प्रपि. घीतरुचावर्का सुतीक्ष णेःपीन्दुमण्डले । 
प्रत्यध अमरत्यस्तनी जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥% 


ऐसे महात्मा लोग स्वभाव से ही अत्यन्त निर्भीऊ होते हैं। 
225 हे देकर ६2860 5 कही हे 
#यदि सूर्य शीतल किरणों वाला हो जाय, चन्द्रमा तेजी से मपने 


तंग भोर धग्नि नीचे की और फैलने नगे तो भी जीवन्नुक्त महात्मा को 
ऐोई प्राज््ययं नही होता । 
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संसार की बड़ी से बड़ी आपत्ति उन्हें अपने निश्चय से चलायमान 
नहीं कर सकती, ओर तो क्या, प्रलयकालीन विस्फोट से भी उनके 
चित्त में किसी प्रकार का ज्ञोभ नहीं होता-- 

प्रलयस्थापि हुड्डारंइचलाचलविचालने: । 

विक्षोभं नेति यस्यात्मा स महात्मेति कथ्यते ॥॥# 


वे उदारता को तो मूर्ति ही होते हैं। उनके लिये कोई भी 

पदा्थे अदेय नहीं होता | वे अपने विरोधी का भी उपकार ही 
करते हैं, और जो सान चाददते हैं उन्हें सस्सान प्रदान करने में 

भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते | एक बार एक दिग्विजयी 

विद्वान भारत के भिन्न-भिन्न नगरों में अनेकों परिडतों को परास्त 

“करता काशी में आया । उस समय काशी में एक सद्दात्मा सबसे 
बड़े विद्ान्‌ समझे जाते थे | उनके सहर्सों शिष्य थे । द्ग्विजयी 

ने उनके पास जाकर कहा कि यदि आप मुमे पराजयपत्र लिखकर 

दे दें तो में अनायास ही महान्‌ कीत्तिवान्‌ हो सकता हूँ। महा- 

त्माजी ने बिना किसी प्रकार की आपत्ति किये उसे पराजयपत्र 

लिखकर दे दिया । तब वह द्ग्विजयी अपनी विजय घोषित 

करता बड़ी धूमधाम से बाजे-गाजे के साथ काशी के राजमाग से 

निकल्ला | इसी समय उसप्ते उन महात्माजी के कुछ शिष्य मिले | 

उन्होंने सारा समाचार जानकर उसे शास्राथ के लिये आमन्त्रित 

किया और थोड़ी ही देर में उसे एक शिष्य ने पराजित कर दिया। 

इससे उसका बड़ा तिरस्कार हुआ और उसे वहीं अपनी सवारी 

छोड़नी पढ़ी । जब महात्माजी को यह समाचार विद्त हुआ तो 

उन्होंने उस शिष्य की प्रवृत्ति पर खेद प्रकट करते हुए यह कहकर 


#चराचर को विचलित कर देनेवाले प्रलयकालीन विस्फोट केहो ने 
पर भी जिसका चित्त क्षुब्य नही होता वह “महात्मा' कहा जाता है। 
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कि इस प्रकार के वेदान्तअ्वण से क्‍या लाभ है *? आजन्म मौन 
घारण कर लिया । 
महात्माओं के चरित्र ऐसे ही विलक्षण हुआ करते हैं। वे 
स्वयं किसी की निन्‍्द्रा नहीं करते और यदि उनके सामने कोई 
व्यक्ति किसी अन्य पुरुष की निंदा करता है तो भी वे उसके गुणों 
पर ही दृष्टि देते हैं । एक बार किसी पुरुष ने एक महात्मा को 
कोई सदा हुआ कुत्ता दिखाकर कहा-दिखिये, यह कसा मलिन 
जीव हूँ ! कितनी टुर्गन्ध कर रह्य है !” मद्दात्मा जीने क 
अहा | इसके दॉत केसे उब्ज्वल हैं. ? यह इसके पुण्य कर्मो का 
ही फल्न है ।! इस प्रकार उन महात्माजी ने एक सड़े हुए मरे कुत्ते 
के भी गुणों पर ही ध्यान दिया | एक बार सुकरात ने कद्दा था-- 
जानते हो, भगवान्‌ ने कान दो ओर जिह्ना एक क्यों दी है ? इससे 
भगजान्‌ का यही अभिप्राय है कि सुनो अधिक और बोलो कम ।! 
श्रतः हमें भी ऐसे मद्दापुरुषों के आचरणों का ही अनुकरण 

फरना चाहिये ओर निन्‍्दा-स्तुति, द्वानि-ल्ाभ एवं मानापमान की 
ओर दृष्टि न देकर सब प्राणियों के प्रति सहदयता, प्रेम और 
उदारता का बर्ताव करना चाहिये | यदि कोई क्रोध करे तो उसके 
प्रति क्रोध न करना चाहिये, कोई कट्भापण करे तो मदुभापण 
करना चाहिये, सब प्रकार के अपवादों को सहन करना चाहिये 
आर कभी किसी का तिरस्फार न करना चाहिये-- 

रूत्यन्तं प्रति न क्रष्पेदाक्रए * कुशल वदेतु । 

प्रतिवादांस्तितिक्षे। नावमस्येत कच्चन ॥% 

सुन न बाह की कही, कहे ने अपनी वात्त ! 

नारायन वा नप में, मगन रहे दिन-रात ॥! 


# ब्रोध बरनेवाले के प्रति क्रोव न करे, कोई बुरा कहे तो उससे 
प्रिय भाषण करे निन्‍दा महन करे और किसी का भी झ्रपमान ने करे । 
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इस प्रकार जो निरन्तर भगवष्स्मरण में तत्पर है, सब प्रकार 
के काय करते हुए,भो जिसकी मनोवृत्ति भगवत्सुखास्वादन में ही 
लगी रहती है, उस प्रशान्तात्मा महात्मा के लिये संसार में कुछ भी 
दुलभ नहीं है । 

यस्य चित्त निविषयं हृदय यस्य शीतलम्‌ । 

तस्य मित्र॑ जगतु स्व॑ तस्य मुक्ति: करस्थिता # 

>र >् >८ 

प्र>--बोध होने से क्‍या ल्ञाभ है ? 
उ०--(१) बोधवान्‌ को स्वगं-नरक की चिन्ता स्वप्न में भी 
नहीं रहती । 

(२) संसार पैदा हुआ दै अथवा ईश्वर ने संसार की 
रचना की है--यह भावना नहीं रहती । 

(३) अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड की भोग्य वस्तुओं में प्रीति 
नहीं रहती । 

(४) दुःख उपस्थित होने पर इस बात की चिन्ता नहीं 
होती कि यह कब और केसे निवृत्त होगा । और 
न बर-शाप की ही चिन्ता रहती है। 

(४) यदि किसी भी देवी या आसुरी वस्तु को देखकर 
उसमें सत्यत्वभावना हो जाती है तो समभना 
चाहिये कि अभी बोध नहीं हुआ | 

(६) सब प्रकार के कम करते हुए भी उनका कोई फल 
नहीं होता, क्योकि वह कर्त्ता-भोक्ता को अपने से 
भिन्न देखता है । 

>< >< >८ 


#जिसका चित्त विषयशुन्य है और हृदय शान्त है उसका सार 
संसार मित्र हो जाता है भौर मुक्ति भी उसकी मुट्ठी मे आ जाती है। 
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प्र०--राग-द्वे प के अत्यन्ताभाव वा क्‍या उपाय है 

उड०--उपाय यही है कि सारे प्रपद्च॒ को मनोराज्य देखे । 
निन्‍्दा-स्तुति और रागद्व प से भ्रपंच में सत्यत्व दृद होता है । 

प्र० - अदृ़ बोध में भी राग-हो प क्यो रह जाता है ? 

उ८--अनेकानेक जन्मो का अभ्यास होने के कारण | 

भर भर ८ 

प्र--न्रह्माकार वृत्ति का क्‍या स्वरूप दे ? 

उ०--चूृत्ति दो प्रकार की है-सामान्य और विशेष | जीव- 
यृत्ति विशेष वृत्ति है, वह कर्त्ता के अधीन है ओर परिणामिनी है। 
निखिल प्रपत्च का चाध होने पर जो प्रपदश्चशून्य निर्विशेष वृत्ति 
होती है उसे त्रह्माफ़ार बृत्ति कहते हैं। वह बृत्ति कर्ता का बाध 
करके होती है, इसलिये वह कर्ता के अधघीन नहीं है। वह त्रह्म 
की वृत्ति है ओर स्वतःसिद्ध एवं श्रपरिणामिनी है । 

स्वप्न का ज्ञान जाग्रत्‌ पुरुष को होता है, स्वप्न में रददते हुए 
यह स्वप्न हैं? ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता । इसी प्रकार ब्रह्माकार 
वृत्ति वोधवान्‌ को ही होती दे | निषेघवृत्ति तो कर्ता के श्रधीन 
है, किन्तु निषेध की समाप्ति में जो आत्मानुभव होता है वह्द 
स्वत्ःसिद्ध दे | बृत्ति का काम केवल अआवरणभड्ड है। ब्रह्माकार 
वृत्ति मे प्रपंच फेवल प्रतीतिमात्र रहता है | यह प्रतीति विदेह 
मुक्ति पयन्त रदती है । ज्ञिस प्रकार मरुभूमि में जल के अभाव 
का निश्चय हो जाने पर भी जब तक नेत्र हैँ तब तक उसकी 
चक्रचकऋ तो रहती ही दे । 


ब्रह्माकार वृत्ति की घनता होने पर निर्थिकल्प समाधि होती 
है। उस समय प्रपंच को प्रत्तीति भी नहीं होती । यही ब्रह्माकार 
व्त्ति श्रार निर्विकल्प समाधि का अन्तर है | 


-पोधवान का मुख्य कर्चव्य क्या है ? 
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उ०--कुछ कर्तव्य नहीं हेः--यह्‌ व्यतिरेक बोध है। इस 
समय इसका विचार नहीं है । सम्पूर्ण प्रपन्च बोधवान्‌ का ही 
संकरप है | सारी सृष्टि जल से त्तरद्भ के समान उससे भिन्न नहीं 
है । उसकी देहात्मबुद्धि कभी नहीं होती । जो छुछ दै सब चद्दी 
है। उसकी दृष्टि ही स्रष्टि है। उसका जो चिन्तन है वही सृष्टि है 
ओर निःसंकरप होना ही प्रतय है। निःसंकल्पता ही शान्ति है 
ओर संकटप ही विक्तेप दै। अतः उसे निःसंकल्पता ही कर््तैव्य है। 

प्र०-उसकी निःसंकरपता स्वभाव सिद्ध है या अभ्याससाध्य 

उ०--यह कुछ नहीं कहा जा सकता । इसे वह रवय॑ ही 
जाने । परन्तु यह तो उसे अनुभव होता है कि मेरा सह्डुल्प दी 
सृष्टि है और यह निःसंकल्पता ही प्रलय है तथा निःसंकल्पता 
दी शान्ति है। अब संकरप करने न करने की बात चह स्वयं जाने । 
अन्वय से वह्दी सर्व है ओर व्यत्तिरेक से वही सर्वातीत है। 
अग्नि से दाहिका शक्ति, जल से तरह ओर बीज से वृक्त भिन्न 
नहीं हैं, उसी प्रकार आत्मा से जगत्‌ भिन्न नहीं है। इसलिये 
उसके लिये किसी कर्तव्य का विधान नहीं किया जा सकता ॥ 
अतः वस्तुतः उसका कोई कर्न्तव्य नहीं है । 

प्र०--यह्‌ कब समझना चाहिये कि हमें पूर्ण बोध दो गया? 

उ०--जिस समय राग-ह्ोष का सर्वधा अभाव हो जाय | 
राग-ढघष का अत्यन्ताभाव हुए बिता साधन की पूर्णंता नहीं 
होती । हमें ऐसी बात, ऐसे कम और ऐसी भक्ति की आवश्यकता 
नहीं है जिसमें हम सांसारिक विषयों सें भी फंसे रहें और 
अपने को ज्ञानी या भक्त भी सममते रहें | हमें मोक्ष की परवाह 
नहीं करनी चाहिये | देखना यद्दी चाहिये कि ग्रह, स्लरी या अपने 
शरीरादि किसी सांसारिक वस्तु में हमारा राग तो नहीं है। 
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जिस समय हमें कोई कत्ल करने को तेयार हो और दम प्रसन्नत 
से उसके लिये तेयार रहे--दमारे इृदय में किसी प्रकार का भर 
या विपाद उत्पन्न न हो, इस समय सममनोा चाहिये कि हमस् 
राग-द्वेप पर विजय प्राप्त की है। अथवा जिस समय हमारी हा 
पढ़ते ही सिंहादि हिंख जींबों की द्िसाबृत्ति दूर हो जाय उर 
समय राय-दह प का अ्रभाव समझना चाहिये । 

प्र०--यदि ऐसी म्थिति प्राप्त न हो कि सिंद्दादि की सदन्निध् 
में चित्त निर्विकार रह सके तो क्‍या उसे अपूर्ण बोधवान्‌ समर 
जञायगा ? 

उ०--ब्रोध में कमी न भी हो तो भी बोघनिए में तो कर्म 
मान॑नी दी होगी । पूर्ण बोधनिष्ठा में तो किसी श्रकार के सूक्ष्मा 
विसृह्म राग-हप के लिये भी अवकाश है नहीं। जब तक ऐस॑ 
स्थिति प्राप्त न हो त्व तक अभ्यास तो करते ही रहना चाहिये । 

न न न नै 

१, केबल पॉच बातों से ज्ञान की प्राप्ति हो सझती है; अत 
जिसमें ये पायी जायेँ वह ज्ञान का अधिकारी है--(१) शास् 
अवण, (२) विचार, (३) दूसरों को सरते देखकर अपनी सृत 
पर विचार करना, (४) संत्त, मद्दात्मा और विरफ्त पुरुषों का संग 
त्था (५) संसारी व्यवहार को स्ूठा समझना । 


२. जिसे ज्ञानप्राप्ति की इच्छा हो उसे आरम्भ में अपन 
आधा समय तो घर के काम में लगाना चाहिये | तथा शेप आः 
के दो भाग करके एक भाग गुरुसेवा में और दूसरा शास्त्र बं 
पठन-पाठन में लगाना चाहिये । फिर जब संसार से थोड़ा वेरारर 
हो जाय तो जो समय घरके काम में लगाया था उसके दो हिस्र 
फरे। उसमें से एक हिस्सा गुरुसेवा में और एक घर के काम 
लगाबे | और जब इससे भी उपराम होने लगे तो घर रू काः 
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एकदम छोड़ दे तथा सम्पूर्ण समय के चार भाग करके एक भाग 
शास्त्र चिन्तन में, एक भरावान्‌ के ध्यान सें, एक सत्सद्भ सें और 
एक भाग गुरुसेवा में ल्गावे । 

३ ज्ञानी में दो बातें नहीं रहरती-पाप में प्रैत्ति और विषय- 
जन्य सुख (शर्थात्‌ विषय में सुखबुद्धि )। ज्ञानी ज्ी-पुन्रादि 
साधनों से भ्राप्त होने वाले सुख में आसक्त नहीं होता, बह इन 
सबके त्याग का द्वी आनन्द भोगता है। इस धनासक्ति के कारण 
ही उससे कोई अशुभ कर्म नहीं होता । उसने तो असत्त्‌ कर्मा को 
त्याग कर ही ज्ञानरूप परम धन प्राप्त किया है, फिर वह उनसे 
प्रवृत्त क्‍यों होगा ? यदि ज्ञान होने पर भो अशुभ कम होते रहे 
तो ज्ञान से ल्ञाभ ही क्‍या हुआ ? तथा ज्ञान और चछज्ञान में 
अन्तर ही क्‍या हुआ ? मुझे गीता का यह श्लोक सबसे अच्छा 
जान पढ़ता है-- 

यस्मान्नोट्विजते लोको लोकान्नोद्दिजते च य+ । 
हर्षामषभयोद्व गेमु क्तो यःस च॒ मे प्रिय: ॥# 

४. मुक्त होने पर शरीर छूट जाना चाहिये--ऐसा कोई 
नियम नहीं दै | शरीर भी बना रहता है ओर जीव मुक्त भी हो 
जाता है । जिस प्रकार कोई मकान-सालिक, जब अपना मकान 
किसी दूसरे को दे देता है, तो डसे उसके टूटने-फूटने का भय एवं 
दुःख नहीं रहता । इस प्रकार वह दुःखमुक्त भी हो जाता दै और 
सकान भी बना रहता है | इसी तरह ज्ञान होने पर शरीर भी 
बना रहता है और मुक्ति भी हो जाती है। 

४. बैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति है 

इतना अन्तर अवश्य है कि बेराग्य होने पर विषय सें ग्लानि होने 


४ जिससे संसार खिन्न नही होता भौर जो संसार से खिन्न नही होता 
स़था जो हर्ष, भ्रमषे, भय भर उद्बे ग से रहित है, वह मेरा प्यारा है । 
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के कारण उसे भोंगा नहीं जाता ओर उपरति होने पर वस्तु सामने 
रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति दी नहीं होती । उपरति का 
फल 'प्रानन्द दे ओर आनन्द का फल शान्ति है । 

६, उपन्यास एवं समाचारपत्र आदि अशाख्रावलोकन की 
अपक्ता शाखचिन्तन धन्तरंग है, शास्नचिन्तन की अपेक्षा नाम- 
फीर्तन श्र नामकीतन की अपेक्ता नामजप अन्तरंग है | तथा 
नामजप की अ्रपेत्षा ध्यान, ध्यान की अपेक्षा ध्यानजनित 'आनन्द 
ओर उस ध्यानानन्द की अपेक्षा निर्विकल्पता अन्तरंग है | 

७, जो चीज मुह से छू जाती है वह जूठी दो जाती है; 
शब्द मुंह से निकलता दे, इसलिये जो कुछ कहा जायगा जूठा 
(भ्ठा ) ही होगा । 

८. पूर्ण बोध की प्राप्ति के लिये जिज्ञासु को इस क्रम से 
ध्रभ्यास करना चाहिये । पहले द्रष्टा श्लौर दृश्य को अलग-अलग 
अनुभव करे | फिर सम्पूर्ण दृश्य को एक सत्ता में लाकर उससे 
अपने को द्रष्टारूप से प्रथक्‌ देखे | तत्पश्चात्‌ दृश्य को अपनी दी 
हृष्टि के विलासरूप से शअसुभव करे और फिर उसे लीन करने की 
भो इच्छा न करे। इस प्रकार अपने लक्ष्य का पूर्ण निश्चय हो 
जाने पर उसका उठना-बैठना आदि सभी व्यवहार शान्त हो जाता 
है।प्राणों की निःस्पन्द्ता भी अपने को प्राशसाक्षी रूप से अनु 
भय झिय बिना नहीं हो सकती | 


६. राजा का बढ़ स्थूल शरीर तक दे, शात्ष का शासन 
सूद्म शरीर तऊ दे आर माया का प्रभाव कारण शरीर तक दै | 
राजा अविर से अविऊ फोंसी दे सफता है, शास्त्र नरक में ले जा 
समझना दे ओर माया मोह उत्पन्न कर सकती दै। किन्तु तत्त्ववेत्ता 
की ग्यिति तो इन सबसे परे अपने शुद्ध स्वरूप से होती है; इस 
छिपे बे इनमें से फिसो से भय नहीं है।. - 
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१०. प्रकृति की आदिम उच्छुल्लल अचस्था,ओर नरक का - 
गस्भीरतस द्वाहाकार चाहे क्‍यों न हो, चाहे प्रलय हो रहा,हो' 
समुद्र सूख रहा हो, पहाड़ दृक-टूक हो रहे हों तथा पिश्व की 
प्रस्येक वस्तु में अपने नाश के लिये घोर संभाम क्‍यों न छिड़ा हो 
तथापि आत्मदर्शी के चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न 
नहीं होता । 

१. जो किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, किसी प्रकार 
की सामथ्य नहीं चाहता और कोई बात जानना नहीं चाहत्ता 
यही ज्ञानी दे | ज्ञानी सें इन त्तीनों प्रकार को इच्छाओं का अभाव 
दोता है, परन्तु यह है स्वसंवेद्य, इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता | 

१२. ब्रह्मवेत्ता की तो सबत्र आत्मदृष्टि द्वोती है, व्यततरेक 
इृष्टि तो जिज्ञासु को समभाने के लिये हे । 

१३. स्वप्न में चार पदार्थों की उपलब्धि होती है-(१) स्वप्न 
का जड़ दृश्य, (२) स्वप्न-पुरुष, (३) स्वप्न का कर्ता और (४) स्वप्न 
देखनेवाला | किन्तु जागने पर ये सभी रबष्न अर्थात्त्‌ मिथ्या 
जान पड़ते हैं। इसी प्रकार जड़-चेतनादि का घिभाग भी झज्ञान 
के ही अन्तर्गत है। बोध होने पर तो सब अपना स्वरूप ही 
सिद्ध होता है। 

१४. यद्यपि विचार दृष्टि से दृश्य का अस्तित्व दे नहीं, 
तथापि दृश्य सें राग न हो इसीका उपाय निरन्तर करता रहे । 

१४. जिसे सारे जीबों की चेष्टाएँ परप्रेरित जान पढ़ती हैं 
बही बोधवान्‌ है । जब तक,ऐसा अनुभव न दो तब तक प्रयस्त 

, करते रहना चाहिये । 

१६. निन्दा-स्तुति से कोई नही” बचा। जिस मनुष्य का 
ज्ञितना अधिक आदर होता है उसका उतना ही विरोध भी होता 
है । इस निन्दा-स्तुत्ति से तो ईश्वर भी बचा हुआ नही' है। हों, 
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फेवल एक ही वस्तु है जिसकी न कोई निन्‍्दा करता दे न स्तुति । 
वद अपना-आप दै। अपनी निनन्‍्दा या स्तुति कोई नहीं करता, 
क्योकि निन्‍्दा-त्तुति विशेषण के अन्तर्गत हैं और अपना-आप 
निर्विशेष है । 


१७, हमको अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होना 
घाहिये। यदि हम अपनी स्थिति से विचलित हो गये तो हम 
विचारवान्‌ केसे ? चाहे करोड़ों शब्रु उपस्थित हो, उनसे प्रेम ही 
करना चाहिये । और चाहे कोटि मित्र आ जाएँ उनसे राग नहीं 
करना चाहिये। जो मान के इच्छुक दे उन्हें मान देना चादिये 
तथा ओर भी जो व्यक्ति हमसे जिस वस्तु की इच्छा करे उसे 
यथासम्भव वह वस्तु दे देनी चाहिये । 


१८. माया के चमत्कार जिसे वश में न कर सकें, जिसका 
चित्त संसार के किसी भी पदार्थ को ओर आकर्षित न हो और 
जा सन से भगवान्‌ में लीन हो गया हो, चही सिद्ध है। जिसका 
बा को देखफर पिघल जाता दुँ उसे सिद्ध नहीं समझना 
घादिये । 


१६. यह संसार असत्‌ है--इसी का नाम ज्ञान है श्रोर 
संसार की सत्ता मानना ही अन्नान है। 


२०. तत्त्वज्ञान हुए बिना सब प्रकार का अभिमान दूर नहों 
दो सकता। प्लान बड़ी दुलंभ वस्तु दै। ज्ञानी कीन है और कौन 
नदीं दै--यद्द काई नहीं जान सकता। तत्त्वज्ञानी की दृष्टि में 
अन्नान की सत्ता ही नहीं है, अतः वह किसे अन्नानी जानेगा ? 
तथा अज्ञानी तो सममना ही नहीं कि ज्ञान क्‍या वस्तु है, अतः 
यह ज्ञान का केसे पहचान सकता है ९ 
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२१. राग-ह ष के रहते हुए यदि कोई अपने को ज्ञानी मानता 
है तो वह सूख है। त्ह्मवेत्ता के विषय सें भगवान्‌ कहते हैं-- 

न प्रहष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम्‌ । 

स्थिरवुद्धिरसम्पूढो ब्रह्मचिद ब्रह्मरितण स्थितः ॥# 

२२, साधक की क्रिया और भाव एक-से होते हैं, किन्तु 
सिद्ध के भाव और क्रिया में समानता होना जरूरी नहीं है। किन्हों- 
किन्हीं सिद्धों की क्रिया बहुत ऊढ-पटाहुः होती है। उसका भी 
विलक्षुण आनन्द होता है । संसार सें उनका कोई कर्तैज्य नहीं 
रहता । इसलिये वे विचित्र खेल खेला करते हैं। एक शहर में 
एक महात्मा थे । वे मुहल्लेवालों का कास करते रहते थे | एक 
ओर महात्मा थे वे वेश्या की चिलम भरते थे । ऐसी क्रिया को 
देखकर क्‍या उन्हें कोई महात्मा कह सकता था । बे, हमें कोई 
सहात्सा न जाने इसीलिये तो, ऐसी क्रिया करते थे । क्रिया को 
देखकर कोई साथु को पहचान नहीं सकता | यदि क्रिया शुद्ध हो 
ओर भाव दूषित हो तो वह साधु नहीं, असुर है | 

२३. जो कहता है कि में ज्ञानी हूँ वह बड़ा मूख और 
अज्ञानी है तथा जो अपने को अज्ञानी बतात्ता है वह तो अज्ञानी 
हे ही । इस प्रकार जो अपने को ज्ञानी-अज्ञानी दोनों से विलक्षण 
जानता है, वास्तव में वही ज्ञानी दे । 

२४. जब तक किसी प्रकार का भय है, तब तक तो तत्त्व- 
ज्ञान की गन्ध भी नहीं । जब संसार से निर्भय हो जाय और 
संसार को तृशवत्‌ सममे तभी कोई ज्ञानी हो सकता है । 

#त्रह्म मे स्थित ब्रह्मवेत्ता स्थिरवुद्धि और मोहरहित होता है । वह 
प्रिय के प्रास होने पर प्रसन्न चही होता और अप्रिय की प्राप्ति होने पर 
खिन्न नही होता । 


“० अं 
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"नकली टी टकतक, 


२४, किसी बुढ़िया ने एक बिल्ली पाल रखी थी। वह उसके 
आँगन में सर गयी तो घुढ़िया उसे उठाकर बाहर फेंक आयी। 
उसके पश्चात्‌ उसी आंगन में एक ऊँट मर गया। बह केसे फेंका 
जाय ? इसी प्रकार संसार का अहंकार तो छुट सकता है, किन्तु 
शान का अहंकार कैसे छटे । 


२६. तत्त्वज्ञानी के आनन्द को कोई कह नहीं सकता और 
तत्ज्ञानी भी उस बताने में अ्रसमर्थ है ) जिस प्रकार लड़की 
जब समुराल से आती है श्र उससे वहाँ का आनन्द पुछा जाता 
है, तो वह कुद्ध भी नहीं बताती, केवल मुस्करा देती है | इसी 
प्रकार तत्त्ववेत्ता भी केबल मुखका देता दे, बता कुछ नहीं 
सकता । 


२७ में और मेरा हटने पर फिर सब चिन्मय हो जाता है। 

२८. ज्ञानी की दृष्टि में चृत्ति और जग्रत्‌ भी आत्मा मे 
भिन्न नहीं है | उसझे लिये तो सब कुछ आत्मा ही है । यह स्वे- 
विजयी ज्ञान का मुख्य सिद्धान्त दे । 


२६, सौन्दर्य, आराम और ज्योति ये बाह्य भी दोते है 
अर आन्तर भी | किन्तु जिसे आन्तरिक सौन्दर्य प्राप्त हो जाता 
है उसके लिये बाहर की सुन्दरता कुछ नहीं रहती । प्रेमी का सुख 

अलग ही है, वह अन्तरारामी होता हैँ, उसके लिये बाहर का 
रमण ज्ञाता रहता है । इसी प्रकार जिसे अन्तर््योति प्राप्त दो 


ज्ञाती दे, उम्रके लिग्रे बाह्य ब्योति में कोई आकर्षण नहीं 
रहता है । 


३०, बोध ह।ने पर बासनाश्रों का क्षय हो जाता है। अत 
योचव न को काम, क्राध, लोभ, मोह कुछ नहीं रहते । 
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३१, दृष्टि से सृष्टि बनाना ही वेदान्त है और सृष्टि से 
इष्टि हटाना ही योग या उपासना है। | 

३२९, जब तक संशय है तब तक विवेक हुआ नहीं कहा जा 
सकता । विवेकी की तो दृष्टि ही ख॒ष्टि है।अथौत्‌ उसका 
संकल्प ही यह संसार है तथा निःसंकल्पता ही शान्ति है। चिंतन 
अर्थात्‌ स्तृति का नाम ही संसार है और यही विधष्न है, तथा 
चिन्तन का न रहना ही शान्ति है | 

३३, ब्रह्म तो प्रत्येक जीव का अपना-आप ही है, उसे वह 
क्या हूँ ढे ? कहा भी है-- 


लहरी हूंढे नीर को कपड़ा हूंढे सूत। 
जीव जो हूंढे ब्रह्म को, ये तीनों ऊत्त के ऊत्त ॥ 
३४. तत्त्वज्ञान के लिये कुछ बनाना-बिगाड़ना नहीं होता । 
.] डे 
छत डयों का त्यों बना रहता है और अह त का बोध हो जाता 
है। जले सोने के आभूषण बने रहते हैं और उनमें सोने कीं 
अखरण्डेकरसता का बोध हो जाता है | इसके लिये सोने को 
तोइना- फोड़ना नहीं पड़ता | 
३४. ईश्वर की चीजों को छोड़ देना ही मुक्ति है । फिर तो 
हमारी और ईश्वर की एकता दो जाती है। जैसे राजा सारे देश 
का स्वासी होता है ओर किसान केवल चार खेतों का । किन्तु यदि 
किसान राजा के उन खेतों को छोड़ दे तो वह राजा को भूमिकर 
देने के दायित्व से छूटकर स्वतन्त्र हो जाता है और मस्त घूमता 
है। राजा और किसान की जाति तो एक ही है, अन्तर केवल 
शक्ति का है । यदि किसान राजा की चीज छोड़ देता है तो 
फिर उसकी शक्ति कम्त नहीं रहती, बछ्िकि राजा से भी बढ़ 
जाती है । 
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३६, भीतर से बढ़प्पन ( अह्मत्व ) का भाव रखना चाहिये 
और बाहर स छोटा चनकर रहना, चाहिये | 


३७, आत्मा से श्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं दे -इसी का 
नाम शात्मनिष्ठा है ! 


3५८. हमारा मनोराज्य हमसे भिन्न तो नहीं होता। भिन्न 
बह्दी वस्तु हो सकती दे जिसका कोई दूसरा बनाने वाला हो। 
यह संसार भी ईश्वर का संकल्प ही हू | अ्रतः यह ईश्वर से भिन्न 
नहीं है । 


३६. अति कद्दती दे कि अद्यवेत्ता से सम्पूर्ण चराचर जीव 


प्रेम करने लगते हैँ | इसका कारण यह है कि उसका किसी में 
भी राग-द्व प नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीरादि अनात्म- 
पदार्थों से उठ जाती है । बद् सम्पूर्ण जगतू को अपना-आप ही 
सममभता दे । उसकी दृष्टि सर्वदा दृष्टि-स्ष्टिवाद पर रहती हे । 
बह सममता दँ छि सारा प्रपंच सेरी ज्ञानहृष्टि का ही चमत्कार 
हैं । इसलिये उसका किसी से भी राग याद्वप नहीं होता । 
परन्तु यह इृष्टि-सप्रिवाद अभ्यास की चीज़ नहीं है। असंगता 
का अभ्यास करते-करते अपने को पूर्णतया असद्भध अनुभव करने 
पर यद्द दृष्टि स्थयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उस समय स्थूल- 
सूदम शरीररूप परिच्छन्न उपाधियों से दृष्टि उठ जाती दे और 
2, प्रपंध के कारण में ही आत्मत्व का अभिमान हो 
जाता है । 


_४०. अ्रसद्वता के श्रभ्यास की तीन ओरियों हैँ प्रथम स्थूल 
शरीर से अपने को भिन्न समझना | इस अ्रभ्यास की पृष्टि होने 
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से सूह््म शरीर में आत्मत्व का अभिमान दह्वो ज्ञाता है। तत्पश्चात्‌ 
शब्दादि विषयों से असद्भता का अनुभव करना । इससे दृष्टि 
सूक्ष्म शरीर से हटकर कारण शरीर में स्थित हो जाती है | फिर 
सुख दुःख से प्रथकता का अनुभव करना । इससे दृष्टि अन्तःकरण 
घतुष्टय से हटकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाती है। 

४१. जब तक चित्त चंचल दे ओर विषयों में सुखबुद्धि या 
रमणीयता बुद्धि बनी हुई दे तब तक ज्ञान नंहीं हो सकता। 
मत्न और विक्षेप की निष्ृत्ति हुए बिना तथा चित्त शुद्ध हुए 
बिना ज्ञान का अधिकार नहीं होता । 


४२ कारणइष्टि भगवान्‌ है और कायदष्टि संसार है । 
फारणरृष्टि में स्थित रहना ही भगवान्‌ से प्रेम करना है और 
काय में आसक्ति दोना ही ससार से प्रेम करना है। कारणदृष्टि 
दी सबत्र भगवान्‌ को देखना दै । इस दृष्टि की स्थिरता होने से 
ही भगवान्‌ में प्रेम हो जाता है । 


४३. सबसे पहले वैराग्य होता है, फिर जिज्ञासा होती है, 
उसके पश्चात्‌ ज्ञान और फिर श्रेम होता है | जब आत्मा का 
साक्षास्कार होता है तो उसे ज्ञान कहते हैं और आत्माकार वृत्ति 
का स्थिर रहना ही प्रेम है । 


४४. नित्य-अनित्य, सत्‌ असत्‌ और जड़-चेतन का विभाग 
चृत्ति करती है । अतः वृत्ति इन सबसे बिलक्षण है। वृत्ति का लय 
प्रारब्ध की समाप्ति होने पर दोता है। बोध भी धृत्ति से ही होता 
है। आत्मा तो बोधस्वरूप है अर्थात्‌ साक्षीमान्र है। जब वृत्ति 
आत्माकार द्दोती है तभी आत्मा का साज्षास्कार दोता है। अतः 
वृत्ति दी आत्मज्ञान कराती है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है । 
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४५. जदोँ रागंदेप और निन्‍्दा-स्तुति हैं वहाँ ज्ञाननिष्ठा 
नहीं | जहां शास्त्र मिथ्या है घहोँ जीवन्सुक्ति और विदेह सुक्ति 
भी मिथ्या है । जहाँ भेद है वह साधन है, जहाँ असेद दे वहाँ 
सिद्धावस्था है । मिट्टी खोदने, रामलीला देखने ओर स््षियों मे 
रहने से भी यदि राग-द्वं प दूर होते हों तो बढ़ीं रहे, कोई हानि 
नहीं | यदि एकान्त में रहने से रागद्वेप होता हो तो उसे त्याग 
देना चाहिये | 


४६, समष्टिवृत्ति क्रियाजन्य नहीं, व्यप्रिवृत्ति ही क्रियाजन्य 
है। जहाँ भेद दे वहाँ पुरुपार्थ है । अमभेद में पुरुषार्थ नहीं। जहाँ 


कफ गुरु श्रीर शासत्र हैं वहाँ तक राग-द्वेप भी रद्दते हैं| सिद्ध 


पुरुषों में राग-ह प बिलकुल नहीं रहते|'क्षुशिक राग-ह प रहते हैं? 
यह बात विवेकी की साधनावस्था के विपय में है | सिद्ध पुरुष 
में राग-द्व प का अत्यन्ताभाव रहता है। राग-द्व प की सत्ता अच्छ 
योघ में रहती है, दृद्बोध में नहीं । 

४७. टदासीनता या वराग्य का बोध से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । जिस किसी में डदासीनता, वेराग्य था मस्ती पाणग्री जाती है 
बद् चित्तप्र्म को लेकर है | बोधवान अपने को स्वयं ही जानता 
है । घाधवान को मस्ती इसलिये नहीं कि उसे छुछ प्राप्त नहीं 
टुआ | बोधवान को बेराग्य इसलिये नहीं क्रि उसे क्रिसी में 
राग नहीं ओर उदासीनता इसलिये नहीं कि उसमें प्रवृत्ति नहीं । 
मस्ती आना शुद्ध बोध नहीं; मस्ती चिदराभास को होती है । इसे 
साभास बोध कहते हं। मस्ती प्रसन्नता से आती है और प्रसन्नता 
गुगां में ( सत्त्गगुण में ) हे, जब कि वोधवान्‌ प्रसन्नस्वरूप दे । 
व्मम इच्छा नहीं, इसलिये निरिच्छा भी नहीं । बह निरिच्छा- 
म्यरुप है; निरिच्छा गुणवाला नहीं | उसमें प्रदरश नहीं, इसलिये 
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त्याग भी नहीं । उसमें राग नहीं, इसलिये बेराग्य भी नहीं | 
उसमें अज्ञान नहीं, इसलिये ज्ञान भी नहीं । उसमें क्रिया नहीं, 
इसलिये वह निष्किय भी नहीं । वह सशगुश नहीं, इसलिये 
निगु ण॒ भी नहीं। उसमें दुःख नहीं, इसलिये सुख भी नहीं । 
उसमें इन्द्र नहीं, इसलिये वह निद्ठ न्द्र भी नहीं । अतः चित्तधर्मों 
के साथ बोध का कोई सम्बन्ध नहीं । वह केवल सत्तासवरूप है । 
जिसे मस्ती है उसे निषेध वृत्ति करके सत्ता में आनन्द आता है। 
यह जिज्ञासु का आनन्द है, बोधवान्‌ का नहों, क्योंकि जिज्ञासु ने 
अपनी अस्मिता को पूर्णतया मिटठाया नहीं दे । इसी से उसे 
आनन्द होता है । 

४८. जिज्ञासु को सारे संसार को एकसत्ता में लाकर अपने 
से भिन्न देखने का अभ्यास करना चाहिये । परन्तु दृश्य को 
अलग देखते हुए भी उसे सत्ताशून्य देखे, अर्थात्‌ केवल प्रतीति- 
मात्र अनुभव करे । ऐसा करते-करते उसे भगवस्कृपा से इस 
परमतत्तव का साक्षात्कार हो सकता है | 





ज्ञानाध्यास 


प्र---असंगशरत्रेण इृढेन छित्वा । ततः पद तत्परिमागित* 
व्यम' इस गीता के वचन में जो असद्ब-शस््र साना गया दे वह 
क्या है और उसके पीछे लिस सागे की खोज करने को कहा है, 
घट्ट क्‍या है ? 
उ०--सदसहिवेकबती बुद्धि से आत्मा और अनात्मा का 
विचार करना असह्न-शसत्र है । जब अनात्मा से आपतव्मा की पूर्ण 
अमदसुता का अनुभव होने लगे तो उसे ही शअसद्भ-शस्त्र से छेदन 
करना फहा जाता हैं | उसके पीछे साधक को यह प्रश्न होता है 
छि ईश्वर कहाँ दे ओर केसा दूँ ? इस पर विचार करना ही “उस 
मार्ग की खोज करना है।! उस समय गुरू मद्दावाक्य का उपदेश 
फझर्ते हैं, लिसस साधक को उस पद की अश्राप्ति होती है जहाँ से 
बह फिर इस संसार-चक्र में नहीं लोटता । 
प्र०- पूर्ण ज्ञाननिष्ठा कब सममनी चाहिये ? 
3०--जब सम्पूण भ्रपन्ल गधघन्वंनंगर अथवा आकाश- 
कुमुमबत्त्‌ मालूम होने लगे भर कोई भी चमकीला विपय अपनी 
ओर झाकषित न कर सके | 
- अवणु-मननजन्य ] निःसन्देह ज्ञान हो जाने पर 
अमद्ता के अभ्यास की आवश्यकता क्‍यों हू ९ 
उ०--परमाश तत्त्व का छान हो जाने पर भी दीधकालीन 
अभ्यास के कारण चित्त में बंटी हुई बिपयों की प्रीति दर नहीं 
तती--विपयों का आकपण बना ही रहता दे । इसे दूर करने के 
लिये असंगता के अभ्यास की आवश्यकता है, क्‍योंकि विना 
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अभ्यास के आत्मानन्द की हृढ़ता नहीं होती और बिना आत्मा- 
नन्‍द्‌ की हृढ़ता के विषयों में सुखबुद्धि बनी रहती दे । अतः 
विषयों से उपराम होने के लिये'ओर आत्मानन्द की प्राप्ति के लिये 
अभ्यास अवश्य करना चाहिये। अभ्यास से यह बात दृढ़ दो 
जायगी कि में चराचर का द्र॒ष्टा हूँ और सम्पूर्ण दृश्य मरुभूमि 
का जल है ! 


प्र०--जगत्‌ से असद्भता का अनुभव हो जाने पर यदि 
जगत्‌ की सत्ता बनी रहे तो क्या हानि है 


उ०--असझ्भता का निश्चय हो जाने पर भी यदि जगत 
की सत्यता बनी रही तो उसमें आसक्ति हो जाना सम्भव है, 
क्योंकि बिना असत्यता के निश्चय के जगतू में रमणीयतादवुद्धि 
दूर नहीं दोती । इसलिये उसकी अखत्यता का बोध भी परम 
आवश्यक है । 


प्र«--कहते है, आत्मा का चिन्तन फरना ऐसा सुगम दै 
जैसे नेत्रों से रूप देखना, सो आत्मचिन्तन का वह सीवा-साधा 
उपाय क्‍या दे ? 


ड०--यह बात निश्चित ही है कि सम्पूर्ण प्रपद्च आकाश 
के भीतर है । जो वस्तु आकाश में होती है वह वस्तुतः होती नहीं 
है, क्योंकि उसके निमित्त और उपादान कारण का अत्यन्ताभाव 
है। आत्मा में एक शक्तिवृत्ति होती है। वही सम्पूर्ण प्रपद्न को 
विषय करती है । जितने भाव पदाथ हैं वे अभाव के भीतर हैं | 
इसलिये वह बृचि पहले अभाव को ही ग्रहण करती है । फिर 
अभावाकार होकर अन्य पदार्थों को अनुभव करती है। इस प्रकार 
अभाववृत्ति भाव पदार्थों की साक्षी हे और आत्मा अभाव वृत्ति 
का साक्षी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा सस्पूर्ण पदार्थों 
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से सर्वधा असद्ष दे। अभावबूत्ति के साथ तादात्म्य होने से ही 
उसे अन्य पदार्थों की प्रतीति होती द। विवेक की दृढ़ता हो जाने 
पर जब अपने को सम्पूर्ण प्रप्व से असह अनुभव करने लगे 
तो सम्पूर्ण प्रतीतियों की उपेक्षा करके उसे चृत्तिसाक्षीरूप से 
अमुभव करने पर उसकी स्फुट श्रतीति होने लगती है। यही आत्म- 
चिन्तन का सीधा-सादा उपाय दे। इस प्रकार आत्मचिन्तन के 
इच्छुक पुरुष को प्रतीतिमात्र को आकाशकुसुम के समान समझकर 
उसकी उपेक्षा करते हुए निःसद्ृल्पतापूर्वक अपसे-आपको चृत्ति- 
साक्षीहप से अनुभव करना चादिये। यही आत्मचिन्तनन का 
प्रकार है | 


प्र<--कोई महात्मा कद्दते हैं कि परोक्त ज्ञान रहने तक तो 
इश्वर फा भय रददता है, परन्तु अपरोक्त ज्ञान हो जाने पर ईश्वर 
फा भय्य नहीं रहता | इसमें आपकी क्या सम्मति है ? 


उ०--ऐसा कद्दना सबंथा भूल है । देखो, जब तक बालक 
अग्मोध रहता हद तब त्तक अपने माता-पिता की यथोचित सेवा 
नहीं कर सकता । परन्तु सयाना होने पर वह विशेष विनम्र और 
शिष्र होकर उनकी ओर भी अधिक सेवा करने लगता है। इसी 
प्रदार भगवान्‌ का अपरोक्त साज्षात्कार हो जाने पर तो निरभि- 
मानता, बिनयशीक्षता ओर नियसनिष्ठा आदि शुण और भी चढ़ 


>>. छा न. 
जाते है। तब तो भगवान्‌ की सेवा और भी अधिक कायदे से 
बने जाती है | 
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१ परमात्मा में चित्र आसक्त हुए बिना कोई साधक 
मत्ावस्था ऋग्राप्त न होगा । 


हु 


् 
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२. ईश्वरक्तपा से परमात्मा में चित्त लग जाने पर उसकी 
मस्ती में आकर इन्द्रियों की बाह्य विषयों में अवृत्ति न होने दे, 
ओर उसी मस्ती में आकर शौच एवं आचार न त्याग बैठे, अथीत्त्‌ 
अमक्ष्य-भक्षण न करने लगे । ह 

३. प्रथम भूत-भविष्यत्तू का चिन्तन त्याग कर चृत्ति को 
एक लक्ष्य पर ठद्राओ | कुछ काल ठद्दरने के पश्चात्‌ रस का 
आविर्भाव दोगा। तब निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति के लिये 
रसास्वाद का त्याग करना चाहिये। रस के आविर्भाव से पहले 
रसास्वाद के त्याग की भावना नहीं करनी चाहिये। 

४. दृढ़ ज्ञान हो जाने पर जो भाव जाभृति में रहता है वही 
स्वप्न में भी रहता है। जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह स्वप्न सें 
भी सांसभच्षण नहीं करता | सच्चा ब्रह्मचारी स्वप्न में भी स्ी- 
सेचन नहीं करता । परन्तु ऊपर से ही ज्ञान की बातें बनानेवालों 
पर जब थोड़ी-सी भी आपत्ति आ जाती दै तो वे सब ज्ञान भूल 
जाते हैं। सच्चा ज्ञानी तभी समझना चाहिये जब सिर पर दुःखों 
का पहाड़ दूट पड़ने पर भी निष्ठा से विचल्ित न हो । 

४. शआआत्मक्रीदा और आत्मरति के लिये किसी साधन कौ 
आवश्यकता नहीं होती | ख्री-कीढ़ा, घन-क्रीड़ा या पुत्र-क्रीढ़ा 

आदि सांसारिक भोगों के लिये तो बड़े-बड़े साधनों की आच- 
श्यकता होती है । 

६. चार बातें सबबंदा याद रक्खो। ये विचार को धार 
ओशियाँ हैं-- 

(१) खंसार को दुःखरूप सममना । 

(२) उसे स्वप्नवत्त्‌ समझना । 

(३) उसे मगवान्‌ की माया समझना ओर (४) उसे आत्मा 
की तरद्भ जावना । 
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७. ओय का ध्यान न करना ही ज्ञातता का ध्यान है | 
८. क्षाता और ज्ञेय का सम्बन्ध कभी नहीं होता--ऐसा 
चिन्तन हर समय रखना चाहिये । * 


६. शरीर अलग है और में अलग हूँ, पहले ऐसी भावना 
फरनी चाहिये | हरा, पीला, काला, लाल जो भी रूप दौखता दे, 
उससे में अलग हूँ । राग-द्वे प, सुख-दुःख, सान-अपमान, निन्‍्दा- 
स्तुति सभी से में अलग हूँ। 

१०. शेय अलग दे ओर ज्ञाता अलग हैु--थह भाय परि“ 
पक्ष दो जाने पर ज्ञेय ज्ञाता की चमकमातन्र हे और कुछ भी नहीं 
है। इस प्रफार शेय का ध्यान न करना ही ज्ञाता छा ध्यान है। शेय 
से ज्ञाता अज्ग है-ऐसा इर समय चिन्तन करना चाहिये | 

११. खबह्रेय है; इसलिये भय, क्रोध, राग, दर प किसी से 
भी नहीं करना चाहिये | शम, दम, ध्यान, सवदा त्याग, वराग्य- 
इन पाँचों पर विशेष जोर देना चाहिये। राग और भय भगवान्‌ 
सेहोंतो ये मुक्ति के और संसार से हों तो बन्धन के कारण हैं। 

१२. भगवान्‌ परिपूर्ण हैं, उनसे प्रेम करने की आवश्यकता 
हैँ। आनन्द ज्ञान में नहीं, प्रेम में दे। किसी पुरुष को जान लेना 
धान दे भौर उससे पुनः पुनः मिलना प्रेम, भक्ति या श्रभ्यास हे । 

१३. याद रखो, संसार दुःखरूप दे, स्पप्नचत्‌ दे, माया है, 
आत्मा की तरत् हैं। शआकाश में कोई वस्तु है और में आकाश 
से अक्षग हूँ, तो आर्ाश में उस वस्तु के नष्ट या उत्पन्न होने पर 
मु्े सुख-दुःख क्यों होगा ! 

१४. सच संसार भावना से ही यना है, देह भी भावना से 
यना है। विपरीत भावना से इस भाव का श्वभाव करो | 


१४. प्रकृति जद नहीं दै, उसका कार्य जड़ है, क्‍योंकि 
प्रकृति जड़-चेतन का विभाग करती दै। पुरुष तो कुछ करता नहीं, 
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इसलिये प्रकृति को जड़ नहीं कद्ट सकते । 'कार्यकरणकद्‌ त्वे हेतुः 
प्रकृतिरुच्यते । प्रकृति कुछ भी हो, हमको उससे क्या प्रयोजन ? 
हमें तो पुरुष को ही जानना है, उसी से हमारा प्रयोजन सिद्ध 
दोता है। 

मत्त: परतर' वबान्यत्‌ किश्विदस्ति घनडय। 

मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इप ।॥॥# 

पुरुंषान्न पर' किच्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिःप 


इन श्त्तोकों में जो बात घतायी गयी है वद्द श्रत्यन्त गहन 
है। भगवान की विशेष कृपा होने पर ही यह बात समझ में आती 
है | ईश्वरकृपा, गुरुकृपा, शाख्कृृपा और आत्सकृपा--इन चार 
कृपाओं के होने पर ही पूरा ल्ञाभ होता है। 


१६. ब्रह्मजिद्या से बढ़कर और कोई विद्या नहीं है । इससे 
बढ़कर और कोई वरतु नहीं है। जिसके पास श्रह्मविद्या है उसे, 
यदि सारा संसार अग्निसय हो जाय तो दुःख नहीं होता और 
सुबणमय हो जाय तो सुख नहीं होता। वह तो इसे स्वप्नवत्त्‌ 
सममता है। - 


१७, यह चविषवत्‌ ठृष्णा केवल आत्मारामी पुरुष को हो 
धोखा नहीं देती । बाकी सब संसार को यद्द नचाती है। जिसमें 
अहंता-ममता नहीं दोती वही शान्तिपद्‌ को प्राप्त कर सकता है। 


# है भ्रजु न ! भुभसे परे कुछ भी नही है । यह सब कुछ भागे में 
घागे के दानो के समान मेरे मे ही प्रोतप्रोत है । 


' पुरुष से परे भौर कुछ नही है । वही सबकी सीमा है, घहो 
परम गति है 
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१८, आनन्द विषयों में नहीं, केबल आत्मा में द्वी नित्य 
आनन्द दै। सत्सड्र का फल तो निरन्तर परमात्मा का चिन्तन 
फरना ही है। और परमात्मा में प्रेम तभो हो सकता हे जब 
विपयों की प्रीति दूर हो । 

१६- कुछ भी हो, बिना संयस के कुछ भी नहीं हो सकता। 
संयम के द्वारा ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। संयमरद्दित 
जीवन व्यर्थ है । दृद अभ्यास की निरन्तर आवश्यकता दे। 
शिथिल श्रभ्यास से कुछ नहीं दोने का । सावधान चित्त से 
निरन्तर अभ्यास में लगे रद्दो। यद्द पुस्तकी विद्या नहीं दे, 
अनुभव का पथ दे । 

२०, भात्मनिष्ठा के बिना मुक्ति नहीं हो सकती | आवश्य- 
कता दूँ आत्मनिष्ठा होने की। जब तक चित्त में वासनाओं का 
निवास दूँ तब ठक ज्ञान उद्य नहीं हो सकता । वासना ही जन्म 
का कारण दूँ । ब्यों ही वासना नष्ट द्योगी त्यों ही वह जन्म, मृत्यु, 
जरा, व्याधि, दुःख और दोष से प्रथक्‌ दो जायगा | 


२१. आज-कल बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के खाथ भोग 
भी चाहते ईद । इन्द्रियों के साथ खेल भी करना चाहते हैं। खेल 
तो एक ही के साथ दोग। | आत्मा के साथ खेल करनेवाला 
हन्द्रियों के खाथ कैसे खेल कर सकता है । इन्द्रियों के साथ खेल 
फरने में मद्दान्‌ दुःख है और इससे बढ़ी हानि उठानी पढ़ती दै, 
जिसकी कभी पूत्ति नहीं हो सकती । इस हानि से बचने के लिये 
निम्रद् करना चाहिये ! 


२२ जब तक चित्त लीन नही होता तब तक क्रिया के 
सम्बन्ध से विकार हुए विना नही' रह सफता। चित्त लीन दहोजाने 
पर फिर जो क्रिया द्ोती द वह केवल लीज्ामात्र होती दे। उसमें 
आस्था न रखने के कारण कोई विकार नहीं होता । 


4 ज्ञान सण्ड, ज्ञानाम्यास # [ ४२१ 





२३. निवृत्तिपरायण होना--यह ज्ञान का फल्न हे । 

२४. सच्चिदानन्द की श्राप्ति ही मुक्ति है ओर उसकी प्राप्ति 
होगी तब जब मन में कोई वासना न दोगी । 

२५. ज्ञानी में चार बातें नद्दी' रहती--जगत्‌ में सत्यत्व- 
बुद्धि, सुख, रमणीयता और राग । 

२६. ज्ञाननिष्ठ पुरुष चार प्रकार का त्याग करे--(१) रूप 
का खबथा त्याग, (२) घन का सवथा त्याग, (३) रखास्वाद का 
सवबथा त्याग, (४) मानापसान की वासना का सबथा त्याग। 

२७. जब एक चीज छोड़ोगे तंभी दूरी में प्रवेश कंर 

सकोगे । और जब वह हृद हो जायगी तो सब कुछ वही जाने 
पड़ेगा, ओर कुछ नही'। 
'.... २८. अपने-भाप॑का चिन्तन नही' द्वो सकता, फेवल ज्ञान 
ही होता है। जो अपने से प्रथक है उसका तो चिन्तन भी हो 
सकता है ओर ज्ञान भी । भगवान का विप्नह और गुरु का शरीर 
अपने से पृथक द्वोते हैं, इसलिये उनका चिन्तन भी द्ोता है और 
ज्ञान भी । सच्चिदानन्द परत्रह्म तो अपना-आप ही हैे। उसका 
जो चिन्तन किया जाता है वह तो भाषमात्र है| 

२६, जब भगवदाकार बृत्ति हो ज्ञाती है तो जीव संसार 
से तर जाता है। फिर उसके लिये संसार रहता द्वी नही' जेसे 
ररसी का ज्ञान होने पर सर्प का अत्यन्ताभाव हो जाता है। यही 
निष्ठा है । यदि इस पर ध्यान रखा जायगा तो संसार-सप का 
अत्यन्ताभाव हो जायगा । जब संसार हे ही नहदी' तो फिर उसका 
चिन्तन क्‍यों करते हो ? 

३०, जद्दाँ तक बने अज्ञाकार वृत्ति को हीं बढ़ाना चाहिये । 
वृत्ति के बढ़ने से निद्रा-तन्द्रा आदि दोष स्वतः दही नष्ट हो जाते 
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हैं तथा वृत्ति को स्थिरता होने से आसन भी स्वय॑ ही स्थिर हो 
जाता है । 

३१. समाधि हमारा क्क्ष्य नदीं होना 'बाहिये, समाधि सें 
परमार्थबुद्धि होना अ्ज्ञान का ही चिह्न है। चिन्तन करते-करते 
समाधि अपने-आप होगी | न भी हो, तो भी कोई चिन्ता की 
बात नदी' । परन्तु भगवच्चिन्तन के स्थान में समाधि पर मुख्य 
दृष्टि होना तो असंदर्भिनिवेश दी है । 


३२. चिन्तन के समय असंगंता की ही भावना करनी 
चाहिये । जगत की असत्ता तो विचार से सिद्ध ही है| उसकी 
आवना करने की आवश्यकता नही है। 


३, पहले इृष्ट बस्तु में आसक्ति द्ोवी दे । तत्पश्चात्‌ू भाव 

होता है और फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम दी को समाधि 

ह॒ते हैं। उस समाधि के अनन्तर जो स्थिति होती है उसौ का 
नाम जीवन्मुक्ति है | 


अभ्यास की आवश्यकता 


१. अभ्यास के द्वारा चित्त को शान्त करो, विषयों का 
चिन्तन करना मन को आहार प्रदान करना है। , संकल्पपुर के 
पदार्थों का स्मरण करने से द्वी पतन हो जाता है । 

२. किसी के सम्बन्ध में विचार या स्मरण करना उसका 
संग करना ही दवे। संग से वस्तु समीपता का रूप घारण कर लेती 
है तथा संग का त्याग करने से ब्ुटियाँ दूर हो जाती हैं । - . 

३. चित्त में शुद्ध विचारों को भरो, शुभ विचारों के साथ 
खेल फरो ओर उन्हीं के साथ जीवन बिताओं | 

४. सारा अभ्यास सन से सम्पन्ध रखता है। भगवप्तत्व 
समझने के लिये मन का अभ्यास अपेक्षित है। केवल शारीरिक 
ठुप,से कुछ नहीं होगा । शारीरिक तप से देहबुद्धि कम द्ोतो है 
ओर शरीर की आसक्ति में भी शिथिनज्रता आ जाती है। इस 
प्रकार का अभ्यास स्थूल चित्तवाल्ों के लिये है । 

४. वाणी का तप भी आवश्यक है। ल्ञोग प्राय: अभ्यास में 
चाणी की साधना भूल जाते है। में तो कद्दता हूँ केवल सत्यभाषण 
से ही आत्मसाज्षात्कार हो सकता है । किन्तु सत्य में सरलता भी 
निद्वित है । सरलता सत्य से प्रथक्‌ नहीं । 

६. आवश्यकता ऐसे अभ्यास की है, जिसमें वाणी का 
उद्देग न हो । जिस वाणी में कट्ुुता है, उछ्विग्नता है, चश्बलता हे, 
वह वाणी अभ्यास से रहित है। जो व्यक्ति वाणी द्वारा चित्त सें 
विज्ञोभ पैदा कर देता है वह सत्य के यथाथ स्वरूप से बहुत दूर 
चत्ता जाता है। इसलिये यद्‌ किसी को समझाया जाय तो मधुर 
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वाक्यों से दी समझना चाहिये। यदि शत्रु को भी किसी प्रकार 
की सूचना देनी हो तो मीठे शब्दों से दी सूचना देनी चाहिये । 


७. शारीरिक तप द्वारा देह-बुद्धि का नाश कर दो । 


८, वाणी के तप द्वारा सरलता, सुशीतता, पविन्नता एवं 
मघुरता आदि कोमल एवं शान्त सदुगुणों को प्राप्त करो । 


६, मानस तप द्वारा सन में भरे हुए सारे सझ्टुल्पों का नाश 
कर दो। सारी वासनाओं का क्षुय कर दो । कोई भी वासना क्‍यों 
न हो, उसका तिरस्कार कर दो | वासनारत मनुष्यों के संसर्ग में 
कभी सत जाओ | 


१०, आवश्यकता है निरन्तर अभ्यास करते रहने को । 
विना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता। अभ्यास और वैराग्य- 
रहित जीवन ज्यथ है | पे 

१९. विचार करो, समस्त दृश्य जगत्‌ संकल्प से पूर्ण है। 
जैसा संकल्प करोगे, ठोक उसी भाँति दृष्टिगोचर होने लग्रेगा। 
संकल्प समुद्र के जल की बूँद के समान है। अनन्त संक्रल्पसमूह 
ही संसार दे । वास्तव में संकरप से भिन्न कुछ भी नहीं दे । ऐसा 
विचार करके विश्वप्रपग्व की आसक्ति का नाश कर दो ! 

१२, सबसे प्रवल विघ्न तो तुम्हारी वासनाओं का स्कुरण 
ही है । वासनाक्षुय से अध्यास की कमो होती जायगी । ब्यो-ज्यों 
वासना का क्षय द्वोगा त्यों-त्यों देद्ाध्यास की कमी होती जायगो। 
देहाध्यास घोर जड़ता है। इस घोर जड़ता को दूर किये बिना 
आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरना कठिन होगा। इसके लिये न तो 
मन के साथ युद्ध करना होगा और न उसे किसी वस्तु का 
प्रलोभन देकर फुसलाना द्वी द्ोगा। किन्तु एक आवश्यक कार्य 
अयश्य पूरा करना होगा। वह दे--मन में भरे हुए नाना प्रकार 
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के संकलपों का नाश । ज्यों दी तुम्हें इस कार्य में सफलता होगी 
त्यों ही सांसारिक प्रो भन तुम्हारी ओर स्वत: ही आकर्षित होने 
लगेंगे । निरन्तर छः महीने की नित्रेलल साधना से भी संसार के 
प्रलोभन आने लगते हैं। इस अवस्था में खूब सावधान रहना 
चाहिये । ह॒ 

१३. अभ्यासी से प्रथम तो पाप द्वोते ही नहीं । यदि 
प्रमादवश कोई द्वो भी जाता है तो तीत्र अभ्यासरूप अग्नि में 
तुरन्त भस्म दो जाता है | 
.... १४. सत्संग करे ओर अभ्यास न करे तो क्‍या लाभ दे ? 
जैसे कोई रामायण तो पढ़े, किन्तु रामभक्त न दो, अथवा 
भीमदूभागवत का पारायण करते हुए भी श्रीकृष्णचन्द्र का 
अनुयायी न हो । 

१४. अ्रद्धा, तत्परता ओर जितेन्द्रियता--इनमें से एक के 
भी अभाव में इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती । शअ्रतएव ल्क्ष्य की 
सिद्धि के लिये तीनों को दी आवश्यकता है। 

१६. सीखने की वस्तु भजन हीं है, ऋद्मविचार नहीं । 
विचार तो भजन के फलरूप से स्वय॑ ही प्राप्त दो जाता दे | जो 
भजन करता दै उसे कालान्तर या जन्मान्तर में विचार हो दी 
जायगा | अतः विचार के लिये भजन नहों छोड़ना चाहिये । 

१७. मैंने इस प्रान्त के एक बहुत बड़े विद्वान से पूछा, 
परिडत जी ! आपने तो शास्त्र का पूर्ण अध्ययन किया है, कुछ 
अपना अनुभव बताइये ।” इस पर पण्डितजी ने कहा--“निरन्तर 
श्रभ्यास करते रहने और पूर्शंतया वासनारहित होने पर दी 
अनुभव द्वोता है; केत्ल शाञ्ल पढ़ लेने से कुछ नदीं होता । जब 
तक वासना है, चित्त में शान्ति आ नदीं सकती | वासना का नाश 
होते ही चित्त में शान्ति का उद्य होगा । वासनारदित चित्त ही 
प्रसतत्व के चिन्तन का अधिकारों है ! 
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१८. पदने-पढ़ाने से कुछ नहीं द्वोता | यह तो एक कला है, 
इसका इंश्वर से सम्बन्ध नहीं है । यद्द जरूर है कि जड़वादियों की 
अपेक्षा तो शास्त्र पद़ने-पढ़ाने बालों का जीचन भी अच्छा है | 
कम से कम शुभ संरकार ही पढ़ते हैं। इसी लिये शास््कारों ने 
अभ्यास पर बहुत जोर दिया है। अभ्यास करो, इसीसे सफलता 
हीगी । निरन्तर अभ्यास करते रहने से ही परमतत्व की उपलब्धि 
होती है | वासनायुक्त जीवन से श्रभ्यास॒ नहीं हो सकता। अत 
आवश्यकता है--सबसे पहले वासना-त्याग करने की । 


१६. मरने के पश्चात्‌ तो कुष्ते भी शान्त दो जाते हैं । हमें 
तो इस जीवन में दी अन्तिम तत्त्व, अन्तिम पद की प्राप्ति करनी 
है। अतः जीयन्मुक्त होने के लिये निरन्तर धभ्यास करते रहो । 
यह जरुर है कि तुम्दें नित्य प्रति के अभ्यास में, इस संघषमय 
नियन्त्रण में कठिनाई दोगी, बढ़ी-बड़ी असुविधाओं का सामना 
करना होगा और उस समय तुम्दे सावधान रहना होगा | 


२०. जिज्ञासु दो प्रकार के द्वोते हैं--कृतोपास्ति और 
श्रकृतोपा रित | कृतोपास्ति को ज्ञान होते द्वी दृढ़ हो जाता है, पर 
ध्यकृतोपास्ति को दृढ़ नहीं होता । शत: उसे दृढ़ ज्ञान भाप्त करने 
के लिये अवश्य अभ्यास करना चाहिये । 


२१. ध्यान स्थूल चस्तुओं के त्याग को कहते हैं । ईश्वर 
सूक्ष्म है ओर सूक्ष्म ही सूद्तम कंगे “आ्राप्त कर सकता है। चित्त 
समाधि में जाने से सूक्ष्म हो जाता दे । अतः ईश्वरप्राप्ति के लिये 
समाधि अवश्य करनी चाहिये । 


२२. आनन्द लखने से होता है, सुनने-सुनाने से नहीं 
होता । एक संत ने कहा है-- 
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धुनत-सुनत॑ सो सुनि' परे, बक्त-बंकत बक्ति जाय | 
लखत-लखत सो लि परे, उर आनरद न' समाय ।। 

२३, जब तक मनोराज्य हो तथ तक ज्ञानी को निरन्तर 
ब्रद्माकार वृत्ति करते रहना चाहिये । जब मसनोराज्य होना बन्द 
हो जाय तब उत्तका कोई कर्चठय नहीं रहता । 

२४. स्वरूपनवोध हो जाने पर जगत्‌ को स्वसप्ता से अभिन्न 
अनुभव करे । यदि प्रप॑ंच की मिन्न सत्ता रहेगी तो उससे असद्भग्ता 
ओर उसका अ्र॑त्यन्ता भाव नहीं हो सकेगा | झव उसके त्याग की 
आवश्यकता नहीं है, उसे स्थसत्ता से अभिन्न देखता रहे । त्याग 
की आवश्यऋता तो उपासक को द्वोवी है, क्योंकि इदष्टाकार बृत्ति 
के लिये अन्य का त्याग अत्यन्त आवश्यक है । 

२४. संसार में प्रथम तो वेराग्य होना ही फठिन है । यदि 
बैराग्य द्षे भी गया तो कर्मकाण्ड का छूटना कठिन है। यदि 
कमकारंड से छुटकारा मिक्ष गया तो काम-क्रोधादि से छूटकर 
देवी सम्पत्ति प्राप्त करना कठिन है। यदि दैवो सम्पत्ति भी आ 
गयी तो भी सदुगुरु का मित्लना कठिन है ) यदि सद्गुरु भो मिल 
जाय तो भी उनके वाक्य में श्रद्धा द्वोकर ज्ञान द्ोना कठिन है । 
ओर, यदि ज्ञान भी हो ज्ञाय तो भी त्रह्माकार वृत्ति का स्थिर रहना 
कठिन है। यह स्थिति तो केवत्न भगवत्कृपा से ही हो वी है, इसका 
फोई अन्य साधन नहीं दे । शीगोरवामी तुलसीदासजी भी कद्दते हैं- 


यह ग्रुण साधन तें नहिं होई | तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 

२६. विषय की शक्ति महान्‌ हे! यह झानी, भक्त और 
विद्वान में भी क्ञोभ उत्पन्न कर देता है । अतः विषयचिन्तन नहीं 
करना चाहिये । जो पुरुष इन्द्रियारामी होता है उसका चित्त विपर्यो 
में आासक्त हो जाता है। अठः में तुमे सिद्धान्व को बात बताता 
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हूं। तू विषयों को जीतने के लिये बीर रह और सबंदा विषयों की 
ओर से सावधानी रख । इसके लिये दो दी बातें हैं-- 

(१) भगवदाकार वृत्ति सबंदा करता रहे ! 

(२) विषयों से सबंदा बैराग्य रखे | विषयों का आता तो 
प्रारव्धाधीन है, परन्तु उन्हें भोगना विचार या 
विपयासक्ति ही है। 

२७, चित्त को देखते रहना चाहिये) जब तक मगवदाकार 
चृत्ति नद्दी' दोवी तव तक चित्त को कोई देख नहीं सकता | मन 
तो एक द्वी है। जब मन जपादि में रहेगा तो कुछ ही दिलो में 
विषयासक्ति चित्त से निकल्ष जायगी । कारण कि एक मन तो एक 
ही जगद रद्द सकता है । गोपियों ने भी कद्दा था--ऊथो, मन न 
भये दस बीस? | ' 

रू८, भगवदाकार वृत्ति का अभ्यास साधक तो करता ही 
है, सिद्ध की शोभा भी इसे करते रद्दने में ही है । संयम से तो दो 
चार इन्द्रियों के विषयों का राग छूट सकता है | सम्पूर्ण इन्द्रिये| 
का राग तो बिना भगवहिम्रद् या भगवत्स्वरूप से राग हुए नहीं 
जा सकता । 

२६. देखो, यद अभ्यास का ही प्रभाव है कि सॉ बहिन के 
समीप रहने पर भी उनमें कामभाव नहीं होता; क्‍योंकि उनमें माँ 
बहिन की भावना हद दो जाती है । किन्तु यदि परिचय न हों 
शरीर साक्षात्‌ अपनी चहिन या लड़की मिल्ष जाय तब भी चित्त 
में काम भाव आ सकता दे, कारण कि उनमें बहिन या पुत्री की 
भावना इृढ़ नहीं हुईं । 

३०, जब ठक इृढ़ता अर्थात्‌ निष्ठा न हो तब तक निद्ध्या- 
सन अर्थात्‌ ध्यान करने की आवश्यकता है) जिस तरद्द विद्यार्थी 
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पाठशाला में पढ़े हुए अपने पाठ को यदि बार-बार नहीं दुद्दराता 
तो सफल नही' हो सकता। 

३१. चाहे आँखें खुली रखो, चाहे बन्द, आवश्यकता है 
चेष्टाशून्य हो जाने की । इस अभ्यास से सारी बीमारियाँ दूर हो 
जाती हैं। अपने नित्यप्रति के लौकिक अथवा पारमार्थिक कार्यों 
में भी नियमनिष्ठा से काम लेना चाहिये । भोजन दोनों समय 
करो, परन्तु आहार थोड़ा होना चाहिये । 

३२, जब तक विचार का उदय नही' होता तब तक तो 
जिज्ञासु के लिये ज्ञान ही बड़ा है, किन्तु ज्ञान दो जाने पर आत्मा 
में आसक्ति होना ही बड़ी बात है । 


ज्ञान ओर भक्ति 


प्र८--वेदान्तचर्चा विशेष त्ञाभप्रद है या भगवच्चर्चा ? 

उ०--शअ्रत्यन्त देराग्ययुक्त तकप्रधान पुरुषों के लिये बेदान्त- 
विचार विशेष क्षाभप्रद दे और हृदयप्रधान पुरुषों के लिये भगव- 
बच्चा विशेष लाभभ्रद है। भक्तों के छिये वेदान्तचचो विघ्नरूप 
है, दिन्‍्तु वेदान्तियों के लिये भगवच्चर्चा विघ्नरूप नहीं' है | 
जिस स्थान पर वेदान्त की चर्चा होती हो भक्त वहाँसे उठकर 
चला जाय । मुमे ऐसा अनुभव हो चुका है कि बेदान्त की बातें 
सुन कर भक्तों का सारा भक्तिभाव नष्ट हो जाता है| इसीलिये, 
में ऐसा कह्दता हूँ । शास्त्र में इस सम्बन्ध सें क्या लिखा है, इसका 
मुझे पता नहीं । 


प्र०--क्या भक्तों पर भी प्रारब्ध का प्रभाव रहता है ? 

उ०--भर्तों के लिये श्रारव्ध नाप्त की कोई चीज नही' है, 
बह तो ज्ञानियों के लिये है । जिनका भगवान से सम्बन्ध हो गया 
दै उनका प्रारच्ध क्या कर सकता दै 

प्र--तत्त्वज्ञान ओर भगवदृशंन--इन दोनों में कौन 
श्रेष्ठ है ! 

उ०--तत्त्ज्ञान सें केवल शुद्ध ब्रह्म रहता है, उसमें भत्त 
ओर भगवान का अत्यन्ताभाव है इसलिये मुमुछु के लिये तस्त्व- 
ञान भ्रेष्ठ है, क्योंकि वह निर्वाणशपद है । और भक्त के लिये 
भगवदशन ओछ्ठ है, कयोंक्ति उसमें भक्त और भगवान दोनों रहते 
हैं--यह प्रेमपथ हे। इन दोनों में भगवदशन ही अधिक उपादेय 
ओर विशेष हितकर है । 
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प्र०--मद्दाराजजी, ह्लौतवादी और अट्ठौतवादी का मेल 
कैसे हो सकता दे ? इनमें एक तो ईश्बर से अपना. सेद मानता है 
ओर दूसरा असेद | 

उ०--इन दोनों का मेल क्यों नहीं हो सकता | क्‍या 
अट तवादी भजन नहीं कर सकते | शीनारदादि क्‍या अद्े तबादी 
नहीं हैं; जो अद्दर्निश कीत॑न करते हैं। भगधान्‌ शहूर ज्ञानियों के 
गुरु होकर भी रात-द्न रामनास लपते रहते हैं। तथा बशिप्ठन्ी 
अद्के तबाद के आचाय शदोकर भी निरन्तर करमकाण्ड में कगे रहते 
हैं। जगदूगुरु शझ्डराचार्य ने भी देखो, केसे-केसे सुधार किये | 
भला अद्वतवादी क्‍या नहीं कर सकता | ये बड़े बोर भौर निर्भय 
होते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं फरते | झद्टे लवाद 
किसी भी चीज को घनाता या बिगाइता नहीं है। सम्पूर्ण 
आभूषण सुवर्णमात्र ईँ--यह जानने के लिये कया आभूषणों को 
बिगाड़ने की आवश्यकता है 

प्र०--तत्त्वज्ञान होने के पश्चात्‌ भगवदशन हो सकते हैं 
या नहीं । 

उ०--हो खकते हैं। जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक 
प्रारत्धजनित इच्छा भी रद्दती है। ज्ञानी को जो भगवदर्शन की 
इच्छा होगी वह उसके लिये प्रारब्धज्न्य मानी जायगी | निष्काम 
कर्म या निष्काम भक्ति के बिना तो ज्ञान-प्राप्ति दो ही नहीं सकती 
ओर निष्कास भक्ति में जो भगवद्धयानादि किया जाता है वह 
सकाम न होने पर भी उसमें भगवद्र्शन क्री कामना छिपी 
रहती है। निर्वाशपद या भोक्ष की प्राप्ति होने से पहले उसे ज्ञान 
हो जाता है। उसके पश्चात्‌ यदि उसे भगवदर्शन की इच्छा होती 
है तो उसे प्रारब्धजन्य ही सानना होगा, नहीं तो उसे ज्ञान होने 
में ही शझ्ढा होगी । 
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प्र०--भगवद्दशन दोते ही तत्त्वज्ञान हो जाता है या 
कालान्तर में ? अर्थात्‌ ऐसे भक्त को उसके जीवनकाल में ही तत्त्व- 
ज्ञान हो जाता है, या मृत्यु के पश्चात्‌ ! अथवा उसे तत्त्वज्ञान 
द्षता द्वी नहीं है ? 

छ०--तक्त्वज्ञान भगवदृशंन के साथ भी द्वो सकता है और 
कालान्तर में भी । दशन के बाद यदि ज्ञान की इच्छा करे तो 
ज्ञान हो सकता है, परन्तु जो भगवस्ेम में मस्त है बह तो ज्ञान 
चाहता नहीं, फिर बिना चाहे उसे ज्ञान कैसे होगा ? तत्त्वज्ञान 
की तरह भगवदर्शन के पश्चात्‌ भी काम क्रोघादि का लेश नहीं 
रहता, क्योंकि उसे तो सब भगवद्रूप या सगवल्लीला द्वी दीखता 
है। फिर वह किससे केसे और क्‍यों होप करेगा ? देखो, मित्र 
का पत्र सिल्ने पर उस पन्न से तथा इसी प्रकार मित्र के वस्ध और 
कुरते से भी प्रेम दोने लगता है, तब जो भगव्ओेसी हैं. उनका 
भगवान में केसा श्रेम होगा, इसका सहज ही में अनुमान हो 
सफता है । 

प्र०--ज्ञान और भक्ति के अधिकारी, साधन एवं फलों का 
प्रथक-प्रथक्‌ वर्णन कीजिये | 

उ०--अधिकारी तीन श्रकार के होते हैं--(१) विपयी, 
(२) उपासक और (३) जिज्ञासु । विषयी उन्हें कहते हैं जो 
शास्आानुसार ऐद्विक और पारलौकिक भोगों की इच्छा करते हैं 
उन्हे न तो ज्ञान की इच्छा द्ोती है, न भक्ति की । उनका चरम 
लक्ष्य तो स्वर्ग ही होता है। दुसरे अधिकारी भगवान्‌ के सगुण 
या निगु ण रूप में प्रेम रखते हैं। किन्तु जिसकी श्रवृत्ति भगवसत्मेस 
में न होकेर भगवचत्व को जानने की ओर होती है उसे जिज्ञासु 
कहते ई। भक्त को अपना और भगवान्‌ का भेद, भक्ति के साधन, 
भक्ति के स्वरूप, भक्ति के फल और भक्ति के विघ्नों का ज्ञान 
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होना चाहिये । तथा जिज्ञासु बह दोता है जिसे अपने, भगवान्‌ 
के और संसार के स्वरूप को जानने की इच्छा हरेती दे । 
भक्तों को' निरन्तर भ्रगवद्गाकार वृक्ति करते रहना चाहिये 

इसके लिये उन्हें भगवत्स्मरण, भगवषद्गुणानुवाद, भगवत्सेबा 
भगवद्ध्यान और भक्तों का सह करते रहना चाहिये । प्रेस- 
योगिनी भअ्जांगनाओं की दशा का बन करते हुए श्रीमदूभागवतत 
में कहां दै--. ., 

'तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः ॥ 

ततदगुणानेव गायन्त्यो नात्मागासरि सस्महझ॥ा 


अथोौत्‌ 'गोपियों के चित्त भगवान्‌ में ही -लगे रहते थे, वे 
उन्हीं की चर्चा करती शद॒ती थीं, उन्हीं के लिये उनकी सारी चेष्टाएँ 
थीं, इस प्रकार वे भगवंन्मयी हो रद्दी थी'। तथा उनका गुणगान 
करते हुए उन्हें अपने घरों की भी सुध नहीं रहती थी ।? यह तो 
भक्तों के साधनों की बात हुईं। जिज्ञासु को साधनचतुष्टयसम्पन्न 
दोकर गुरु की शरण में जा विधिपूर्वक 'वेदान्त का अवशण, मनन, 
ओर निद्ध्यासन करना चाहिये । उसके लिये ये हो साधन हैं। 
भक्ति का फल भगवद्मेम दे और ज्ञान का फल दुःखों की 
आत्यन्तिक निवृत्तिपूवंक परमानन्द की प्राप्ति | 


- प्र०--भक्ति ज्ञान का हेतु है या-ज्ञान भक्ति का हेतु है ९ 
उ०--श्रविद्या से मुक्त होना ज्ञान है। उप ज्ञान में भक्ति 
दी हेतु दे । भक्त जो यह कह्दता दै कि मेरा ग्रेमास्पद्‌ पूर्ण-है, वह 
उसकी 'अ्रद्धा है' | .ज्ञानी त्ह्म के जितने लक्षण बतलाता है उन 
सबकी भावना भक्त अपने इष्टदेव में करता है । वह सममता 
है कि 'मेरा प्रियतम विश्लु है, अनन्त है, स्वंसमर्थ है और निर- 
तिशय है । इससे उसे स्वयं ही बोध हो जायगा । भक्ति ल्लान का 


ररिकमरय 
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स्वतन्त्र साधन है । जिज्ञासापूर्वक की हुई भगवद्भक्ति स्वयं ही 
ज्ञान उत्पन्न कर देती है। ऐसे भक्त को ज्ञानप्राप्ति के लिये सांखुय- 
सम्मत विवेक करने की आवश्यकता नहीं होती । 

भक्ति दो प्रकार की है--साधनरूपा और प्रेमलक्षणा । 
जिज्ञासापूर्वक की हुई साधन-भक्ति ही ज्ञान की जननी है । किन्तु 
प्रेमलच्षणा भक्ति तो स्वतः फलस्वरूपा ही है । ऐसा प्रेमी ज्ञान 
की भी इच्छा नहीं किया करता | ब्रह्म के जितने लक्षण शास्रों में 
बतलाये गये हैँ उन सभी की भावना वह अपने प्रियतम में करता 
है | प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती, प्रेमी सबंदा अपने प्रियत्तम 
की याद में छटपटाया करता है। प्रेमी के बाह्य लक्षणों का वर्णन 
करते हुए किसी फारसी कवि ने कद्दा है-- 
आहे सर्दो रंगे जर्दों चश्मे तर । इन्तजारी वेक़रारी वेसबर॥ 
कमगुफ्तनो कमखुर्दनों स्वावे हराम । भाशिकारा नी निश्ञाँ वाशद पिसरा# 
किन्तु ज्ञान में पूर्णता है, कृतक्ृत्यता है और निश्वल शान्ति है । 

प्र०--अनेक महानुभावों का सत है कि भगवान्‌ का भक्त 
अज्ञानी नही रह सकता | श्रीभगवान्‌ ने भी कहा है-- 

'तैषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुर्वकमु । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ई 
फिर भक्तों में ऐसी अपूर्णता क्‍यों देखी जाती है ९ 
. उ०--जिस प्रकार ज्ञानी का स्वभाव माना जाता है उसी 

प्रकार यह भक्त का स्वभाव है ! इससे यह नही समझना चाहिये 


# ठण्डी झाहँ, पीला रज्रू, सजल नयन, प्रतीक्षा, वेचनी, श्रतृत्ति 
मितमापण, मिताहार झौर नींद न श्राना-हे पुत्र ! ये प्रेमियों के नौ चिह्न *। 
| मेरा निरन्तर चिन्तन करने वाले भर प्रीति पूर्वक मेरा ही भजन 
फरने "प्ले भक्तों को मैं वृद्धियोग देता हूँ, जिससे वे मुझे भात्न हों जाते हैं ! 
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- कि भक्त अज्ञानी रहता है। हनुमानजी, नारदजी, सनत्कुमारजी, 


शुकदेवजी ओर गोपीजन-- ये सब भगवान्‌ के अनन्य भक्त थे, 
किन्तु क्या थे अज्ञानी थे ? वे सभी पूर्ण बोघवान्‌ थे । उनकी 


'भक्तवत्‌ चेष्टा तो उनका स्वभाव थी । 


प्र०--ज्ञानी और भक्त के सिद्धान्तों में क्या अन्तर है 
उ०--ज्ञानी की दृष्टि में परमार्थ वस्तु के साथ साया का 
'कोई सम्बन्ध नहीं हे ओर भक्त की दृष्टि में प्रपद्लसहित भगवान्‌ 
परमाथ है। सुबर्ण में जो कुण्डलादि का अत्यन्ताभाव देखना 
है वह ज्ञानी की दृष्टि हे तथा सुबर्ण को कुण्डल्ादिसद्वित देखना 
भक्ति सिद्धान्त है । 
प्र०--भेसी और विवेकी में क्या अन्तर है ? 
उ०- प्रेमी को स्वयं त्याग होता दे ओर बविवेकी को त्याग 
करना पढ़ता है। प्रेमी से विषयों का चिन्तन होता ही नहीं और 
विचेकी विषयों में दोषदृष्टि करता है। नारायण स्वामी कददते हैं-- 


विधि-निषेध श्रुति वेद की, मेंड़ देत सब मेट । 
| नारायण जाके हिये, लागत प्रेम-चपेट ।॥॥ 
नेम घरम धीरज समभ, सोच विचार श्रनेक । 
भारायण प्रेमी निकट, इनमें रहे न एक ॥। 


प्र०-ज्ञानी बड़ा है या प्रेमी ९ 

उ«--पहले हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका ज्ञान 
होता है। फिर उससे बार-बार मिलने पर प्रेम हुआ करता है। 
इससे सिद्ध हुआ कि पहले ज्ञान और पोछे प्रेम होता है। अतः 
प्रेम बड़ा हुआ। ज्ञानी लोग कहते हैं कि चोथी भूमिका में ज्ञान 
'होता है तथा पद्चमी, षष्ठी और सप्तमीभूमिकायें# जीवन्मुक्ति 
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के आनन्द के लिये हैं। इस प्रकार वे जिसे जीवन्मुक्ति का 
आनन्द कद्दते हैं उसी को दम प्रेम कहते हैं। “इससे भी भ्रेम ही 
बढ़ा-हुआ । 

प्र०--महाराजजी ! भक्त और ज्ञानी किस र॒ृष्टि में रहते हैं ९ 

उ०--जिसमें निरन्तर रास हो रहा दे । 

प्र०-नवह स्रष्टि केसे दीखे ९ 

उ०--जो इस दुनियाँ से अन्धे हैं उन्हीं को “वह र॒ृष्टि 
दिखायी देती है, -वे ही भगवान्‌ की उस नित्य रासंत्तीला का 
दर्शन कर सकते हैं। 

प्र०--भक्त और विवेकी के प्रधान कत्त व्य क्या हैं ९ 


उ०--अपने को भूलकर भगवान्‌ में ,तल्लीन रहना ही 


भक्त का मुख्य कत्त व्य है तथा निःसड्छुल्प हो जाना ही-ज्ञानी का 
आुख्य कर्तेव्य है । कद्दा भी है-- 

'फिक्र दिल के साथ चाहे सौ लगी रहे । 

भ्राशिक की छत है कि हरदम लौ लगी रहे ॥' 


प्र८--यदि किसी व्यक्ति -का स्ली श्रादि क्रिसी विषय 
में प्रेम है तो उसे भक्तिद्वारा भगवान्‌ में प्रेम अथवा ज्ञान 
द्वारा विवेक हो जाने पर बह विषयप्रेम निव्त्त हो जायगा 
या नहीं १ 


उ०--प्रेम श्रेम से द्वी निवृत्त होता है । अतः भक्ति के हारा 
भगवान्‌ में प्रेम हो जाने पर तो विषय-प्रेम “तत्काल निवृत्त हो 
'जायगा, किन्तु ज्ञानद्वारा विवेक होने पर उसकी सहसा निवृत्ति 
नहीं होगी । वह तो तभी निःशेप होगा जब ब्रह्माकारबृत्ति का 
अभ्यास करते-करते आत्मरत्ि प्राप्त होगी । 

प्र०--विपयी, ज्ञानी और भक्त--ये संसार को किस रूप 
में देखते हैं ? 
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उ०--विषयी की समम में तो संसार विषयमय हे; ज्ञानी' 
को आत्मस्वरूप या ब्रह्म जान पढ़ता है तथा भक्त इसे भगवन्मयः 
देखता है। भक्त उपासना/करते-करते जब दृदढृ-भावना के द्वारा: 
सिद्धावस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे सारा संसार इष्टमय दीखने 
ल्गता है। उसके लिये किसी प्रकार का भेद नहीं- रहता, ज्ञाता 
ओर ज्ञेय एक ही हो जाते हैं। कहा भी है-- 


'इन नयनो का यही विशेष । यह भी देखा वह भी देख-॥। ' 
देखत - देखत ऐसा देख | मिट गयी दुविधा रह!गया एक ॥5 
प्र०--ज्ञान और भक्ति का फल क्‍या है ? 
उ०--ज्ञान का फल्न' है कि सदा एक दी' सत्ता दृष्टि में' रहे, 
स्वरूपसत्ता के सिवा किसी अन्य सत्ता का स्वप्न में भी 'भान न 
दो तथा भक्ति का फल्ल हैः अपने-इष्टरेव में अन॑न्य प्रेम । 
प्र०-- भक्त को ज्ञान होता है या नहीं 
उ०--भक्त को ज्ञान अवश्य दो जाता है। जब भगवान्‌ 
ज्ञानमय हैं तो भक्त अज्ञानी कैसे रह सकता है ? जो जिसका 
सेवक होता दे वह उसके गुण प्राप्त कर द्वी लेता है। सेव्य अपने 
सेवक को अपने ही समान कर लेता दै। परन्तु सेवक सेठय कभी 
नहीं घनता । उसमें सेठ्य के सब गुण आ जाये ओर वह सेव्य के 
समान ही बन जाय, तो भी वह रहता सेवक ही है, स्वामी कभी 
नहीं घनता । यह सेवक का स्वभाव ही है | 
प्र०--अक्यानन्द ओर परमानन्द अर्थात्‌ ज्ञान ओरें ध्यान 
में क्‍या अन्तर है 
उ०-मेरे से अतिरिक्त वस्तु न हुई है, और न होगी, 
जितना भी कर्चा-भोक्तापन है वह सब प्रतीतिसात्न है--इसी.का 
नाम ब्रह्मानन्द है। यहाँ सम्पूर्ण. अपन्व का अभाव रहता है। तथा 
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ध्येय यानी भगवान पूर्ण ब्रह्म चिदानन्दमय हैं और में ध्यान 
करनेघाला उनसे भिन्न हूँ--यह परमानन्द है। यहाँ जीवभाव 
रहता है, अतः कर्चा-भोक्तापन भी दे । 

>्८ >८ नर 


प्र०--वेदान्त अन्थों में आता है कि उपासक प्रतिमा में 
विष्णु आदि का तथा नाम में ब्रह्मबुद्धि का आरोप करता है । 
किन्तु उपासक तो उसे आरोप नहीं समझता,फिर यह कथन किस 
फी दृष्टि से है ? ह 

उ०--उपासक ओर तत्त्ववेचा दोनों ही की दृष्टि से इसे 
आरोप नहीं कद्दा जा सकता। यद्द कथन केवल्ल जिज्ञासु की 
दृष्टि से है, जो जढ़ ओर चेतन दोनों की सत्ता स्वीकार कर उनका 
विवेक करता है। भक्त की दृष्टि में भगवहिम्रह और भगवज्नास 
जढ़ नहीं हैं। वे चिन्मय हैं तथा बोधवान्‌ की दृष्टि में तो जो 
कुछ है वह सब सच्चिदानन्द्स्वरूप द्वी है। उसके लिये तो एक 
अखरद चिदूघनसत्ता से श्रतिरिक्त और किसी भी वस्तु की 
खत्ता दी नहीं है | 

प्र०--यदि भक्त को भगवहिय्रढ्ठ भगवान्‌ ही जान पड़ता है 
ओर तत्त्वतः भी वह भगवान्‌ ही है तो फिर उसे उपासना करने 
की क्‍या आवश्यकता है ? उपासना का उद्देश्य तो भगवत्मराप्ति ही 
है, और भगवान्‌ उसे प्राप्त द्वी हैं । 

उ०--भगवद्धिम्रद साक्षात्‌ सबिदानन्द स्वरूप ही है-इसमें 
सन्देद नहीं, परन्तु ऐसा दृढ़ भाव सब उपासकों को होता नहीं । 
शत: उन्हें निश्वल भगवसत्पेम की प्राप्ति के लिये उपासना करनी 
दो चाहिये। उपासना का मुख्य उद्देश्य भी भगवद्ाप्ति' नहीं, 
चल्क्रि भगव्ओेम की प्राप्ति द्वीदे। जीव के कल्याण के लिये 
बरतुतः भाव द्वी की प्रधानता दे। उपासकों को जाने दो, व्यवह्यर 
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सें भी बिना भात्र के कोई आनन्द नही है। विवेक दृष्टि से 
विचार किया जाय तो माता-पिता द्वी क्‍या हैं ? उनके शरीर भी 
केवल अस्थि, मांस और चर आदि के पिण्ड ही तो हैं। फिर भी 
उनके प्रति जो पृज्य-बुद्धि होती हे वह सब श्रकार कल्याणकारिणी 
ही हे । स्री के शरीर में भी क्या सुन्दरता है। उसमें ऐसी एक भी 
वस्तु नही' है जिसे रमणीय या पवित्र कहा जा सके परन्तु उसमें 
रमणीयता का आरोप करके मनुष्य ऐसा आसक्त हो जाता है 
कि उस धर्माधर्म का भी ज्ञान नहीं रहता। अपने शरीर की ओर 
देखो तो वह भी कुछ कम गन्दा नही' है । परन्तु उसके मोह में 
फँसकर लोग कितना अनाचार करते हैं १ इस प्रकार जबकि 
व्यवहार में भी भाव की इतनी भ्रधानता है तो प्रतिमा में जो 
भगवदूभाव किया जाता है वह किस प्रकार व्यथ हो सकता है ! 
भगवान्‌ तो सब में हैं, सबसे परे हैं; सब हैं और सर्वाभावरूप 
भी हैं | अतः अर्चाविग्रह में जो भगवदूभाव किया जाता है वँह्‌ 
अन्य में अन्य बुद्धि नही' है। उसे जो आरोप कहा है वह भी 
केवल जिज्ञाम्ु की दृष्टि से है । 
नः नै कप 

१. वास्तव में ब्रह्मानन्द और श्रेमानन्द में कोई अन्तर नहीं 
है। एक आनन्द-समुद्र की निस्तरक्ल अवस्था है ओर दूसरा 
इसकी सतरद्ध अचस्था । इनमें आस्वाद का ही भेद है, वस्तु 
का नही । 

२ जो फ्ल ज्ञानी को होता है वदह्दी फल्ल भक्त को होता है 
क्‍्थोंकि ज्ञानी को ज्ञान होने पर सच्चिदानन्द के अतिरिक्त कुछ 
नही' है तथा-भक्त को भी भ्रेमप्राप्ति होने पर सब कुछ सचिदानन्द 
भात्र रह जाता है | किन्तु दोनों के साधन अलग-अलग हैं. । 

३. जानी और भक्त तीन प्रकार के होते हैं--स्त्वगुण, 
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रजोगुणी ओर तसमोगुणी । जो आत्मरति या भगवस्मेम में 
संलग्न हैं वे सत्त्वगुणी होते हैं, जो सिद्धियों में लग जाते हैं वे 
रजोगुणी हैं और जो अकर्मण्य होते हैं वे तमोगुणी हैं । 

४. वह ज्ञानो नद्दी' जो भक्ति को तुच्छ समझता है । 

४ नारदादि महान्‌ तत्त्ववेत्ता थे, किन्तु फिर भी भगवद्‌ 
गुणगान करते थे। आज कल तो लोग कुछ नही' करते-घरते । 

&. मनुष्य नदी को दो प्रकार से पार कर सकता है, तेरकर 
ओर नाव में बेठकर | इस सवसागर से पार होने में भक्ति और 
ज्ञान दो साधन हैं। ज्ञानी तैरकर जाता है, उसके लिये यह डर 
रहता दे कि कहदी' बीच में ही न डूब जाये । किन्तु भक्त को डूबने 
का डर नही" होता, क्‍योंकि वह तो नौका से सदी पार करता है 
उस नौका को श्रीसद्‌गुरु भगवान्‌ चला रहे हैं। जो लोग भक्ति 
सार्ग को नीचा सममते हैं वे ठीक नही' सममते । 


७, भक्त वद्दी हो सकता है जिसक्रो इस लोक, परलोक और 
देद्दादि से वेराग्य हो ओर भगवद्धम, भगवसत्सेवा, भगवत्स्वरूप 
ओऔर भगवद्भक्तों से राग हो । भक्ति काल्ान्तर में प्रेमरूप में 
परिणत हो जाती है। 

५. ज्ञानी चही हो सकता है जिसको इस लोक से वैराग्य 
परलोक से वेराग्य, देह से वराग्य और भगवदीय ऐश्वय से भी 
चैराग्य दो। ऐसा पुरुष ही ज्ञानमार्ग का अधिकारी है | आज- 
फल के कलियुगी जीव, जिन्हे वे द्वी इष्ट जान पढ़ते हैं, इसके 
अधिकारी नही' । 

६. भगवान्‌ को ज्ञानी ओर भक्त दोनों ही समान रूप से 
प्यारे, हैं। उनका एक पुत्र ज्ञानी और एक पुत्र भक्त है। जब 
प्लोनी अच्छा कास फरता है तो' वे उसे प्यार करते हैँ ओर जब 
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भक्त अच्छा कास करता है तो उसे भो उसी प्रकार प्यार करते 
हैं। उनके यहाँ किसी के साथ कोई भेद भाव नहीं है । 


१०, कर्म और उपासना से ज्ञान का कोई विरोध नहीं दे, 
उसका विरोध तो अज्ञान से है । 


११. कर्मी वही हो सकता है जिसको इस लोक से वैराग्य 
हो और परलोक से राग हो । 


१२ जो भगवश्माप्ति अथवा ज्ञान के लिये फलासक्ति से 
रहित होकर कम करता है, वद्दी निष्काम कर्मी दै। इसके 
विपरीत जिन्हें पशु की तरद्द केबल विषय भोग ही इष्ट हे ओर 
जो विषयग्राप्ति के लिये भी भगवद्भजन नहीं करते वे ही 
विषयी हैं । 


१३, जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चित्ताकाश 
में डेरा डाले पड़े हैं, तब तक न तो ज्ञान की प्राप्ति द्वो सकती है 
ओर न भक्तितत्व की द्वी उपलब्धि हो सकती है । 


१४. जब तक ज्ञान का “अहं? है, तब तक ज्ञानी नहीं कहा 
जा सकता और जब तक भक्ति का “अहं? है तब तक भक्त नहीं 
कहा जा सकता । 


१४, भक्त ओर ज्ञानी इस सृष्टि में नहीं रहते । वे तो इस 
सृष्टि में आग लगा देते हैं । 


१६. दो द्वी साग प्रधान हँ--भक्ति-सार्ग और ज्ञानसाग 
ज्ञानसार्गी संसार-सागर को स्वयं तरकर पार करता है और भक्ति 
सार्गी इस प्रकार पार करता है जैसे कोई अपने पिता की गोद में 
बेठा हो और पिता नौका में चढ़ा हो तथा मत्ल्लाह उप्ते पार 
कर दे। ऐसे लड़के को तो पता द्वी नहीं चलता कि कहाँ नाव है 
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ओर कौन उस चला रहा दै। वह तो निश्चिन्त हुआ पिता की 
गोद में बैठा रद्दता है । यद्दी भक्तिसाग है । 

१७. ज्ञानी और भक्तों को त्रिकाल में भी दुःख नहीं होता 
ओर संसारी जनों का दुःख त्रिकाल में भी नहीं छूटता । भजना- 
नन्‍्द और त्रह्मानन्द्‌ के आगे दुःख नहीं ठहर सकता । 

१८, भक्त या ज्ञानी को एक दूसरे पर आक्षेप नहीं करना 
पाहिये। अपनी-अपनी निष्ठा में दृढ़ रहो, एक दुसरे के सिद्धान्त 
पर कटाक्ष सत करो | कद्दते हैं एक अक्त और एक ज्ञानी साथ- 
साथ जारहे थे । मार्ग में एक मिट्टी का टीला पड़ा तो भक्त 
घोला, तुमने तो सारा संसार उड़ा दिया दै, हम तो तब जानें जब 
ज्ञान-द्वारा इस टीले को उड़ा दो । इस पर ज्ञानी बोला--6म्दारे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तो गोवधन पथत उठा लिया था, तुम इस 
टीले को ही उठालो । इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये | 


१६. ज्ञान मार्ग में भक्ति साधनरूप है और तत्त्वज्ञान 
उमका फल है, किन्तु भक्तिमार्ग में भक्ति साधन नहीं फलरूप ही 
है, वह्दी सिद्धि भी है। 

२०, अपने प्यारे के सिवा दूसरे का चिन्तन न करना द्वी 
भक्ति है | भक्ति एक छोटे से पोधे के समान है। उसकी बहुत 
सावधानी से रक्षा करती चाहिये ज्ञान तो विशाल वृत्त है। 
उसकी रक्षा करने की चिन्ता नहीं, किन्तु यदि भक्त नास्तिको की 


निया 


बातें सुन ले तो समझ लो, वह गया । 

२१. तुमसे जो वस्तु अलग दीखती है, वह सब संसार है! 
देखने वाला क्‍या है, इसको बुद्धि नहीं जान सकती, इसलिये 
चह्‌ ३७२920& महतो महीयान? है और समस्त संसार का 
द्र्ष्टां दे | 
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२२. भगवान्‌ का शुद्ध स्वरूप तो निर्विशेष है। वह उपासना 
का विषय नहीं हो सकता । अतः उनके निराकार या साकार 
स्वरूप की उपासना की जाती है | जहाँ तक सेद्दृष्टि है वहीं तक 
बुद्धि है और वहों तक द्वी उपासना की जाती है। अभेददृष्टि तो 
बुद्धि से आगे की बात है । यही ज्ञान है । जब तक किसी प्रकार 
का संशय दे तब तक विवेक हुआ नहीं सममना चाहिये । विवेकी 
के लिये तो दृष्टि ही सृष्टि है। अथात्‌ मन का संकल्प ही संसार 
है और निःसंकल्पता हो शान्ति है। चिन्तन ही जगत्‌ दे ओर 
यही विघ्न है, तथा चिन्तन का अभाव ही शान्ति है और यही 
विवेकी वा मुख्य कर्तव्य है । 


२३. भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष होता है और फिर उनमें 
प्रेम हो जाता है। ये प्रेम, ज्ञान और निर्विकश्पष समाधि तो एक 
ही हैं। इनमे केवल नास का ही अन्तर दै। वेदान्ती जिसे ज्ञान 
कहते हैं, भक्त उसी को प्रेम तथा योगी उसी को निर्विकल्प 
समाधि कहते हैं । 

२४. जहाँ भाव है वंहों ज्ञान नहीं ओर जहाँ ज्ञान है वहाँ 
भाव नहीं' । दोनों का लक्ष्य एक होने पर भी दोनों के साधक 
सवदा भिन्न ही होते हैं । 


२४, भक्त भगवान्‌ का ऐश्वये देखता है। ओर ज्प्नी 
ऐश्वय को जानता है । 

२६. अहड्डाररहित तद्ाकार वृत्ति अभ्ेद से होती है तथा 
अहक्लारसहित तदाकार बृत्ति सेद से होती है । ऐश्वय का नाम 
ही माया है इससे युक्त होने पर ही भगवान्‌ कहे जाते हें, 
ऐश्वर्य या साया से रददित है वह तो शुद्ध चेतनन्‍्य हे, उसे भगवान्‌ 
नहीं कह सकते । साया कोई बुरी वस्तु नहीं है, 'अज्ञानवश माया 
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फोन जानना ही दुःख का कारण है और उसे जान लेना दी 
परम सुख है | माया को जान लेना चहुत जरूरी है, माया दी 
भगवान्‌ का ऐश्वय है, उसी के कारण वे भगवान्‌ कहे जाते हैं। 

२७. भक्त फो जब ज्ञान का अनुभव द्योता है तो उसकी 
ऐसी दृष्टि होती है कि में साक्तीमात्र हूँ और भगवान्‌ आनन्द 
भय हैं। पहले भक्त को अपनी सत्ता ओर चिन्मात्रता का अनुभव 
धोता है। बद भाव से शरीर को चिन्सय बना लेता है ओर फिर 
चिन्मय शरीर से ही आनन्द प्राप्त करता है । भगवान्‌ तो आनन्द 
के भंडार हैं ही । अतः अपनी सचिदानन्दरूपता का अनुभव होने 
पर वह सचिदानन्द्धन भगवान्‌ से अभिन्न,हो जाता है! 

२८. भक्त को भेद में आनन्द है और ज्ञानी को अभेद में, 
विचार से अभेद्‌ हो जाता है, इसलिये मक्त को विचार नहीं 
करना चाहिये। भक्त का तत्वज्ञान तो अपने इष्टरेव का 
आलम्वन है । भक्त को मोक्ष की इच्छा होना ही पाप है। भक्त 
को विपमता में आनन्द है, और ज्ञानी को समता में । भक्त को 
तो अज्ञानी रहने में हीं आनन्द दै ज्ञानो बनने में नदी । भक्त को 
विशेष में आनन्द है ओर ज्ञानी को सामान्य में। आनन्द तो 
विशेष अरिनि से ही होता है सासान्य अग्नि से तो कोई प्रयोजन 
सिद्ध नही होता । अ्रतः प्रेमी को जो आनन्द होता है वह ज्ञानी 
को नही होता । 

२६. मनुप्य-जीग्न के दो लद्षय है--शुद्ध ज्ञान और शुद्ध 
प्रेम। एक व्यक्ति को इनमें से एक दी जिछ्ठा रखनी चाहिये।जिज्ञासु 
को प्रेम की ओर और भक्त को ज्ञान की शर श्रवृत्त द्वोना ठीक 
नहीं । विवेक में भाव के लिये और भाव में तके के लिये कोई 
स्थान नहीं है। प्रमी को प्रेमास्पद के विपय में जब तनिक भो 
तक या अविश्वास न हो तथा सर्वदा उसके अनुकूल रहे-- 
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उसकी छाया के समान बन जाय--तो समझना चाहिये कि यह 
प्रेम की आरम्मिक अवस्था है। जब श्रेम का उत्कर्ष होने पर 
प्रेमारपद प्रेमी के अधीन होजाय और प्रेमी में भी श्रेमास्पद के 
गुणों का आविर्भाव होने क्गे तो इसे मध्यम कोटि का भ्रेस 
कहेंगे । ओर जब प्रेमास्पद्‌ के गुण-अवगुण न देखकर निरन्तर 


चिन्तन करते-करते अन्लुराग की अतिशयता के कारण प्रेमी तद्गप 


होजाय, प्रेमी ओर प्रेमास्पद में किसी भी प्रकार का भेद न रहे 
तो थद्दी शुद्ध और पूर्ण प्रेम है। 

३०. मनुष्य को परमसार्थत: सबसे बढ़ा बनना चाहिये ओर 
व्यवहार में सबसे छोटा । एक बार श्रीरासचन्द्रजी ने हनुमानजी 
से पूछा तुम कौन हो ? तो वे बोले-- 

'देहदृष्य्या तु 'दासोहहं जीवहप्ल्या त्वदंशक: । 
वस्तुतस्तु त्वमेवाहमिति में निश्चिता मत्तिः ॥ 
अर्थाव-देहदृष्टि से तो में आपका दास हूँ और जोवरृष्टि 
से आपका अंश हूँ, किन्तु वास्तव में तो में आप ही हूँ--यह मेरा 
निश्चित मत है । 

३१. ज्ञानमार्ग में तो तक सहायक है, किन्तु भक्ति में वह 
गिरानेवाला है | वहाँ तो सरल विश्वास चाहिये । 

३२. जिसे भक्तियोग-कद्दते हैं घही साधनकाल में भक्ति 
ओर सिद्धि होने पर ग्रेम कद्दा जाता है | यहां चिन्तन रहता है | 
किन्तु जब भक्त ओर भगवान्‌ दोनों-नहीं रहते त्तो उसी को 
'ज्ञान! कद्दते हैं । | 

३३, ज्ञानी शान्ति चाहता है, ओर यही ज्ञान का फल है। 
तथा भक्त प्रेम चहता है, जो मधुर रस-का फल है। 

३४७, भक्त को जो ध्यान करने सें आनन्द आता है उसमें 
भक्त डूब जाता है, किन्तु ज्ञानी उसे त्यागकर स्वस्वरूप में स्थित 
रहता दे । 
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3४५, भावमय ज्ञान व्यवहार दे और ज्ञानमय भाव परमाथ है | 

३६. विशेष सुख से संसार की विस्म्ृति हो जाना समाधि 
है, विशेष दुःख से ससार की विस्ठ्ठति होना मृच्छी हे ओर विशेष 
अज्ञान से संसार की विस्मति होना सुपुप्ति हे । असद्भता इन 
तीनों अवस्थाओं में नहीं रहती । 

३७, तीन स्थितियाँ हें--(१) तब्चिन्तन, (+) तत्स्वरूपता 
ओर (३) तलल्‍्लीनता । इनमें तच्चिन्तव का नाम भक्ति है, तत्स्व- 
रूपता ज्ञान है ओर तल्लीनता प्रेम है । 

३८. देखो, ज्ञानी प्रेमस्वरूप है ओर भक्त के द्वारा प्रेस का 
विकास होता है | जब तक प्रेम नहीं होता तब तक तो जगत्‌ 
सत्य जान पड़ता है और भगवान्‌ असत्त्‌। किन्तु प्रेम होने पर 
तो केवल भगवान्‌ ही रह जाते हैं, जगत्‌ का कोई शनुभव दी 
नहीं होता | जगत्त्‌-सत-असत्त छुछ भी नहीं रहता | 

३६, ज्ञान तो केवल एक दृष्टि है, ओर कुछ नहीं । परन्तु 
प्रेम में आनन्द्‌ की लद्दरों का अनुभव होता है। हाँ, अन्त में दोनों 
एक ही तत्त्व को प्राप्त करते हैं, ज्ञानी केवल आनन्द की तरख्ों 
से वंचित रहता है । 

४०. अधिक कोसल हृदय सें विचार स्थायी नहीं रहता 
ओर अधिक कठोर हृदय से भाव की स्थिरता नहीं होती । 

४१. जिस भ्रकार ज्ञानी को जब मनोराब्य न हो तो उसका 
कोई कर्त्तव्य नहीं रहता, जब तक मनोराज्य होता है तब तक 
उसे ब्रह्माकार बृत्ति का अभ्यास करते रहना चाहिये । इसी प्रकार 
भक्त का भी जब तक विषयों से राग न छूटे तब तक उसे भजन, 
साधन ओर रवाध्याय में लगा रहना चाहिये । जब निरन्तर 
भगवदाकार वृत्ति रहने लगे और विपयों में राग न रहे तो उसका 
कोई कत्त व्य नहीं रहता । जिसे इष्ट का साज्षात्कार हो जाता है, 


। 


हा 


पा रै। 
ह पे १/॥ | 
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उसे किसी भी समय इष्ट की विस्मृति प्नहीं होती | इसी का नास 


है 'निपछ्ठाः | 

४२, निष्ठाबान्‌ भक्त और ज्ञानियों में से कोई पागत्न की 
तरह घूमते रहते हैं, कोई आचाय-कोटि में रहकर उपदेश करते 
हैं, कोई मूक होकर विचरते हैं और कोई गाली-गलौज बकते 
रहते हैं। किन्तु ये समी परम योगी और जीवन्मुक्त हैं। जो 
प्राणिमात्र को भगवद्र प समझता है, प्रथक अत्तीत होने पर भी 
खत में अपने इष्ट को ही देखता है, उसके आनन्द का क्या कहना 
देखो, धनी के पास क्या हर सप्तय घन बना रहता है, कमी-कभी 
तो उसके पास दूस रुपये भी नहीं निकलते । किन्तु उसे धनी होने 
का अभिमान रहता है। जब अनित्य धन के अभिमान से इतनी 
मस्ती होती है तो भगवद्र पता का पूर्ण रूप से अभिमान होने 
पर जो मस्ती होगी, उसे क्‍या कद्दा जाय । 

४३, ज्ञान में श्रति बढ़ी है ओर भक्ति में स्मृत्ति बढ़ी दै। 

४४- विचार और प्रेम दोनों ही से अभिमान दूर होता है 
आर मनिरमसिसानता आती है | फिर ब्यों-ज्यों प्रेम बढ़ेगा बसे-बेसे 
ही शरीर, जाति और जगत्‌ का अध्यास कम होता जायगा । 

४५, ज्ञानी को आत्मा से कभी वियोग नहीं होता, किन्तु 
उपासक को अपने इृष्टदेव से संयोग-वियोग दोनों ही होते हैं । 
जब भगवदाकार वृत्ति होती है तब संयोग है ओर जब भगवदा- 
कार वृत्ति नहीं होती तभी वियोग है। 


४६. ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌--ये एक दी बस्तु हैं। 
ज्ञानी, योगी और उपासक इन तीन प्रकार के साधको की दृष्टि 
से ही उसके ये तीन नाम पड़े हैं। इनमें से किसी एक नाम का 
प्रयोग होने पर शेष दो भी उसी के अन्तभू त हो जाते हूँ । एक 
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ही वस्तु को साकार दृष्टि से भगवान! निराकार दृष्टि से "परमात्मा! 
ओर ज्ञानरृष्टि से ब्रह्म? कहते हैं । 

४७. सच्चिदानन्द्घन एक ही हो सकता है, किसी दूसरी 
चस्तु के लिये उसमें श्रवकाश नहीं है | जो स्वत्याग करता दै 
उसे दुःख नहीं हो सकता। सर्वत्याग भक्त भी करता दै और 
ज्ञानी भी । आत्मनिवेदन भक्ति में बुद्धि भी अर्पण करनी 
होती है, तभी आत्मनिवेदन पूर्ण दोता है । द्रष्टा शौर दृश्य के 
संयोग का नाम दी श्रभिमान है.। ज्ञानी की दृष्टि में इनका कभी 
संयोग नहीं हुआ, अतः उसके लिये दृश्य का अत्यन्ताभाव है। 
इसी प्रकार प्रेम भी अविच्छिन्न है, वाणी का विषय नहीं । अतः 
यह भी अन्लुभवगम्य ही है । 


४८, योगवासिए में चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाश- 
ये तीन प्रकार के आकाश बताये गये हैं. । इनमें से चित्ताकाश 
में योगी की स्थिति होती है भर चिदाकाश में ज्ञानी की । तथा 

महाकाश में सम्पूर प्रपंच स्थित है। 


४६. आज-कल शआत्मज्ञानी तो बहुत मिलते हैं, किन्तु 
शआत्म-प्रेमी कोई विरत्ा दी दिखायी देता है । 'ज्ञान? का श्र्थ है 
जानना, किन्तु यदि जान लिया जाय और प्रेम न दो तो परिणासत 
क्या हुआ ? हम देखते हैं कि ज्ञानी को देखकर चित्त में कोई 
आकर्षण नहीं होता, किन्तु प्रेमी चित्त को तत्काल आकर्षित कर 
लेता है । अतः जान पढ़ता है, भगवान्‌ का मुख्य स्वरूप प्रेम ही 
है। सूखे ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। जो मगवान्‌ का भक्त होता 
है उसे तो वे स्वयं ज्ञान प्रदान कर देते हैं। इसमें कोई संशय की 
घात नहीं दे । इसलिये ज्ञानी और भक्त दोनों दी को प्रेमी बनने 
की घड़ी आवश्यकता है। 


'>अरमानकम»-%»«क»अम-+>>-जल-+>अध्ननकी 
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४०. ज्ञानी को पहले वैराग्य होता है, पीछे ज्ञान; और भक्त 
को पहले भक्ति होती है, पीछे प्रेम और फिर घेराग्य | निरन्तर 
चिन्तल से प्रेम होता दे और फिर स्पभाव से ही चित्त और सब 
ओर से हट जाता है। 


४१. भक्त का दुःख तो भक्ति के घत्त से दूर हो जाता है, 
क्योंकि भक्त एक अजबोध बालक के समान है; अतः निष्काम 
भ्रक्त का ठुःख भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। किन्तु ज्ञानी दुःख 
को सहन करता रहता है, वह उसकी निश्वृत्ति की कोई चिन्ता नहीं 
करता, क्‍योंकि वास्तब में वह तो द्रष्टामान्र हे, सुख-दुःख से उसका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। अतः ज्ञान के अधिकारी बहुत कम हैं। 
भ्क्तको अपने इष्ट साकार भगवान्‌ का ध्यान सहज ही में हो जाता 
है, किन्तु ज्ञानी के लिये ज्ञेय का ध्यान बहुत कठिन होता है। 

४२. अपने चरस ल्दृय को एक बार देखना ज्ञान है और 
उसे बार-घार देखना ध्यान कहलाता है । 

४३. ज्ञानी अपने से भिन्न सबको भूल जाता है और भक्त 
अपने-आप को ही अुल्षा देता है । 


0 हा 
इश्वरतत्व 
(एक जिज्ञासु के साथ ईश्वर सम्बन्धी संभाषण ) 


जिज्ञासु-ईश्वर की सत्ता में क्‍या प्रमाण है ? 
रवामीजी--पहले तुम यह वताशो कि तुम आये कहाँ से द्वो ! 
जि०--द्वाथरस से | 

स्वा०--क्या तुम हाथरस में . ... . को जानते हो ? ॥ 
जि०--नहीं । 

स्वा०--क्‍्या तुम कल्नकत्ते के. ... - को जानते दो ! 
ज्ञि०--नहीं | 

स्वा०--क्या तुमने कलकत्ता देखा दे ! 

जि०--नहीं । 

स्वा०--इससे सिद्ध होता है तुम सब न्रद्दीं जानते ओर थ 
तुमने सब वस्तुएं ही देखी हैं. । 

ज्ि०--जी | 

स्वा०-तो तुम श्रत्पज्ञ हुए । 

जि०--जी | 


स्वा०--इसी प्रकार सब जीव अर्पज्ञ हैं; किन्तु थे निरन्तर 
अधिकाधिक जानने--सर्वज्ञ बनने का प्रयत्न करते हैं। इसी 
प्रकार कोई भी जीव संसार के सब पदार्थों को नहीं बना सकता, 
क्योंकि जीव की शक्ति अल्प है | फिर भी वह इस प्रयत्न में 
अवश्य रहता दे कि वह अधिक से अधिक वस्तुओं की रचना कर 
सके | चह्‌ अल्पशक्ति होकर भी सर्वशक्तिमान्‌ बनने की चेष्टा 
करता दे। जीव की यह भ्रवृत्ति स्वाभाविक है और जब तक वह 
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सवज्ञ या सवंशक्तिमान्‌ नहीं बन जाता तब तक उसकी दोड़-घूप 
शान्त भी नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि कोई सबज्ञ और 
सवशक्तिमान्‌ भी है। अठपक्षता ही सबज्ञता का अनुमापक 
लिंग है । अल्पज्ञ है, इसलिये कोर सर्वज्ष भी होना ही चाहिये। 
जगत्‌ है, इसलिये इसका कोई रचयिता भी अवश्य होना चाहिये। 
नियम्य है, इसलिये नियामक भी होना चाहिये । इस प्रकार जो 
कोई सवज्ञ, संवशक्तिमान्‌? जगत का रचने वाला और इसका 
नियामक दे वही ईश्वर कहलाता है | 

| >८ >< >८ 

प्र०--ईश्वर को क्‍यों मानना चाहिये ९ 

उ०---मनुष्य किसी नवीन वस्तु को देखकर उसे जाननेकी 
इच्छा करता दे। जिस प्रकार बच्चा चन्द्रमा को देखकर अपनी 
माँ से उसका नाम पूछता है, और फिर उसे पकड़ने की इच्छा 
करता है, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में तीन इच्छाएँ रहती हैं-- 
(१) वस्तु को देखने की इच्छा, (२) उसे जानने की इच्छा और 
(३) उसे प्राप्त करने की इच्छा । 

जीव का ज्ञाने धअपूर्ण है--इस बात को वह सदा अनुभव 
करता है ओर उसे पूर्ण करने की चेष्टा करता रहता है । वास्तव 
मैं हस अल्प ज्ञान, अरप शक्ति और अल्प क्रिया वाले हैं। इस 
अपूर्शता को पूर्ण करने के लिये हमें ईश्वर को अवश्य मानना 
चाहिये, क्‍योंकि ईश्वर को साने बिना हमारा अल्प ज्ञान, अल्प 
क्रिया और अरप शक्ति कभी पूर्ण दो द्वोी नहीं सकतीं । 

प्र०--ईश्वर को न मानने से कौन-कोन सी हानियाँ हैं। 

उ०--ईश्वर की सत्ता को न मानने से हम सबदा अल्प- 
ज्ञानी, अर्पशक्ति और अरुपदर्शी द्वी रहेंगे; ज्ञानी कभी नहीं हो 
सकेंगे | क्‍योंकि ईश्वर को न मानने पर हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक 
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ही संसार की ओर रहेगी। फलतः हम जड़वादी और जड़मति 
हो जायँंगे। जीव का स्वभाव ग्रेम करना दै। ईश्वर को न मानते 
.. परं/व्द[छो विपयरूप संसार से ही प्रेम करेगा । 
के. प्र०--इखर के होने में कौन-कौत़ से प्रबल प्रमाण हैं ? 
उ०-अपने स्वाभाविक अल्प ज्ञान, अल्प “क्रिया और 
अल्पशक्ति का अनुभव द्वोते रहने से स्वयं ही सिद्ध हो जाता है 
कि फोई एक ऐसा महान जरूर है जो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण क्रिया और 
पूर्ण शक्ति का भण्डार है। हमारी अपनी अपूर्णता ही किसी की 
पूर्णता एवं महत्ता को सिद्ध करती है।हम जानते है कि हम 
पृथ्वी, जल, वायु ओर भ्रग्नि आदि को केवल अपने व्यवद्दार सें 
ला सकते हूँ तथा उन्हें मिलाकर कोई नवीन चस्तु भी चना सकते 
हैं, किन्तु उन मूल तत्त्वों का निर्माण हम कभी नहीं कर सकते। 
हमारी यह श्रशक्ति दही किसी मद्दाशक्ति को सिद्ध करती है। जो 
जिस वस्तु का निर्माता होता है बद्दी उसका द्रष्टा भी हो सकता 
दै। हम इन पद्मभूतों के और इस अखिल ब्रह्माण्ड के न स्रष्टा हैं, 
नद्रष्टा है और न ज्ञाता दी हैं। हमारी यह अल्प दृष्टि और 
अनभिज्ञता द्वी किसी स्ेद्रष्टा और स्वोाज्ञ के अस्तित्व को सिद्ध 
करती है । 4 
जो लोग परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते उनको 
यह तो मानना द्वी पढ़ता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश इन पंचमहाभूर्तो का तथा सूये, चन्द्रमा एवं नक्तत्रादि का 
ई कर्ता अवश्य हे, क्‍योंकि जड़ वस्तुएँ अपने-आप निर्मित 
नहीं हो सकतीं। दो वरतुओं के मिलने से एक तीसरी बस्त 
अवश्य बन जाती है, किन्तु वहाँ भी उन्हे मिलानेवाला कोई 
25320 4 0 । अत: इन मित्नायी जानेवाली मूल वस्तुओं 
अवश्य दै । परन्तु उसे लोग न तो! स्पष्ट 


!'$# पान खण्ड, ईव्वरतत्व # [ ४५३ 








देख सकते हैं और न साधारण बुद्धि द्वारा उसका अनुभव ही 
कर सकते हैं। अतः किंकर्तव्यविमद््‌ होकर बिना सममेन्बूझे 
अनायास ही यह कह उठते हैं कि यह सब अपने आप ही बन 
गया है। यद्यपि वे यह अवश्य अनुभव करते हैं कि उनका ऐय्ा 
कहना नितान्त ही निराघार, निःखार एवं निमू लत है। 


अपली बनायी हुईं वस्तुओं को हम बना सकते हैं और 
बिगाड़ भी सकते है। परन्तु इंश्वरनिर्भित चस्तुओं को हम न बना 
सकते हैं और न नष्ट ही कर सकते हैं | हम जल से बफ और 
मिट्टी से ई'ट बना सकते हैं और उन्हे बिगाड़ भो सकते हैं,परन्तु 
जल और मिट्टी को न हस बना सकते हैं और न नष्ट हो कर सकते 
हैं। जब अपने विचार से दम उन्हें नष्ट हुआ समभते हैं उस 
समय भी वास्तव सें वे नष्ट नहीं होते | केवज्ष उनका रूपान्तर दी 
हो जाता है । हमारी यह असमथत्ता ही उस सवंसमथ के अस्तित्व 
को सिद्ध करती है। हमारी सामथ्य ओर शक्ति का ह्वास दर 
ससय होता रहता है, किन्तु ईश्बर की शक्ति न तो कभी घटती दै 
ओऔर न नष्ट दी होती है। इेश्वर सदा-स्चंदा एकरस रहता दे । 

हमारी असमर्थता और लघुता इसी से प्रकट होती है कि 
निरन्तर अनेकानेक साधन करने पर द्वी हमें सिद्धियाँ प्राप्त हो 
सकती है, और वे भी बहुत परिमित। सम्पूर्ण सिद्धियों की क्राप्ति 
तो हम कर ही नहीं सकते । दस र्रष्टि कभी नहीं रच सकते, 
सचव्यापक कभो नहीं हो सकते और पूर्ण विधि को भी कमी 
नहीं जान सकते | हस कितने ही कुशल क्‍यों न हों दूसरा व्यक्ति 
हमारे कार्यो में दोष निकाल सकता है, किन्तु ईश्वर के कार्यों सें 
कोई दोष नहीं निकाल सकता । 

यों तो हम प्रतिदित ही जाप्रत्‌ अवस्था सें उत्पत्ति और 
सुषुप्ति अवस्था में प्रलय किया करते हैं, परन्तु सम्ष्टि के उत्पत्ति- 
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अलय हम नद्दी कर सकते । हम आम के वृत्त को लगाते हैं ६ 
उसे नष्ट भी कर सकते हैं, परन्तु आम का बीजनाश हस र 
कर सकते | मतलब यह कि निन्-निर्भित वस्तुओं को हम ब 
बिगाड़ सकते हैं, ईश्वर-निर्मित वस्तुओं को नद्दी' । 
यह अनुमान सबदा निम्‌ ल है कि प्रकृति स्वयं ही सर 
का काय सम्पादन कर लेती है; क्योंकि प्रकृति क्रियाहीन और 
हैँ। बढ स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती। जिस प्रझ्मार हम 
क्रियाशक्ति स्वत्तन्न्र नहीं है, हमारे अधिकार में है, उसी प्रः 
प्राकृतिक तत्वों की क्रियाशक्ति भी उनझे प्रेरक (संचालक) प्रभु 
दाथ में है। हममें भी दो शक्तियाँ हैं-- (१) आत्मिक (ईश्वर 
ओर (२) प्राकृतिक (मायिक)। इनमें दूसरी शक्ति का संचा 
पहली शक्ति के द्वारा ही होता है। अतः प्रकृति की जड़ता 5 
परत्तन्त्रता ही उसके प्रेरक प्रभु और चेतन साक्षी इेश्वर की सि 
में सबसे प्रवत्ष प्रमाण हैं | 
#०--अपने जीवन की ऐसी घटनाएं बताइये, जि 
इतर की सचा और दया में आपका विश्वास बहुत बढ़ा दो ? 
उ०--ऐसी तो अनेकों घटनाएँ हैं। उनमें से कुछ सुनाता | 
. . _ (क) दसारे घर में देवी की उपासना अधिक थी। मैंने + 
देवी का अनुष्ठान किया था। वह इसलिये कि संसार बहुत दु:रू 
! किसी प्रकार उसका दुःख दूर क्रिया जा सके तो अच्छा है 
मेरे मन में यह कामना हुई कि मुझे यदि द्रौपदी को हाँड़ी का-८ 
एक पात्र मिल जाय तो भ्रनायास दी लोगो का कुछ उपकार ह 
सकता है। इस अनुष्ठान को पूर्वि के लिये मैं कामरूप जाक 
काम्नाज्ञा देवी की उपासना फरने लगा | कुछ दिलों पश्चात्‌ कार 
हप के निकदवर्ती एकऋ महन्त ब्रह्मचारी की सेवा करने का अवस् 
प्राप्त इुआ। दैवयोग से बह्मचारीजी का शिष्य बाहर गया हुआ था 
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अतः उनकी मृत्यु दो जाने पर लोगों ने मुझे उस स्थान का महन्त 
बना दिया | महन्त होने की अवस्था में भी मेरा अनुष्ठान बराबर 
चलता रहा । उस समय वहाँ बहुत लोग आने ज्ञगे और नित्य- 
प्रति तीन सौ चार सौ रुपये मेंट में आ जाते थे । में उन्त रुपयों 
को स्पश भी नहीं करता था। दूसरे ही लोग उन्हे साधुओं के भंडारे 
आदि में खर्च करते रहते थे । उन दिनों कुछ ऐसा चमत्कार 
हो गया था कि में जिस व्यक्ति के लिये जो बात कद्दता बही सत्य 
निकलती । में किसी का कोई गुप्त दोष बताता तो वह स्वय॑ 
स्वीकार कर लेता कि हाँ, मुझमें यह दोष है। यह दशा अठारह 
दिन तक रदी । फिर मैंने सोचा इस तरह रहना ठीक नहीं । यदि 
लाख रुपये भी मिल्न गये तो अधिक से अधिक एक गाँव का ही 
कष्ट दूर हो सकेगा । फिर यह बात भी ध्यान में आयी कि द्रौपदी 
की तरह मुझे एक पान्न भी सित्न गया तो भी क्या द्ोगा ? संसार 
तो ऐसा ही रहेगा। अतः में एक दिन चुपचाप शौच के बहाने 
वहाँ से चल दिया। वहाँ से आठ कोस चलकर ही मैंने दम लिया 
इस प्रकार आरम्मिक जीवन में मुझे दुगी की उपासना से अनेकों 
चमत्कार हुए । फिर मुझे भ्रीकृष्ण-अ्रेम भी होने लगा और कुछ 
कात पश्चात्‌ सेंने संन्यास ले लिया। ' 
एक रात की बात है। सूर्य अरत हो गया था, चन्द्रमा की 
चाँदनी छिटक रही थी | ज॑गत में नहर के किनारे एक सुन्दर ' 
बालक ओर बालिका मेरे पाख आकर कहने लगे, 'बावा ! कद्दो तो 
हम रोटी ले आदे ?? मैंने कद्दा, 'इतनी रात में तुम कहाँ से 
रोटी ल्ञाओगे ?! उन्होंने कहा, इसारा गाँव पास ही है! वे घृम- 
घामकर थोड़ी द्वी देर में रोटी ले आये। मैंने रोटी खायी कौर 
वहीं स्रो रहा । प्रातःकाल बहुत सबेरे मेरे उठने के पूर्व द्वी वे फिर 
आ गये और मुझसे बोले, बाबा ! मह्य पीशगे ९ मैंने कहा, 
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मे इतने सवेरे फिर कहाँ से आगये और इस समय सट्ठा कहाँ 
लाओंगे ? उन्होंने कद्ा, हमारा गाँत्र निकट हो तो दहै।? 
इयर-उबर घूमकर तत्काल ही महा ले आये और मेंने उसे पी 
लिया | उनके चले जाने पर मैंने खोज्न को तो मालूम हुआ कि 
वहाँ दूर-दूर तक करों गाँव का नाम-निशान भो नहें है, जंगज़ 


है कक 


ही जंगल है ) 


श कअश्ञ 


(व) मेरे एक मित्र अद्य वारीजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दपा- 
सक थे । वे छिफ्सिनन्‍्धा में किसी महात्मा सिद्ध पुरुष को जानते थे 
श्र उनसे शिक्षा लेने के लिये जा रहे थे । मार्ग में धन्‍्हें बड़ी 
प्यास लगी । उनका कंठ सूखा जाता था । लोटाडोर उनके पास 
थे। किन्तु वे कुएँ पर गये तो मालूम हुआ वह बहुत गहरा है, 
उनकी ढोरी उममें ओछी पइती है । वे निराश द्वोकर वहीं बैठ 
गये|अ्रत्यधिक प्यास के कारण उनके प्राण श्रत्यन्त छटपटाने लगे] 
ऐसा मालूम होता था, मानो दस-पॉच मिनट में प्राण निकल 
जायेंगे । उस समय वे दा कृष्ण ! हा कृष्ण !? पुकारने लगे । इतने 
ही में एक बालक एकाएक उनके पास आया और बोला, 'मुमे 
अपना लोटा-डोर दे दो । में जल्न ले आता हूँ ! बस, ब्रद्मचारी जो 
का लोटा डोर लेकर वह बालर उसी कुएँ से जल खींच लाया 
ओर उन्हें पिला दिया। फिर उस बालक ने कहा, 'तुम जिस साधु 
के पास जा रहे हो बढ़ तो मद्वापाखंडी है / ब्रह्मचारीजी ने पूछा 
तुम तो छोटे-से चालक हो, तुम्हें उस साधु के पाखणड का क्‍या 
पता ? ओर तुम रहते कहाँ हो ?? उसने उत्तर दिया, में यहाँ 
जंगल में गो चराया करता हूँ ओर उच्त साधु को खूब जानता हूँ |? 
इमझ़े वाद जब ब्रद्बचारीजी सावधान हुए तो उन्होंने उस बालक 
फो घढ्ों नहीं देखा और जब छुएँ पर जाकर लोटा फाँसा तो 
उसका जत भी पहले ही के समान बहुत गद्दरा निकला। 
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(ग) अतरौली तहसील में एकग्ृहस्थ कायस्थ रहते थे | उनके 
घर में स््री, पुरुप तथा एक लड़की ये तीन प्राणी थे । पुरुष पट- 
वारी का काम करता था किसी भामल्ले में उसे सात साल की सजा 
हो गयी । घर में केवल उसको, स्ली ओर कन्या ही रह गयी। 
लड़की विवाह के योग्य हुईं, किन्तु घर में कुछ था नदी; अतः उसके 
सामा ले विवाह का सारा सार अपने ऊपर ले लिया । विवाह 
पक्का हो गया । किन्तु जब विवाद्द के तीन-चार दिन रह गये 
तब किसी कारण से सामा ले साफ इन्कार कर दिया। बरात 
आनेवाली है, वियादह् का दिन है, किन्तु धर पर कुछ भो तैयारी 
नहीं है । बेचारी स््रो अत्यन्त दुःखी हाक्र घर की एक कोठरी में 
जा पड़ी । पड़ोखी कायस्थों ने सोचा कि यदि बरात बिना सत्कार 
पाये वापस लौट गयी तो दम सब की बड़ी बदनामों होगी | यह्‌ 
विचार कर उन लोगों ने आपस में कुछ प्रबन्ध करके भट्टी खुद- 
बाना आरम्भ किया | सब्र ल्लोग बेठे थे, भट्टो खुद रही थी इतने 
में भद्दी की खुदाई में ही एक घड्ठा निकत्ना लोगोंका ध्यान दूसरी 
ओर था, अतः भट्टी खोदनेवाले दोनों आदमियों ने मित्र 
कर उसे छड़ाना चाहा | उनमें से एक आदमी उसे कपड़े में लपेट 
कर किसी बद्दाने से बाहर जाने क्॒गा । भट्टो खुदने की जल्दी थी, 
अतः लोगों ने कहा, 'भाई, काम छोड़कर कहाँ जाते हो ?! वह कुछ 
बहाना बताकर आगे बढ़ा | लोगों को ऐसे सम्रय उसका बाहर 
जाना बहुत बुरा क्ृगा । अतः एक ने उठकर उसे रोका तो देखा 
उसके पास कपड़े सें लिपटा हुआ एक घड़ा है | उसे निकल्नवा कर 
सबने देखा तो उसमें पॉच-सात सो रुपये निकले | देखते दी सब 
लोग बोल उठे, 'भाई ! यह तो इस लड़की के भाग्य से निकत्ता है, 
तुम इसे कहाँ लिये जाते हो ?? बस, सबने जाकर लड़की की साँ 
को सूचना दी ओर उस रुपये से हो लड़की का विवाह सम्पन्न 
हुआ | इस प्रकार भगवान्‌ ने उसकी करुण पुकार सुनी | 
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(घ) अलीगढ़ में एक कायस्थ घराने के दो लड़के थे | उनमें 
से एक फो संग्रहदरी हो गयी । अनेकों वेद्य-डाक्टरों से इलाज 
कराया गया । उसमें घर का सारा जेवर समाप्त हो गया, परन्तु 
ज्ञाभ कुछ न हुआ । देवयोग से वहाँ कोई मह्दात्मा आये। उन्होंने 
उसकी दशा देखकर कहा, तुम लोगों वो तो अब इसके जीवन 
की कोई आशा है नहीं | अत: अब में एक उपाय बताता हूँ। 
उसे करके और देख लो। में एक महामन्त्र बताता हूँ । तुम श्री 
रामचन्द्रजी का इंष्ट रखकर उसका अखण्ड जप करो, उससे 
श्रवश्य लाभ हो सकता हे ।!” महात्माजी की शआआज्ञानुसार उसी 
समय जप आरम्भ हो गया। और फिर एक मास में जप पूरा 
हाते-होते बिना किसी ओऔपबि के उस लड़के का रोग सवंथा 
शान्त हो गया। फिर तो उसकी ऐसी स्थिति हो गयी कि उसे हर 
समय भरी राम, सीता ओर लक्ष्मण अपने साथ ही जान पड़ते 
थे। चलते-फिरते, नद्दाते-धोते, शौच जाते सब समय यही हाल 
था | एक दिन शौच जाते हुए उसने देखा कि वही मूर्त्ति सामने 
सदी है। यह योत्ञा, 'मद्दाराज शौच के समय तो मत आया 
फरो |!” बस उसी दिन से फिर वे दर्शन नहीं हुए । 

(३) खेर तहसील में यमुना किनारे किसी गॉव में रहनेबाला 
एक जाट मेरे पास आया करता था । वह प्रत्येक पूर्णिमा को 
बुन्द्राथन जाफर भी पॉकेविहारीजी के दर्शन किया करता था। 
इसका यह नियम तीस-चालीस वर्ष से चल रहा था | एक बार 
पृणिमा के एक दिन पहले चतुर्दशी को उसके जवान लड़के की 
मृत्यु हो गयी । एक दही क़्द़का था, सारे गॉव में द्वाह्यकार मच 
गया । वह लड़के की ज्ञाश लेकर अनेकों आमवासियों के साथ 
यमुना किनारे गया शऔऔर वहाँ उसका दाह-संस्कार किया । इस 
फार्य से छुट्टी मिलने पर जब सब लोग लौटने लगे तो वह बोला, 
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भाई, जो होना था सो हो गया, आप लोग घर जाँय। मेरे तो 
कल पूर्णिमा है, सुझे कल्न वृन्दावन सें श्री बॉकेविहारोजी की 
हाजिरी देनी है। सो में तो वहीं जा रद्दा हूँ ।” उसकी यह बात 
सुनकर सब लोग कहने लगे, 'केसा पागत्न है, जवान लेड़का सरा 
है, लोग इसके घर आयेंगे और यह कहता है, मुझे वृन्दावन जाना 
है !! ऐसा कददकर लोगों ने उसे बहुत समझाया, किन्तु बह अपना 
सदा का नियम छोड़ने को तैयार न हुआ । बस, बह वहीं से 
वृन्दावन चल दिया। इस समय प्रकृति ने भी उसकी परीक्षा 
करने की ठानी । बड़े जोर से हवा चक्नने लगी ओर पानी भी 
बरसने क्गा । सब ज्लोग तो गाँव लौट गये । वह यमुना पार 
करने के लिये घाट पर आया | किन्तु महल्ाह ने ऐसे तूफान के 
समय नाव ते जाने से साफ इन्कार कर दिया। जाट को पुत्रशोक 
तो था ही, अब सदा की भाँति कत्न पूर्णिमा को प्रातःकाल श्री 
बॉकेविहारीजी के दर्शन नहीं दो स्केंगे--इससे ओर भी हृदय 
घबरा उठा । वह अत्यन्त शोकाकुत्न हो उस सल्लाह की छुटी में 
ही पड़ रहा | जाट ग्रतिमास चतुर्दशी को ही इन्दावन पहुँच 
जाता था। अतः इंस ओर बाँकेविद्दराजी के गोसाइईजी ने भी 
रात के बारह बजे तक उस्रकी प्रतीक्षा की | 

जाट ने देखा कि वह वृन्दावन पहुँच गया है । सदा की 
तरह वह रांत्रि में ही मन्दिर में पहुँचा है और पुजारीजी ने उसे 
प्रसाद्‌ दिया है और वह प्रसाद पाकर सो गया है। दूसरे दिन 
जब उसकी आँखें खुली तो उसने अपने को वृन्दावन की उसी 
कुटी में पाया, जिसमें वह भ्रत्येक पूर्णिमा को जाकर ठद्दरता था | 
इससे उसे बढ़ा आश्चय हुआ और वह सोचने लगा कि में तो 
उस पार मल्लाह की मॉपड़ी में सोया था, यहाँ केसे आ गया। 
फिर उसे रात को पुजारीजी से श्रसाद्‌ पाने की याद्‌ आयी। 
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मम पक 
उसने उम्के पास जाऋर इस विपय में पूछा, तो थे बोले, “भाई 
मैने तो ठम्हें प्रसाद नही' दिया । मालूम द्ोता दे यह सब इन 
बोकेविदारीजी की ही लीला दे ।? उसने कुटिया सें जाकर देखा 
तो वहाँ प्रसाद के कण भर जल आदि भी पड़े थे | प्रभु की ऐसी 
भक्तवत्सलता देखकर वह विहल दोगया ओर बोला, 'द्वाय | लाला 

ने बड़ा घोखा दिया ? अब वह जाट मर गया है। 

(च) में एक बार हरिद्वार ऊे कुम्म से लौट रहा था । रास्ते 
में जिला मुजफ्फरनगर के एक गांव में ठहरा | वहाँ एक ब्राह्मण 
ने मुझे भित्ता करायी। कुछ दिन में वही' ठद्दरा रहा। आखस- 
पास से अनेकों लोग आते रद्दते थे। उनमें एक ठाकुर साहब भी 
थे | उनकी अवस्था ७०-७५ वर्ष की होगी । चेहरे पर खूब तेज 
था ओर शरीर भी इष्ट-पुष्ट था | वे प्रायः दिनभर माला लिये 
जप करते रहते थे । यों, अपने को आयंसमाजी बताते थे | सेंने 
एक दिन उनसे पृद्दा, आप तो ञआर्यसमाजी हैं, फिर माला से 
जप केसे करते हूँ १! तब उन्होंने अपने जीवन की धटना इस 
प्रकार सुनायी-- 

मेरी अवस्था जिस समय अआठ-दस वर्ष की थी तभी 
मुझे स्वामी दयानन्दजी के दशनों का सोभाग्य प्राप्त हुआ था। 
उलके ब्रह्मचर्थ ओर सत्य को देखकर उन पर मेरी अपार श्रद्धा 
हुई ओर सेने भी अपने जीवन से आमरण इन दोनों बद्नतों का 
पालन करते का निश्चय कर लिया। बस, में पूर्णतया उनका 
अनुयायी हो गया और श्रीकृष्ण के विषय में तो मेरी ऐसी घारणा 
होगयी छी भारतवर्ष के अथ.पतन का प्रधान कारण ये ही हैं 
छल, कपट, व्यभिचार आदि दुनियाँ भर के सारे दोप उनमे थे | 
यदि कृष्ण न होते तो श्राज्ञ भारत में ये दोष इस रूप में न फेलते। 
एसी भावना के कारण श्रीकृष्ण का तो सें पक्का विरोधी वन 
गया। दा, सेरे सत्य और ग्रह्मचय के नियम ठीक-ठीक चलते रहे। 
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आआयःबीस-बाईस बष की आयु में में काशी चला गया। 
इस बीच में में कुछ पढ़-लिख भी गया था और पहलवानी करने 
लगा था। काशी में एक ठाकुर साहब को लड़ाई-झंगड़े के समय 
ऐसे पहलवान की आवश्यकता थी । उन्होंने मुझे अपने यहाँ रख 
लिया। मेरे जिम्मे कोई काम तो था नही' | में खूब कसरत करता, 
बादाम-घी आदि तरह-तरद्द के माल खाता, पहल्वानी करता और 
जब ठाकुर साहब कही' बाहर जाते तो ज्ञाठी लेकर उनके साथ दो 
लेता। में नित्यप्रति तीन-चार बजे उठता था। शौच स्नान से 
निवृत्त होकर दो-तीन घण्टे खूब संध्योपासन और गायत्रीजप 
करता था तथा दिन में दो-तीन बार स्नान करके मध्यान्ह 
ओर स्रायंकाल में भी संध्योपासन क्रिया करता था । इस प्रकार 
मेरा जीवन खूब आचार-विचार और कसकारड में बीत रद्दा था । 
रात्रि के समय में नित्यप्रति आयसमाज सें जाकर व्याख्यान भी 
दिया करता था । उसमें मुख्यतया मेरा विषय राम और कृष्ण 
की निन्‍्दा करना तथा उन्हें भरपेट गालियों देना ही रहता था। 


'जिन ठाकुर साहब के यहाँ में रहता था उनके एक ओऔकृष्ण 
भगवान्‌ का मन्दिर भी था। उसके पुजारी ओीकृष्ण के बड़े भक्त 
थे।| ठाकुर साहब के घर में भी ठाकुर-सेवा होती थी। घर के 
छोटे-बड़े सभी स््री-पुरुष बड़े प्रेम से भगवान्‌ की पूजा करते थे। , 
में यद्यपि श्रीकृष्ण का कट्टर विरोधी था, तो भी भेरे सत्य और 
ब्रह्मचय से प्रभावित होकर ठाकुर साहब ओर पुजारी दोनों ही 
मुझसे बहुत स्नेह करते थे। कभी-कभी पुजारीजीं मुझसे कहते, 
'ठाकुर साहब, यदि तुम श्रींकृष्णुजी की उपासना करो तो तुम्हारे 
जैसे सच्चे और सदाचारी व्यक्ति को तो बहुत जल्द भगवान्‌ के 
द्शन हो जायें ।”पुजारीजी तो मुझ पर बढ़ा अनुप्रह करके ऐसी 
बात कहते थे, किन्तु में बदले मे उन्हें और उनके भगवान्‌ को 
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भरपेट खरी-खोटी सुना देता था। पुजारीजी वब भी इसी प्रकार 
कद्दते रहे और में भी वैसा ही उत्तर देता रह्य। एक दिन जब 
पुज्ञारीजी ने फिर यद्दी बात कह्दी तो मुझे बहुत क्रोध आ गया 
और मैंने ऐसी-ऐसी कड़वी बातें भगवान्‌ के विरुद्ध कहीं कि 
पुजारीजी व्यथित होकर रोने लगे। 


“उस दिन पुजारीजी को चहुत ही कष्ट हुआ | में उस दिन 
शत्रि को दस बजे दूध पीकर सदा की भॉति भूसि पर सो गया। 
पास द्वी तर्त पर पुजारीजी सो रहे थे । रात्रि को मेरी आँख 
खुली तो क्‍या देखता हूँ कि खूब उजाला द्वो रद्द है, महान्‌ सूर्य 
कासा प्रकाश है। में एकद्स घबड़ाकर उठ बेठा। में प्रातः 
साढ़े तीन बजे का जागनेबाला, आज इतनी देर होगयी, इससे 
मुमे बड़ा कष्ट हुआ । मैंने उठकर देखा कि पुजारीजी के त्तरूत के 
पास दुस-बारद वर्ष का एक सुन्द्र वालक खड़ा है और भुमे देख 
देखकर हँस रद्य है । उस चालक को इस तरह मुस्कराते देखकर 
मुमे बड़ा गुस्सा आया और सेंने उससे फटकार कर कहद्दा, मेरी 
घोती-लोटा कहाँ हैं, जल्दी ला, हँसता क्‍यों दै १” वह यह सुनकर 
श्रीर भी हँसने लगा। मुमे बड़ा चुरा लगा और मैं उसे मारने 
फो दीढ़ा । वालक तख्त के चारों जोर भागने लगा में उसके पीछे 
दोढ़ रहा था, किन्तु वह मेरे द्ाथ नहीं आया। वह व्यों-ब्यों 
हँसता था स्यो ही त्यों मेरा क्रोच और भी 'चढ़ता जाता था| क्रोध 
में भरकर में उसे बार-बार फटकारता ओर चिह्लाता था। भेरा 
चिल्लाना सुनकर पुजारीजी भी जग गये तथा आप-पास के और 

भी कई स्री-पुरुष एकत्रित होगये। वे सबके सब अत्यन्त आश्चर्य- 
चकित होकर मुझसे बार-चार पूछने लगे, “ठाकुर साहब, क्‍या 
बात दे  शआ्राज आपको क्‍या होगया है ९” में उस बालक के 
धसने की शंतानी बताकर कहने क्ृगा, “देखो, इस बालक को 
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समझा दो नहीं तो इसके हक में अच्छा नहीं होगा ।” बे बेचारे 

' कुछ भी न समझ सके | जब इस ममट में बहुत देर हो गयी तो 
मैंने देखा कि वह लड़का झट से पुजारीजी को गोद में जा बैठा 
ओर तत्काल अदृश्य होगया ! में भी दैरान रह गया। इसी के 
साथ मुझे नो बड़ा भारी प्रकाश दीख रहा था वह भी जाता रहा । 
बस, चारों ओर रात्रि का अन्धकार छा गया । फिर लोगों से 
ओर पुजारी से बात हुई तो वे कहने लगे, “ठाकुर साहब ! यहाँ 
तो कोई लड़का नहीं है, हम सब बड़े आश्चय में हैं कि आज रात्रि 
के समय आपको क्‍या होगया है ।” मैंने अपने को कुछ सावधान 
करके घड़ी दिखवायी तो रात का एक बज रहा था । मैंने सारी 
घटना ल्लोगों को सुनायी तो सब कद्दने लगे, “ठाकुर साहब, आप 
जिनकी बहुत निन्दा करते थे, यह चमत्कार उन्हीं का तो नहीं है १? 
मैं ने कहा, “कुछ भी हो, ऐसी बातों से में कृष्ण को भगवान्‌ नहीं 
मान सकता । हाँ, आज से में उन्हें ओर पुजारीजी को गालियाँ 
न दूँगा ।” उस दिन से मैंने गालियाँ देना बन्द कर दिया और 
प्रायः पुजारीजी के पास मन्दिर में आने-जाने लगा | 


“एक दिन मन्दिर में जाने पर मेंने देखा कि जिन ठाकुर 
साहब के यहाँ में रहता था उनका एक बारह-तेरह वर्ष का लड़का 
जो तीन-चार मास से ननिद्दाल गया हुआ था, वहाँ खड़ा है । 
उसे देखकर मेंने पूछा, “तू कब आया ? वह बोला, “में तो कल 
ही आगया था ।” मुझे क्ूठ से बड़ी चिढ़ थी। मेंने कहा, "तू सेरे 
सामने भ्ूूठ बोलता है, में तो हर समय घर में रहता हूँ और वहीं 

. खाता-पीता हूँ; मेंने तो तुके कल्न वहाँ नहीं देखा [? लड़का यह 
छुनकर मेरी ओर देखकर हँसने लगा । मुझे बड़ा गुस्सा आया 
ओर उसे डॉटते हुए में बोला, “एक तो भ्रूठ बोलता है और फिर 
हँसला है, नालायक !” ऐसा कहकर में उसे पीढने के लिये दौढ़ा; 
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डिन्‍्तु वह फुर्ती से घर में घुस गया । में भी गुस्से से चिल्लाता 
घर में घुसा | मुझे चिल्लाते देग्यकर घर के स््री-पुरुष अवाक्‌ रह 
गये आर मुझसे बोले, “क्या वात है, ठाकुर :” सेने कद्दा, आपका 
लड़का, जो अभी घर में भाग आया है, बडा शतान दे और मेरी 
ओर देखकर हँसता है ।” इस पर घर के लोग कद्दन लगे, ठाकुर, 
तुझे क्या होगया है। वह लड़का तो तीन-चार महिने से नॉनदयाल 
गया हुआ दे, वह यहाँ कहोँ ९” मैंने कहा, “नहों, अभी मेरे 
सामने से भागकर आया है ।” इस पर सब लोगों ने कद्दा, “अच्छा 
तुम घर में चाहे जहाँ खोजकर देख लो, वह यहाँ हे ही नहीं |” 
मेने सारा घर हूंढ़ा, किन्तु उसका कहीं पता न लगा। इससे 
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने लोगों से सब हाल कहा तो थे 
कहने लगे, “ठाकुर, यह तो उस कृष्ण का ही चमत्कार दीख पढ़ता 
है ।” मैंने कद्दा, “कुछ भी दो, जब तक एक बार फिर ऐसी कोई 
घटना नहीं होगी, में कृष्ण को भगवान्‌ नहीं मान सकता |”? 


“्रव में पुजारीजी के पास मन्दिर में रोज द्वी जाता था। 
उक्त घटना के बाईसवें दिन मेंने देखा कि वही बालक, जो घर में 
घुसकर ध्हृश्य होगया था, आज्ञ फिर मन्द्रि में खड़ा हँस रहा 
है । मेने कहा, “कहो, कहाँ थे ९” वह बोला, “बाद ! हम तो यहीं 
रहते हैं !” मेने कट्दा, “उस दिन आप भूठ क्‍यों बोले थे कि मैं कल 
शभाया हूँ (! चालक ने कद्दा, “ठाकुर साहब, आपको मालम नहीं, 
हम ग्वेल में कई बार ऐसे भूठ बोलते हैं ।” यह कहकर बह तुरन्त 
अदृश्य द्वोगया | बस, में पुज्ञारीजी के चरण पर गिर गया और 


० रु 


इनम अपने पूरे शपराधो के लिये क्षमा मॉगने लगा। पुजारीजी * 


न मुझे बहू श्रम से उठाकर हृदय से लगाया ओर हादशाक्षर 
( ४४ नमो भगवने चासुदवाय ) मन्त्र का मुझे उपदेश दिया। 
उसी समय ले आयममाजी होते हुए भी में इस प्रकार माला से 


गा 


हर. हे अजहे ही. व 


। 
नया, 
हु 


डे 


ब्फ जल बा ड़ 
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द्वादशाक्षर मन्त्र जपा करता हूँ और भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपासक 
हो गया हूँ। तब से अब तक मेरी यही स्थिति है !? 
र्नः न र्नः 
प्र०--सगुण उपासना सुगम है या निगु ण॒ ? 
उ०--दोनों ही प्रकार की उपासनाएँ कठिन हैं ! 
प्र०--गीता में तो निगु णोपासना को कठिन कहा दै । 
उ०--वह देह्याभिमानियों के लिये कठिन दै ! 
प्र०--सष्टि की उत्पत्ति साकार से हुई दे या निराकार से ? 
उ०--किसी भी वस्तु की उत्पत्ति जिससे होती है वह उससे 
भिन्न हुआ करती दे । सृष्टि साकार है, इसलिये इसको उत्पत्ति 
निराकार से हुई है । 
प्र०--निराक्रार से साकार की उत्पत्ति केसे हो सकती है ? 
उ०--जैसे श्रन्त:करण निराकार है ओर उस्री से स्वप्न में 
साकार पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैँ । इसी प्रकार निराकार भगवान्‌ 
से साकार जगत्‌ की उत्पत्ति होती दे । 
प्र०--भगवान्‌ निराकार से साकार किस लिये होते हैं ? 
उ०--भक्तों पर कृपा करने के लिये। भक्त जिस रूप में 
उनके दशन करने की इच्छा करते है उसी में साकारमूत्ति होकर 
भगवान्‌ उन्हे दर्शन देते हैं ? 
प्र>--इसमें प्रमाण क्या है ? 
चउ०--इस विषय में श्रुति स्ृति आदि शाझ्ओं के बहुत-से 
प्रमाण दिये जा सकते हैं। रामायण में ही कहा है-- 
अगुन झनूप श्रनाम एकरस । राम सग्रुन भये भगत-प्रेम-वस ॥॥ 
सगुनाह अगुननाह नहिं कछु भेद्रा । वारि-वीचि इव गावहि वेदा ॥ 
झगुन भरूप अलख जग जोई। भगत-प्रेम-वस सगुन सो होई |॥ 
जो गुनरहित सगुत सो कैसे । जल हिंम, उपल विलय नहि जैसे (7? 
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भीमदूभागवत छी रासपंचाध्यायी में सी कद्दा है-- 


लुणा नि.श्रेयतार्धाव व्यक्तिमंगवतों नृप । 
प्रव्ययस्थाप्रमेयस्य निर्गुणस्य ग्रुणात्मनः ॥* 


प्र<--भ्रीराम-श्रीकृष्ण आदि सें भगवदूभाव किया जाता 
हू या ये स्वयं भगवान्‌ ई 


४०--वे भगवान ही हैं। इसमें शास्त्र, युक्ति श्लोर अनुभव 
सभी प्रमाण हैं। जो बस्तु प्रत्यक्ष होतों दँ वह भाव नहीं हो 
सकती । 

प्र८--यदि भगवान्‌ अर्चाविग्रह आदि रूपों में प्रत्यक्ष हैं 
तो उनऊो प्राप्ति के लिये साधन क्‍यों किया जाता दे ? 

उइ०--भजन-साधन तो अनुराग के लिये किया जाता है । 
भगवान नो प्रत्यक्ष ही हैं, किन्तु उनमें अनुराग होना सहज नहीं 
है। इसलिये उसी के लिये प्रयत्न किया जाता है। संसार-वन्धन 
से छुटनेवाली बम्नु अनुराग दो हैे। संसार का. कारण अहँतता 
ओर ममता हैं। इनका नाश भगवदनुराग से ही हो सकता दै | 
देखो, यह देग्या जाता दै कि कोई-कोई लोग हमसे प्रसाद पाते हैं 
तो इसे स्वयं न खाकर अपने वच्चो के लिये ले जाते हैं। यद्याव 
उन्हे स्वर्य प्रसाद खाना अप्रिय नहीं दे, तो भी बालको में विशेष 
अनुराग 2ोने के कारण वे स्वयं न खाऊर उनके लिये ले जाते हैं । 
उमी प्रह्वर जो भगवद्नुरागी है वह अपनी सारी ममता भगवान्‌ 


जाल 


तो समर्षित फर देता है । समता का समर्पण द्वी स्वस्वसमर्पण 
हूं शरीर यटी मुक्ति है । 


प्र:--ंम्वर प्रत्यक्ष केसे है 


# 


उ5घ-टईशवर डे 0 प शंका 3 ध्य 
१४--“श्वर प्रस्यक्ष ई--इसमें शंका नहीं करनी चाहिये । 
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इसमें शास्त्र प्रमाण भी है | गीता कइती है कि संसार में जो-ओो 
सुन्दर बस्तु दिखायी देती है उसमें ईश्वर की ही छुटा है-- 


गयद्यद्विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदृजितमेव वा । 
तत्तदेवांवगच्छ त्वं मम॒ तेजोंब्शसम्भवम्‌ ॥/ (१०।१४) 


प्रत्येक वस्तु में झो सी आकषण करने वाला तत्त्व है वही 
इंश्बर दै। वस्तु में जो सौन्दर्य है वही ईश्वर है।लोग शुद्ध 
सौन्द्य को ग्रहण नहीं करते, वे उसे किस्री वस्तु या क्रिया के साथ 
मिलाकर देखते हैं, इसीलिये उनका वस्तुओं के प्रति राग-ह्वेष 
होता है| यदि शुद्ध सौन्दर्य को ग्रहण किया जाय तो राग-द्वेष 
हो ही नहीं सकते । किन्तु उसे संसारो पुरुष अ्रहण नहीं कर 
सकते । वह तो सच्चे प्रेमियों की ही पकड़ में आता दै । 


प्र०--वेदान्त ग्रन्थों में आता है कि उपासक श्रतिमा में 
विष्यु आदि का तथा नाम में भगवद्बुद्धि का आरोप करता हे, 
झिन्‍्तु उपासक तो ऐसा नहों समझता । फिर यह कथन किस की 
दृष्टि से है ? 


उ०--इसे उपासक भ्रौर तत्त्वचेत्ता दोनों ही की दृष्टि से 
आरोप नहीं कहा जा सकता । यह कथन केवल जिज्ञाप्तु की दृष्टि 
से हैं जो जढ़ और चेतन दोनो की सत्ता स्वीकार कर उनका 
विवेक करता है । मक्त की दृष्टि में भगवदू-विग्नह ओर भगवनज्नाम 
जड़ नहीं, चिन्मय हैं । और बोधवान्‌ की दृष्टि में जो कुछ है चह्‌ 
सभी सच्चिदानन्द्स्वरूप है; उसके लिये तो एक अखरणुड चिदूघन 
सत्ता से भिन्न और किसी वस्तु का अस्तित्व दी नहीं दे । 


न ह्प हज 
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[ एक भक्त के साथ वार्तालाप ] 


“क्यों रे ! तू किसकी उपासना करता है !”? 

४से तो भगवन ! उसी की उपासना करता हूँ ।” 

०द्ष्या गह निराकार है १” 

भज्ञी, नहीं ।? 

“तो क्‍या साकार दे ?” 

४जी, नहीं दि 

"तू भी खूब हे ! 'उसे! निराकार-साकार दोनों से अलग 
कर दिया !! 

५हं, भगवन्‌ ! आपने द्वी त्तो बताया था कि चह न तो 
साशर दे शआऔर न निराकार, वह तो दोनो से प्रथक्‌ है 

न न न 

१. एक चार श्री चैतन्य मद्यप्रभु बेठे थे | उनके किसी भक्त 
में पूद्ा, “प्रभो ! परमात्मा निराकार से साकार केसे हो गये १? 
यह सुनरूर मह्दाप्रभुज्ञा रोने लगे कि हमारे यहाँ ऐसा कौन दे जो 
हस प्रफार का प्रश्न करता है । अरे ! जब परमात्मा से सारी 
शत्तियाँ हैं तो कया वह निराकार से साकार नहीं हो सकता ? 
किर इससे कहा--'जा, सी बार गद्भाजी में स्तान कर |” 

२, निराकार परमात्मा सबका है । उसकी उपासना सब 
लोग समान रूप से कर सकते हैं। परन्तु साकार भगवान्‌ ऐसा नहीं 
है । बढ तो भक्तों का भगवान है। उस पर भक्तों का पूर्ण अधि- 
बार दवा दे। भक्त चाहे जेसे उसकी पूजा कर सकते हैँ। दूसरों 
थे उसमें दखल देने का श्रधिकार नहीं है । 

३. ऊिन्दीं-किन्हीं का आप्रह है क्रि भगवान्‌ तो निराकार दी 
» थे साकार नहीं हो सकते । यदि ऐसी बात है तो उन्हें भगवान्‌ 
-ते पश जावगा ? वे सबंशक्तिमान्‌ बसे माने जायेंगे ? तब तो 
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वे जीव ही रहे। जो सबशक्तिमान्‌ हैं उनमें क्या साकार होने 
की शक्ति नहीं है ! इसलिये भगवान्‌ साकार भी हे. और निरा- 
कार सी । 

४. भगवान भक्तवाव्छाकल्पतरू हैं। उन्हें कोई प्रिय-अप्रिय 
नहीं, वे समहर्धि हैं। भक्तों की वांछा पूरी करने के लिये उन्हें 
अवतार लेना पड़ता है | इसलिये भक्तों के अनुभव में भगवान्‌ 
भीक्ृष्ण साज्षात्‌ भगवान्‌ हैँ, दुष्टों को भत्रेही वे साधारण 
ग्वालबाल अतीत हों । श्री तुलसीदासजी ने निगुण को सुलभ 

हा दै और सगुण को दुर्विज्ञेय बताया है-- 
'निरगुन रूप सुलभ श्नति, सग्रुव न जाने कोय ।! 


४, लोग प्राय: कह देते हैं कि साकार उपासना सरल है। 
नहीं, साकार रूप की म्ॉंकी तो अत्यन्त दृढ़ अभ्यासी द्वी कर सकते 
हैं। निराकार की उपासना सूच्म बुद्धिवालों के लिये सुगम है । 


६. ईश्वर के साकार और निराकार दोनों रूप एक ही है; 
कुछ भेद नहीं है । जल ओर तरह्भ भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार 
बर्फ ओर पानी एक ही हैं, किन्तु देखने में दो मालूभ होते हैं, 
बिलकुल इसी प्रकार ईश्वर साकार ओर निराकार है । बफ के हर 
एक अंश में जत्न है, कोई भी अंश जल्ञ से भिन्न नहीं हे । जब 
बर्फ को सूर्य की गर्मी लगती है तो वह जलरूप हो जाता है। 
इसी प्रकार साकार ईश्वर ध्यानरूप सूथ की गर्मी से निराकार हो 
जाता है। इसके सिवा, यद्यपि बिजली जन्न में भी दौड़ती है 
तथापि उससे प्रकाश नहीं होता | आँखों से जो चीज दीखती है 
चह सब अग्निरूप है, पर रोटी का कच्चापन अथवा शौोत केवल 
दीखनेवाली चीज से दूर नदी' होता | जब चक्रमक पत्थर से आग 
निकलती है अथवा पानी से बिजली निकाली जाती है, तभी उनसे 
कोई कार्य खिद्ध होता है । इसी प्रकार प्रेमहपी रगड़ से ईश्वर 
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निराझार से साकार द्ोता हैं--बदी साकार ईश्वर घर्मसंस्थापनादि 
कार्य करता है | 
७ हर एक चीज़ चेतन्य है। केवल हमारी जड़ता-बुद्धि से 
। बढ़ जड़ प्रतीत होती हूँ, वास्तव से जड़ नहीं है । जड़ताबुद्धि 
| दूर करने के लिये दी उपासना की जाती ह। उपासना का 
फत्न ही ज्ञान है । 

5. जिस प्रकार सामान्य अग्नि सबेत्र व्याप्त है, क्रिन्तु जब 
दे प्रयत्नपूर्यंक विशेष रूप से श्रकट किया जाता दै तभी उसका 
कोई इवयोग दोता है, उसी प्रकार भगवान्‌ का सबंब्यापक निगु ण 
धर निब्रिशेष रूप जब भक्त की भावना से सगुशण और सबिशेष 
रथ से प्रकट होता है नभी बह दुएद्लन शरीर भक्त-प्रतिपाल्च 
आदि में समर्थ होता है| 

६. भगवान्‌ के अबतार-शरीर अन्य पुरुषों के समान पाश्य- 
(तिक नह होते । वे चिन्मय होते हूँ। केवल भक्त की भावना 
से टी थे वैसे दिखलायोी देते हूं 


ल्थ 
१० टृष्र 


'बर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं द्े। हमारी 
बुद्धि श्रवान मे जड़वतू हो गयी हूँ, इसी से संसार की चस्तुयये 
थम प्रतीन डोनी हैं । किन्तु वास्तव में ईश्वर से अन्य और कुछ 
भो नहीं दे। टश्वर ओर जीब के बीच में जद़ता (माया) का परदा 
_॥ हुआ है। त्रिना यह परदा हटे जीव ओर ईश्वर का मिलन 
अथात एक्य नहों है। सकता | 

१९. “श्वर और जीव में क्‍या अन्तर है ?! जीव और 
अर सजातीय ईं, टी लिये जीव भगवान का दास वनना चाहता 
» क्योकि सत्य और सबक दोनों सज्ञातीय ही हुआ करते हैं। 
वि श्यार ईज्यर दोनों ही चेतन और अनादि हैं, इसलिये इनका 
| अन्तर समझ में नहीं आता। हाँ, इन दोनों में इंश्वर तो 
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रागह्वष-रहित और ज्ञानानन्दस्वरूप है, तथा जीव सत्‌ एवं 
ज्ञानस्वरूप होते हुए भी राग-होष के कारण आनन्द्रहित है। 
उपासना द्वारा राग-ह ष-रद्दित हो जाने से जीव को ईश्वर के 
साथ एकता द्वो जाती है। 


१२, अज्ञान का पर्दा हटते ही इस जगत्‌ के स्थान में ही 
सर्वत्र भगवान्‌ दीखने लगेंगे। 


'हरिरेव जगज्जगदेव हरिर्जगतो हरितो न हि भिन्नतनुः । 
इति यस्य मति: परमार्थगति: स॒ नरो भवसागरमुत्तरति ॥7 


१३. कोई न कोई ऐसी शक्ति जहर है जो समय-समय पर 
हमारी रक्षा करती है। एक बार में रामघाट की एक कुटिया में, 
जो सोवष से भी पुरानी है और जिसमें स्वामी दयानन्दजी भी 
रह चुके हैं, सोया करता था तथा ग्रातःकाल तीन बजे उठकर 
कुटिया में ही बेठ जाता था । इस चीचनसें आलस्य आता तो 
फिर लेट जाता था । एक दिल में इसी प्रकार त्तीन बजे उठकर 
बैठा हुआ था । घुके आलस्य भी आया, किन्तु में लेटा नहीं । 
इस खमय मेरे तकिये के पास एक सॉप फन फेलाये बैठा था, 
किन्तु मुझे इसका कोई पता नहीं था । थोड़ा देर में उस ओर 
दृष्टि गयी तो मुझे बह दिखायी दिया, किन्तु मैं डरा नहीं । फिर 
बह मेरी पीठ के पीछे इधर-उधर घूमने लगा । बहुत देर तक ऐसा 
होता रहा । में समझ गया कि यह कुटिया से बाहर जाना 
चाहता है। शअतः मेंने उठकर छप्पर ऊपर को उकमाया तो वह 
बादर चल्ला गया | उस दिन जो आतलस्य आने पर भी में नहीं 
लेटा, यह अवश्य किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा थी । 

१४. जब तक तुम्हें अपना पता है तब तक उनका पता नहीं 
लग सकता | जब उन्हें जान लोगे तो अपना पता नहीं रहेगा। 
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29, चालव में जब निराकार को देखने लगोगे तब छुछ 
पड़ नहों सफोगे। जितने विशेषश दिये जाते है, अपने भाव 
बनाने # लिये हा दिये जाते हैं । 

द्र हि रन ३ चई हृः ले द्दी 

१६, परमात्मा हमारी सच बाते जानते हूँ, हम भर 

परमात्मा को न ज्ञामे । 


यप | कप | ये 
१७. जब भक्त परमात्मा को जाननेके लिये पूरतया तेयार 
होता है तव भक्त श्रीर भगवान्‌ एक हो जाते हैं । 


१८ जब तक भक्त में किचित्‌ भिन्नता रहता है तब तक 
भक्त और भगवान्‌ दो हें | तदाकार बृत्ति मे और भूल जाने में 
बढ़ा अन्तर है । भूल जाना अज्ञान है। अनजान में लौन होने से 
हु न मालूम होता हो, तथापि उसका कारण श्रवश्य रहता दे । 
पान में तल्लीन होना परसानन्द है ओर सुपुप्ति श्रज्ञानानन्द्‌ है । 

१६, परमात्मा निराकार हैं,किन्तु भक्ता के लिये वे साकार हैं। 

२०, परमान्मा का स्वभाव निगु ण है, किन्तु भक्तों के लिये 
वे सगुग है । 

२१. *»गवान का तत्त्व ध्यान से जाना जाता है और ध्यान 
होता है भगवान के रूप का ज्ञान होने पर। इसमे विशेष शास्त्र 
शान डी भरावश्यऊता नहीं है | 

२२. जान, बल्च और क्रिया--ये परमात्मा को स्वाभाविकी 
शक्तियाँ ई--'न्बाभाविकी घानवलक्रिया च? भगवान्‌ की क्रिया 
तो जोयमात्र का श्रतुभव होती है । संसार में जो कुछ द्वो रहा है, 
पनकी क्रियाशक्ति का दी विज्ञास है। भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान 
भगवद्भक्ति से होता दे तथा उनका बल केवल प्रेमी भक्त ही 
अनुभव ऋर सकने है। इस बज्ञ के भरोसे ही भक्तजन सब प्रकार 

त्रिरोध और आपत्तियों से निर्भेय रहते हैं। इसी के कारण 


कर 
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सीराबाई दिष पी गयी थीं तथा भक्त प्रह्माद के प्रति दैत्यों की 
सारी शक्ति कुण्ठित हो गयी थी । 


२३. ईश्वर निराकार भी है ओर साकार भी | किन्तु सब- 
व्यापक निराकार ईश्वर से संसार का दुःख दूर नहीं दोता । इसके 
लिये तो इसे साकार और एकदेशीय द्वी होना पढ़ता है। बह 
साकार होकर ही दुष्टों का संहार एवं घ््म की संस्थापना करता है। 
देखो, अग्नि सर्वव्यापक है, किन्तु उससे प्रकाश नहीं होता । जब 
वह एक जगह सिसट कर विजली के बल्व से साकार रूप से 
व्यक्त होती दे तो कैसा प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार प्रेमी का 
काम भी एक-देशीय साकार भगंवान्‌ से ही चलता है, क्‍योंकि 
उसे ज्ञान या मोक्षकी इच्छा तो हे नहीं,वदह तो उसे सुन्द्र साकार 
रूप में अपने नेत्रों के खामने देखना चाहता है । 


२४. स्वठ्यापक संगवान्‌ पर तो सभी का अधिकार है, 
किन्तु साकार भगवान्‌ पर सबका अधिकार नहीं माना ज्ञा, सकता | 
वह तो भक्तों का भगवान्‌ है | उस पर भक्त का पूरा अधिकार 
होता है; भक्त चाहे तो उसके पास किसी को जाने दे ओर न चाहे 
तो न जाने दे । छेसे व्यापक तेज पर तो सभी का अधिकार होता 
है, किन्तु विजली के दल्व या ल्ाल्नटेन में जो तेज है, उस पर 
किसी व्यक्ति-विशेष का द्वी अधिकार रहता है । वह चाहे तो किसी 
को उसका उपयोग करने दे ओर न चाहे तो न करने दे । 

२४. देखो, हस सब जीव स्वरूपतः निराकार हैं, तथापि 
आकार धारण करके साकार बने हुए हैं | इस प्रकार जब अल्प- 
शक्ति जीव भी साकार वन सदछता है तो स्वशक्तिसान भगवान्‌, 
जो इस सम्पूर्ण विश्व को घारण किये हुए हैं, साकार क्यों 
नहीं हो सकते । क्या स्वशक्तिमान्‌ होने पर भी उनमें साकार 
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शक्ति नदीं हैं? भगवान्‌ तो स्वसमथ हैं, वे सब कुछ 
हे । 
२६ जमे राजा एकदेशीय होता दे, किन्तु राजा की सत्ता 
सारे राज्य में काम करती है, उसी प्रकार साकार ईश्वर एकदेशीय 
होने पर भी उसकी सत्ता सर्वत्र है! इससे ईश्वर के मद्दत्त्व से 
कोई ऊमी नहीं आती | देखो, हीरा एकदेशीय होने पर भी कितना 
मूल्यवान होता है, किन्तु प्रथ्वी सवंव्यापक होने पर भी उसका 
कोई मूल्य नहीं होता । 

२७. गौढीय सम्प्रदाय के अनुसार सूलतत्त्व ईश्वर तो 
अधिन्य अभेद-स्वरूप दँ, किन्तु लीला में भेद दे । विना भेद के 
लीला नहीं हो सकती । किन्तु मेरा और भगवान्‌ का तत्त्वतः 
अमभेद होने पर भी में भगवान्‌ का हूँ, भगवान्‌ मेरे नहीं कहे जा 
सऊते; जैसे लद्दर ही समुद्र की कद्दी जाती है, समुद्र लददर का 
नहीं कहा जाता । ज्िम समय भगवान्‌ मेरे हँ--यह भाव पूर्ण 
हो जाता दै, तो यदी प्रेम को पराकाष्ठा है । 

२८, ईश्वर और जीव जातित: तो एक हैं, किन्तु उनकी 
शक्ति में भेद है | ईश्वर की शक्ति महान्‌ है और जीव की अल्प | 
इम प्रफार फेवल उनकी शक्ति में हो भिन्नता है । 

२६. मगवान्‌ निराकार हैं, वे साकार नहीं हो सकते--यह 
विचार थानी के साधन की पुष्टि तो कर सकता दै, किन्तु यही 
सिद्धान्त नहीं है। सिद्धान्त में तो निराकार द्वी साकार दो जाता 
दे श्रौर साझार ही फारण-दृष्टि से निराकार है| 
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शिव आर ग्याक्त 
प्र०--शिवतर्तव कया है ? 
उ०--हमारे विचार से शिवतत्त्व वही है, जिसका वर्णन 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के इस सन्त्र में किया गया है-- 
'सर्वाननशिरोग्रीव ; सर्व भूतगृहाशय: । 
सर्वेव्यापी स भगवास्तस्मात्‌ सर्वगतः शिव: ॥ (३।११) 


अथाोत्‌ भगवान्‌ शिव समस्त मुख, समस्त शिर और 
समस्त ग्रीवाओं बाले हैं तथा समस्त प्राशियों के अन्तःकरणों में 
स्थित हैं । अतः सबंगत होने के कारण वे सबव्यापी हैं । 

प्र०--लिंगोपासना का क्‍या रहस्य है ? उसका अधिकारी 
कौन है ? ओर उसका मुख्य फल्ल क्‍या हे ? 

उ०--लिंग का अर्थ प्रतीक ( चिन्द ) है। शिवलिंग पुरुष 
का प्रतीक है ओर शक्ति प्रकृति का चिन्ह है। पुरुष ओर प्रकृति 
का संयोग होने पर ही सृष्टि होती है; जेखा कि कटद्दा दै--'शिव 
शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ ।! उन पुरुष और 
प्रकृति की संयुक्त उपासना करने से बहुत शीघ्र फल मित्रता है । 
इसी से शक्तिप्थ शिवलिंग की उपासना की जाती है। 

भगवान्‌ शिव आशुतोष हैं। वे यों तो जिसकी जैसी 
इच्छा द्ोती दे उसे तत्काल पूर्ण कर देते हूँ; परन्तु सुख्यतया मोक्तु 
ओर विद्याप्राप्ति के इच्छुकों को शित्रोपासना करनी चाहिये। 
मोक्षदाता देव मुख्यतया भगवान्‌ शंकर ही हैं | इसीलिये शिवपुरी 
काशी के विषय में 'काशीमरणान्सुक्तिः ऐसा प्रसिद्ध है। अन्य देवों 
ओर अवतारों क्री पुरियों में निवास करने वालों के लिये उन्हीं के 
लोकों की प्राप्ति शास्र में बतत्नायी दै--कैबल्य-मोक्षु की नहीं। 
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प्रर--शिवोपासना के विशेष चमत्कार से युक्त कोई ऐसी 
दना सुनाइये जो आपके अनुभव में आयी हो। 


२०--एक बार एक बह्मचारीजी £ ओर एक बच्चाली नव- 
गये मे भरी व्यनाथ धाम में घरना देने का निश्चय किया । ब्रह्म- 
घती महादय के पास एक छतरी ओर दस-ग्यारह रुपये थे। वें 
7विबर ओऔहप के समान कवित्व शक्ति प्राप्त करने की कामना से 
धरना देना चाहते थे । बद्धाली रवयुवक को शूल्रोग था। बह 
उम्मे मुक्त होना चाहता था | उसके पास सी-सबा सी रुपये की 
सम्पत्ति थी। दानों ने श्रपना रुपया-पसा ओर सामान एक पंडा 
बा साप दिया और अपने लिये चरणाम्तत एवं प्रसाद पहुँचाने 
की व्यवस्था भी उसी पंड को सोगयकर स्वयं धरना देकर पड़ गये । 
परन्तु वह पदा इनका सारा सामान लेकर चला गया ओर उनके 
प्रसादादि की भी कोई व्यवस्था न रही । 


हे 


4९ 


चार दिन बीतने पर त्रह्मचारी महोदय के चित्त में अकस्मातू 
ब्ेंराग्प का प्रादुभाव हुआ । वे सोचने त्गे--“आखिर, श्रीहर्ष 
भी ला वान के गाल ही में चले गये | फिर उनके कवित्द से ही 
मुझे क्या लेना ४ ? ऐसा सोचकर उन्होंने धरना छोड़ दिया और 
अपने बद्नाली मित्र के लिये प्रसाद आदि की सुब्यवस्था 
भरा दी ! ग्याग्ह दिन चीतने पर उस बच्धाली यवक्र को स्वप्न 
में भरव का दशन हुआ । उनसे उसने अपना दःख निवेदन 
शिया । ठद् व पाले, “तुम पृवेजन्म में शिवोपासक थे। उस 
समय सुन्‍्दे भगवान्‌ शंकर की उपासना के लिये जो द्रव्य दिया 
जाता था उसमें स बहुत-सा तुम हरण ऋर लेत थे। उस पाप के 
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ध्यय॑ महाराजजी ही थे । 'कल्याण' में जिस रूप 


ई. 
मे बा ण्टत छपी था उसी रुप मे दी जा रही है ।-- सं० 


श्प॑ 
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कारण ही तुम्हें यह रोग हुआ दे | यह तुम्हारे इस जन्म सें दूर 
नहीं हो सकता । परन्तु तुमने भगवान्‌ शिव की शरण ली हे, 
इसलिये इस जन्म में भी यह और नहीं बढ़ेगा ”? 


तदनन्तर उस बच्धाली युवक ने धरना छोड़ दिया और 
उसका रोग, जो अब तक निरन्तर बढ़ रह्या था, और अंधिक नहीं 
षढ़ा तथा वह भगवान्‌ शिव का अनन्य भक्त होगया । 

>८ ८ ओर |्र 

प्र०--शक्तितस्त्व क्या है ! 


उ०--जो निर्विशेष शुद्ध ठ्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का आधार 
है उसी को पु'सत्वरदष्ट से चित! और स्लीत्वदृष्टि से चिति! कहते 
है। शुद्ध चेतन और शुद्ध चिति ये एक ही तत्त्व के दो नास है। 
साया से प्रतिबिस्बित उसी तत्त्व की जब पुरुषरूप से उपासना 
की जाती दे तब उसे ईश्वर, शिव अथवा भगवान्‌ आदि नामों 
से पुकारते हैं, और जब ख्लरीरूप से उसकी उपासना करते हैं तो 
उसी को ईश्वरी, हर्गा अथवा भगवती कहते हैँ । इस प्रकार 
शिव-गौरी, क्ृष्ण-राधा, राम-सीता तथा बिष्णु-लद्मी--ये 
परस्पर अभिन्न ही हैं । इनमें वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। केवल 
उपासकों के दृष्टि-मेद से ही इनके लाम ओर रुपों में भेद माना 
जाता है । 

प्र०--शक्ति-उपासना का अधिकारी कोल है और उसका 

न्तिस फल्न क्‍या है ! 
उ०--शक्ति की उपासना प्रायः सिद्धियों की प्राप्ति के लिये 


की जाती है । तन्त्रशात्व का मुख्य दद्देश्य सिद्धिल्ाभ ही है। 
आसुरी प्रकृति के पुरुष शक्ति का तामसी पदार्थ से पूजन करदे हैं 


7 77 7 “7०४. अययकरपर:2> ेआपथन७७ ७० 


श्छ्घ ] #£ भरी उड़िया वावा जी के उपदेश ध् 

2 2 म 27200: का प३म08% ४0 4 किक 
भर देवी प्रकृति के उपासक गन्ध-पुष्प आदि सात्त्विकर पदार्थों 
में, जिससे उन्हें ऋमशः अनेक ग्रकार की आसुरी और द्व्यि 
शिद्वियाँ प्राप्त होती हैं। 


उस प्रकार यद्यपि शक्ति के उपासक प्राय: सकास पुरुष ही 
दोते हैं, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें निष्काम 
पपासऊ डोते ही नहीं। परमहंस रामकृष्णा ऐसे ही निष्काम 
उपासक थे। ऐसे उपासक तो सच अकार की सिद्धियो को ठुकराकर 
इसी परम पद को प्राप्त होते हैं, जो परमहंसों का गन्तव्य 
स्थान है और यही 7 त्तवुपासना का चरम फल है। दुर्गासप्तशती 
में ज्ञिस प्रकार देयो को स्वग॒ंत्रदाः बतलाया है उसी प्रकार उसे 
अपवर्गदा? भी कहा है । 


स्वगपवर्गदे देथि नारायरि! नमोष््तु ते।? 


#>--शत्तयुपासना का महत्त्व सूचित करने वाली कोई 
सच्ची घटना सुनाइये | 


27--प्रायः सवा सी बर्ष हुए जगन्नाथपुरी के पास एक 
ज्मीदार थे। लोग उन्हें कत्ताओीः कहकर पकारा करते थे । उन्होंने 
25 पग्हिनजी में बेप्णाव धर्म की दीक्षा ली । परिडतजी ऊपर 
मे तो बरध्गाव यने हुए थे, किन्तु वास्तव में रयामा ( काली ) के 
इपासक थ। बस्तुतः उनकी इष्टि में श्याम और श्यामा में कोई 
भर नी था। दवर, कुछ लोगों मे केत्ताली से उनकी शिकायत 
करनी आरम्भ करदी। परन्तु कर्चाज्ी को अपने गुरुजी से 
ईम विषय में कोई प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। उस देश 
+ लोग अपने गुरु का बहुत गीरव मानते हैं । परिडतजी रात्रि 
5 ममय माँ काली की हपासना किग्रा करते थे। श्रतः कुछ 
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लोगों ने कर्चाजी को निश्चय कराने के लिये उन्हें रात्रि फो, जिस 
समय पर्डितजी पूजा में बैठते थे, ले जाने का आयोजन किया। 
एक दिन लिस समय परिडतजी माता की पूजा कर रहे थे, वे 
अकस्मात्‌ कर्तोजी को लेकर आ घमके । क्ताजी को आये देख 
परिडतजी कुछ सहमे ओर उन्होंने जगदमम्बा से प्राथना की कि 
'माँ ! यदि तेरे चरणों में मेरा अनन्य प्रेम है तो तू श्यामा ले 
श्याम हो जा ।? परिडितजी की प्रार्थना से बह मूत्ति कर्ताजी के 
सहित उन सब लोगों को श्रीकृष्णुरूप ही दिखलायी दी । इस 
प्रकार अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार करके भगवती ने भगवान्‌ 
के साथ अपना अमेद्‌ सिद्ध कर दिया । 


परमार्थ-निरूपश 


प्र>-शुद्र साक्षी किसे कहते हू ? 

3०--जो स्वप्न को देखता है उसे स्वप्रपुरुप कहते हैं, जो 
जग पड़ने पर स्वप्न को प्रतीतिमान्र अनुभव करता है वह जाप्रत- 
पुरुष है और जो जाप्रतू पुरुष के सहित इस सम्पूर्ण जाग्रतू को 
्पनुभव करता है उस जाग्रदद्रप्टा कहते है। उसी का नाम स्वप्नद्रष्टा 
भा है आर वही शुद्ध साक्ती दे। स्वप्पुरुप और जाग्रतपुरुप केवल 
स्वप्रगरीर शोर जापत-शरीर के ही साक्षी हैं; इमलिये वे व्यप्टि- 
साक्षी हैं, डिन्तु यह समरष्रिसाक्षी है, क्योंकि यह समस्त स्वप्ना- 
बध्या और समस्त जाप्रदवस्था को प्रक्रशित करता है। जिस 
प्रकार बद्ध के ऊपर बनाये हुए वेल-बूटे वी से भिन्न नहीं होते 
तथा मृत्ति पापाण से भिन्न नहीं होती उसी प्रकार यह चराचर 
ज्ञगन्‌ आत्मा स भिन्न नहीं है । 

प्र२--मीव ब्रह्म है, इसमें क्‍या प्रमाण है ? 

उ५०-जीव ब्रह्म नहीं है, जीवसाक्षी ब्रह्म है। इसमें शास्तर- 
सुक्ति ओर 'प्नुभवब सभी प्रमाण हैं। इसका अनुभव करने के 
लिये विचार ( सदसट्ठिवेक ) फरना चाहिये | 

प्र०--पादोउस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यासत॑ दिविः इस 

ये, 'त्िपाद! शब्द से क्‍या अभिप्राय है ? 
>सुमसे एक मद्दात्मा ने कद्दा था कि सत्‌ , चित्त्‌ और 

आनन्द ये त्रिपाद हैं तथा प्रपंच एक पाद है। इनमें सत्‌ की प्रतीति 
ता सभी को ह|ती है, चित विवेकी फो प्रतीत होता है श्र आनन्द 
की भतीति पूर्ण बोववान्‌ को होती है। जिसे सत्‌ ,चित्‌ भर आनन्द 
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इन तीनों पादों का ज्ञान दो जाता है वही पूर्ण बोधवान्‌ हे और 
उसी की अआत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति होती है । 

प्र०--प्रपंच का अत्यन्ताभाव पतक्त दे या सिद्धान्त ? 

उ०-स्वरूपसत्ता में पहले अभावसत्ता ओर फिर भावसत्ता 
की स्फूर्ति होती है । परन्तु ज्ञिस प्रकार घट और घटाभाव दोसनों 
ही मृन्तिका रूप हैं उसी प्रकार प्रपंच और प्रपंचाभाव दोनों दी 
आत्मसत्ता से भिन्न नहीं हैं । तथापि जिज्ञासु को वस्तु का लक्ष्य 
कराने ओर उसझे कतृ त्व का निरास करने के लिये प्रपन्च के 
अत्यन्ताभाव का निरूपण किया जाता है। प्रग््च के अत्यन्ताभाव 
में दृष्टि रखना द्वी जीवन्मुक्ति का अभ्यास है | परन्तु यह 
वस्तु स्थिति नहीं है | यह भी एक पक्त ही हद । वस्तुतः तो भाव 
ओर अभाव दोनों ही आत्मा से भिन्न नहीं हैं, क्‍योंकि आत्मा 
प्रपत्ब का अभिन्न-निमित्तोपादान कारण दे | 

प्र०--कहते है, परोक्ष और अपरोक्ष दों प्रकार का ज्ञान 
होता है, सो “स्व? का अपरोज्ष ज्ञान तो ठीक है, परन्तु परोक्ष 
ज्ञान कैसे ठीक हो सकता है ? क्‍योंकि बिना व्यवधान के परोक्षुता 
तो होती नहीं | 

उ०--तुम तो पागल हो ! क्‍या आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान 
होता है ? वइ तो नित्य अपरोक्त॒स्वरूप है । उसका न तो परोक्ष 
ज्ञान द्ोता है न प्रपरोक्ष । परोक्षता की निवृत्ति की लिये ही ज्ञान 
को अपरोक्त कहते हैं, वास्तव सें तो दोनों ही अध्यारोप हैं। 

प्र०--जगत्‌ सिथ्या है, ओर “आत्मा दी सब हे!--इन 
दोनों वाक्यों का क्‍या समन्वय है ? 

उ०--विचारकात में जगत्‌ सिथ्या और बोधकाल में 
सब आत्मा ही है। आत्मा ही सब है? कहने का यह तात्पय नहीं 
है कि आत्मा सी दे और सब भी, बल्कि सबका बाघ करके द्वी 
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मा मल कर 
आस्मा है | लगन्मिथ्यात्व सिद्धान्त नहीं है, सिद्धान्त को सममने 
की प्रक्रिया है । 
प्रः--तय तो ऐश्वर्य का विलकुल मिपेध हो गया, बाचा - 
इ०--टौक तो है । यह ऐश्वर्यद्रीनता ही तो साधुय्य है 
भानषत्ताहोन भगवत्सवर्ूप ही माधुय है | जिसमें गुण और दोप 
हुद्ध भी नहीं हूँ वही तो माधुय है । प्रचलित साधुये तो इसका 
मसावनभात्र दे । 
प्र:--निविकलप समाधि और मिविकल्प बोध में कया 
श्रन्तर दे ? 
३०--समाधि एऊ स्थिति है, जो अभ्यास से सम्पन्न दोतो 
है और निजिकल्प बोध सर्प है. जा स्वतःसिद्ध हे । जिसे 
निविकल्य समाधि कहते हैँ बह तो सविकल्प की अपेक्षा से हो 
निधि हप दे, स्वरूप की हृष्टि से तो बह भी खविकटप दी दे । 
| >८ >८ 
प्र«--यदि मुक्त होने के पश्चात्‌ धुनर्जन्म नहीं द्वोता तो 
एज-एक जाब के मुक्त होते रहने से अन्त में एक दिन समस्त 
संसार का इच्छेद हो जायगा । किन्तु सष्टि को अनादि और 
अनन्त माना दे । ऐसी स्थिति में इन दोनों मत्तों की संगति कैसे 
लगेगी १ 
. 3उ०-संस्य, योग और बेदान्त इनमें से किसी भी दशन 
ने माक्त से धुनरायतन स्वीकार नदीं किया । इसका कारण यह 
हैं कि उम्र अयम्था में जन्म-मरणरूप संसार का अत्यन्ताभाव 
हो उ्वसा 4। 'प्रत: जीवभाष की निवृत्ति दो जाने के कारण उस 
समय पुनजन्मादि का कोई प्रश्न दी नहीं रद ज्ञादा | वोववान्‌ की 
हष्ठि में जय एक दे । यह निखिल प्रपंच इस एक का ही हृष्ठि- 
विलास हू । शअनः उसझे मुक्त हो जाने पर उसके लिये तो स्तष्टि 
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फा अत्यन्ताभाव ही हो जाता है। किन्तु अज्ञानी की दृष्टि में 
जीव अनन्त हैं और अनन्त होने के कारण ही उनका कभी अन्त 
नहीं हो सकता | वे र्ृष्टि को प्रवाह से अनादि मानते हैं | इस- 
लिये उनके सिद्धान्तानुसार यदि एक कटप में सष्टि का अन्त हो 
जाता हे तो दूसरा कल्प आरम्भ होने पर उसका पुनः उर्त्पात्त 
हो जायगी | 

प्र०--अज्ञान भावरूप है या अभावरूप ? 

उ०--यह न भावरूप है न अभावरूप; बल्कि अनिर्वेचनीय 
है । अज्ञान स्वरूप के आवरण को कहते हैं यह तो भाव और 
अभाव का कारण है । 

प्र०--माया ओर प्रकृति में कया अन्तर है ? 

उ०--सांख्यसम्मत प्रकृति और वेदान्त की साया में जो 
अन्तर है उसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि सांख्य 
प्रकृति की स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार करता दे, भक्त उसे भगवान्‌ की 
अभिन्न शक्ति स्वीकार करता है ओर वेदान्ती उसे आञन्ति 
सममता है| भफ्त की दृष्टि में भगवान्‌ और भगबद्दिप्रह में कोई 
मेद नहीं दे, ये दोनों ही चिन्मय हैं । 

प्र---करनेवाला जड़ है या चेतन ? 

उ०-सब कुछ जड़ ही करता है, चेतन्‌ कुछ नहीं करता। 
किन्तु कत्त्‌ त्व का आरोप चेतन में किया जाता है। जैसे राजा 
यद्यपि कुछ भी नहीं करता, केबल सेना दी सब कुछ करती दे, तो 
भी जय-पराजय राजा की द्वी कही जाती है । 

प्र०--सुख और आनन्द में क्या भेद है ? 

ड०--याँ तो कोई भेद्‌ नहीं है, दोनों पर्यायचाची शब्द 
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| सिन्‍ति से विवयजनित ओर अनित्य होता हे तथा आनन्द 
नेधिषय और नित्य होता दै । 
| भर हे >८ 


१. भगवान को चाहना परमार्थ है श्रोर भगवान्‌ से कुछ 
चाटना ग्वाथ है | यहाँ तक कि सोक्षु की इच्छा भी स्वाथे दी दे । 


२ जो सम्पूर्ण लौकरिक ओर अलीकिक चिज्ञान समाप्त दो 
ते हूँ तथा अगिमादि धिद्धियों का भी कोई मूल्य नहीं रहता 
से 


चः वत्तान आरम्भ द्वाता है| 


३. ज्ञानदध्रि में संसार नहीं है--यह निर्भय बात दे । 


४. एक श्रखएड सबिदानन्द के सिया सब मिथ्या है । 

४, यह संसार जो दीखता दे वास्तव मे प्रभु के सिवा कुछ 
भी नहीं है । 

६, परमाध्मा अर्थात्‌ तत्त्ववस्तु अलक्ष्य है । 


७, माहझार या निराकार तो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ में 
तृप्ति नहीं | ; 

८. काय श्रीर कारण में अभेद माना गया है; जसे सुबर्ण 
ओर आभूषण कहने के लिये भले हो भिन्न द्वों, किन्तु वस्तुनः एक 
और अभिन्न ही हैं। वास्तव से तो सुत्र्ण ही आभूषण दहै। इसी 
प्रकार सत्र कारण ही कार्य होता है । संसार की उत्पत्ति ईश्वर 


हुई ६ | अतः इश्चर कारण ओर संसार काय हू । ये कहने के 


कर 5 


लिये ही दो हं, वास्तव में तो ईश्वर ही जगत्‌ है ईश्वर से भिन्न 


जगत कुद् भो नहीं द। परन्तु यह बात भगवत्कृपा से दी अनुभव 
में आदी द॑ । 
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६. जिसका कोई भिन्न कर्तो नहीं होता वह वस्तु भिन्न 
सत्तावाल्ली नहीं होती | जगतू ईश्वर का बनाया हुआ नहीं, बल्कि 
स्वयं ईश्वर दे | यह ईश्वर का सकरप है ओर कोई भी संकल्प 
संकल्पकर्वा से भिन्न नहीं होता । अत्तः: यह ईश्वर का साकार 
स्वरूप है । यदि ऐसा न साना जाय तो अवबतारवबाद केसे सिद्ध 
होगा 

१०, विवेकी लोग संसार को मिथ्या समभते हैं, किन्तु 
तत्त्वज्ञों की दृष्टि में तो सत्य ही संसार है| सेठ लोग गद्दी-तकिया 
लगाये जिस संसार में बेठे हैं उसी को सत्य सममते हैं, किन्तु 
भक्तों की दृष्टि मे तो संसार मगवदूरूप दे । इसी से श्रीगोस्वामी 
जी. कहते हैं-- 

ससीयराममय सब जग जानी। 


फरहेँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥।' 


१९. देखो, वायु आकाश में रहती है; अतः आकाश 
कारण है और वायु काय है, क्योंकि काय कारण में ही रहा करता 
, है। वायु में स्पर्श है, इसी से आकाश से उसका भेद है, नहीं तो 
चायु और आकाश एक ही हैं। इसी प्रकार सोना कारण है ओर 
आभूषण काये है । यहाँ सी आभूषण सोने से भिन्न नहीं है, 
चास्तव में केवल सोना ही सोना दै। केवल देखने के लिये ही 
दोनों का भेद दे । इसी तरद्द जगत्त भी इंश्वर ही है | ईश्डर ही से 


इसकी प्रतीति द्ोती ह्दे। 


श्र धृ गण नृनन्‍द-पस्तकभाला 
की 
पुस्त॒के 
१7 
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